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अयोष्या-काण्डम्‌ 
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“न्नेन 


ग्रन्थमाला के सम्पादकं का निवेदन । 


पांच से कु श्रधिक वषे इष जब प° राम टमाया पमण्पएर ते 
मेरे साथ कुर दिनों के लिये निवास किया था । उन दिनों परस्पर 
विचार के अनन्तर हमने निशित किया कि पं° राम भाया दयानन्व्‌ 
काटेज के लिये वाद्मीक्षीय रामायण की पथचिमोत्तर शाखा का 
सपादन करगे । उस समय तक इस रामायण का एक मी हस्तछेख 
हमारे नर्द था । 

मेरी सम्मति से दिसम्बर १७२१ म पम राम माया कथ 
गये । परटोकगत छढ। रामरृष्ण वकीट उन दिनों कैथल मे ये । उन 
क सग्रह से पण जी रामायण कदो प्राचीन भ्रन्थ छाये । यही समायण 
के संशोधन का आरम्भ था। तत्पश्चात्‌ चार वर्षा म पञथिमोत्तर 
रामायण कं भिन्न २ काण्डा के कोद २०० भ्रन्थ पक्त्र कर स्थि गये। 
इनमे से पर्थात्तब्रन्य पभाचीन सस्ङृत ठिखित पुस्तकों के एकश्च करने 
वारे महाशय मजन लाल के परिश्रम से हमारे पास आये है । समय २ 
पर भने इन सब का तुखनाप्मक इष्टि से अध्ययन किया है। उस्र से 
मे इस परिणाम पर पचा ह, किं हस शाखा के यथोचित सम्पादन 
के लिये करं विद्धानों कै भूरि परिश्चम कौ भावश््यकता हे । व० राम- 
छभाया ने अपना काम उस समय तक्र प्राप्त सामभ्री दवारा बड़ी 
सावधानी से कियाथा। ने अयोभ्याकाण्ड के अतिरिक्त बा, 
आरण्य ओर किष्किन्धा काण्ड के छ अंश भी सम्पादन कर गये ये। 
घन के अत्यन्ताभाव मे भी मैने अयोध्याकाण्ड यथा कथञित्‌ छपवा 
दिया है । भयोध्याकाण्ड कै अन्त मे १० अत्यन्तोपयोगी सूखियां 
छापी गर है । इनको मने अपने निरीक्षण मे रिसच विभाग के शास्त्री 
पे० प्रेमनिधि जी से तयार करवाया हे । पं० रामरुमाया के खासा 
कालेज अस्ृतसर मं नियुक्त ्ोने केः पीदं पांच भाग का भुव्रणं 
प० प्रेमनिधि जीनेह्ी कराया है । उन्होनेष्टी पण रामरभायाकी 


रेख कापी शोधी है । 


९( रद) 


नर्‌ सामग्री की उपस्थिति मेँ मैने यही उचित समन्चा है कि 
अधिक धन पकत्र करके आर पूरी सामग्री को कामम टाकर ही 
भादि काण्ड का प्रकाशन आरम्भ करना चाहिये । यद्यपि रामायण कै 
काम की प्ररोसा प्रो° सिस्वन्‌ लेवी, डा० कीथ, प्रो हापकिन्स आदि 
बडे र विद्वानों ने फी है, परन्तु धन फिंसी कोने से भी नहीं आया । 
पञ्जाब गवनैर्मेद तो शस विषय मे अत्यन्त ही उदासीन रही ह । 
यद्यपि अपने रिसयै विभाग मरं सर जान मेनाड के आने पर सहायता 
की कुछ भादा हरं थी, पर वह सफल नहीं हरं । पेषी अवस्था में 
पक डुक परमात्मा की ही सहायता फी आदा है । जब तक षह 
सहायता किसी निमित्त द्वारा न पहुंचेगी, अगे काण्डों का छापना 
बन्द्‌ ही र्ेगा । 


भगवद 


१५ नवम्बर १६२७ 
छहर । 


मा ता ० वन्त णाना नमोनि 


वाल्मीकीय रामायणप्‌ 
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१. हस्तलेख सामयी । 


समस्त हस्तटेख, ज प्रस्तुत संस्करण के छियि मिराये गये, 
देशी कागज पर देवनागरी मे रिख हप ह । 
१. के-खगभग १०० वषं पुराना, भायः शुद्ध, तः को बहुधा (स 
लिखता हे, कैथल से प्राप । 

२. क--लगमग १०० वषे पुराना, प्रायः शुद्ध, के" से मिता हे । 
लाहौर से ्राप्त । 

३. म-खगमग १०० वषे पुराना, बहुधा अदु, के" सि मिक्ता है । 
मच्छीहट्ा खाहोर से प्रात । 

४. पे--वि० स० १८०८ का, बहुधा अयुद्ध, कर स्थल मे के से मिता 
हे । पञ्चवटी सं प्राप्त । 

५. अ-वि० ० १८७५ का, 'ब' को बहुधा 'व' लिखता है । अलवर 
से प्राप । 

६. कु-वि० स० १८८५ का, ब' के वः ओर शा को बहुधा "सः 
छिखता हे । कुरक्चे्र से प्राप्त । 

७, शु-बि० स० १५९१२ का, प्रायः ग' को श्र' छिखता हे। बाल- 
काण्ड को याटचरित लिख के अयोध्याकाण्डान्तगेत देता हे । 
भण्डारकर प्रारपर अयुष्न्धान समिति पनास मांग । हस्वक्े° 
गुजराती हे । सख्या १२३/१८८४ -८७। 

८. च -वि० स० १९२४ का, मेरे नाना की पक पुरातन हस्तङेख से 
लिखी परति । अपने माव पं० गोविन्द यम वकील 'चनियोर' 
से प्राप्त । 

६. दी--वि० स० १८६९ का, दीधेयुर (भरतपुर) खे भरा । 

१०. रा--रुगभग २०० वषे पुराना, राममम्विर, पेचवरी, नासिक के 
समीप से प्राप्त । 

-१९. पू-रगमग १५० ववे पुराना, मण्डारंकर० प्रा० स० पूना से मांग। 
ख्या १८१, बिधामवाग सग्रह । 


( २) 


१२. व-रगभग २०० धष पुराना, भ० प्रा स० पूना से मांग । सख्या 
२३४/ १८८३-८७। 


२. हस्तलेखों के पा्िस्थानं । 


दस्तले० सख्या १, ६ ला० रामङ्ृष्ण श्ीडर कैथल से मांगे गये थे । 
उन की मृत्यु के पश्चात्‌ दयानन्द महा० के अुसन्धान पुस्त- 
कालय के लिय मोक लिये गये । 

हस्तटे० स० २ ध्री पण्डित भक्तराम बी० १० पुस्तकाध्यक्ष, मेडीकल 
कालेज लाहौर द्वारा महन्त हसिास से मागा गया । हम 
महन्त अ, वा पण्डित जी के बडे छृतक् है । 

हस्तले० स० ३-५, ९, १० दयानन्द काठेज अनुसन्धान पुस्तकाखय 
केह, 
शोष के सम्बन्ध मे पठे बता दिया गया हे । 


३. हस्तलेखों का विभागकरण । 

१. कै, ल, म- मुल शाखा का आदशरीविभल्षा दिखते है । 

२. अ, कु-गोणिमाग है। इसका छुकाच अनेक स्थानो पर वद्धदहाखा 
कीओर है। 

३. पे-कै, रु, म तथा अ, कु के मध्य म ठहरता है । कमी पक ओर 

ओर कभी दुसरी ओर द्युता है । 

४. गु--बिरक्षण गोणविभाग रिखात। है । सके पाठ बडे भिन्न हे। 

५. दी, पू, खं, रा, पूं--एक ओर गौणविमाग दिखते है । सम्भव है 
इनकी पक नयी मूलदाखा ही हो । 


४. हस्तलेखों के पाठो का मिलान । 


दस्तङे० सख्या १ हमारा आदक्षं है । काण्डारम्म से अन्त दक मिराथा 
शया हे। 


( ३ ) 
हस्तले० स० २, ३ पीठे मिरने के कारण सोलहव स्म से मिरयि गये । 
हस्तले० स० ४ अत्यन्त विभिन्न स्थानो मे नर्द मिराया गया । 
हस्तके० स० ५, ६ पांचवे सग से सर १६।१६॥ तक मिलाये शये । 
श्न मे पठे चार सग नरी है । 
हस्तले० स० ७-१२ पहले चार सगो मै उनका मूलक्शाःखा से सम्बन्ध 
जानने के लियि मिय गये । इस का ओर भी प्रयोजन था, 
अथात्‌ रामायण पर काम करने बाले माली विद्धानौ को उन 
के तुलनात्मक मर्य के जानने मे सुविधा हो । ये हस्तटे० 
आगे बहुत बिभिन्न है । 


५. चिन्ह ओर संन्ञेप। 
# एोकाद्ध के पहले सन्देह का योतक दे । पदो के साथ पाठका 
संशय बताता है । | 
१ अनिश्चय प्रकटाता है । | 
( ) सम्भावित सशोधन बताता हे । पर जव च््यिण म पारटभेदो के 
मध्य मे हस्तलेखौ के सङ्केत के साथ आया द, तो-उस २ हस्तटेख 
का पहले पाठ से असामान्य भाग बताता दै । 
[ ] जब पदो के साथ दै, तो शरुरि को पूरित करता हे । पर जब शोकादौ, 
पक वा अनेक न्क के साथ है, तो प्रक्षेप बताता है । 
. ^+ आगे फो छेको का प्रक्षेप बताता हे । 
0 + नास्ति (स्यक्तमल्ति अथवा' यक्तम्‌) पाठ का छट जना । 
६. बटे वाजे कां का प्रयोग । 
बटे वाले अङ्क सर्वदा उन्दी पदो को बतति ह, जिन के साथ 
कि वे रगाये गये टै । पर जब पक टी अङ्क दोषारा आता है, तो उन 
विना अङ्कित मध्यस्थ पदौ को भी साथ ही बताता दै, अदां कीं कि 
षे आजआघें । 


( ४ ) 


९9. अन्थ-सम्पादन का पकर । 


अहां तक खम्मव था, विभिन्न गणो के हस्तलेखो के पाठा को 
चुन २ कर फक मूखपाट म देने से सकोच किया गया हे । आदह 
हस्तटेखो का पाट ही मूल मे हे । सम्भावित, संशाधने वा पृत्तियां 
कहीं २ ही प्रस्तावित की गयी दहै । 


८. भरन्थ्मे मर क्या होगा? 
इस काण्ड के अन्तिम भाग के साथ पक सुविरतृत भूमिका 
होगी । कर अध्यन्वावहयक परिशिष्ट ओर सृचिणां देने का भी विचार 
किया गया रै । 
६. चेमा याचना) 
अत्यन्त यत्न करने पर भी कुड अद्युद्धयां रह गई है । यह 
अश्चुद्धियां शुद्धिपज्र मे ठीक की गयी है । 


अखुसन्धानं पुस्तकाड्य | रामराय 
दयानन्द महाविद्यालय, खादर । 
--+अद्#ै<-+-- 

शुद्धेपन्रम्‌ । 
पृष्ठ पड्कति अद्यम्‌ छदम 
१४--३ पृजयामास्तुस्तदा पूजयामासतुस्तदा 
२१२ श्रत्वा श्रत्वा 
२२--१९ रञ्जिताः  रञ्जिताः*८ 
२५--८ नगच्छतं ० गच्छता" 
३१-२ तेषामाज्जदि० तेषामड्जषि° 
२८--१८ द्वो भाविम्याभिषेचने दवोभावषेन्याभिषेचने 
2९१८ ११ १३ ११ 
४२११ विवेश त° ` विवेक्ञान्त० 
४७४०-२ सकु सकु 


४५०४-२ सितारं . सितार 


४£1-५ 
८.७1 
छ.11-१ 
छ८-- 
७९.---.७ 
९५?)- २ 
दद 
५६-ये 
६२१२ 
६८- रे 
«9०--१९ 
,७१-५ 
७२ २० 
\ऽ गार 
,७५- र 
< १ 
८८-- 
८०--१५ 
८९५ --22० 
<दे- ९ द 
<< १४ 
९.०-- द 


९्०-- रण्‌ 


९५-- र 
९.द--9 
९.६0-१ 


दिष्ठ्या 
शङ्कवासिंनी 


अभिद्राप्य 
रामगाणोर्यम्‌ 
नष्टाविषा 
गरैयिष्यन्ति 


रामसय 
ण्योपमा 
श्श्चारिधिः 
महणिन 


ज्म 


हेमखे(ज . 


न्योपमाः 
न्धरिरिभिः8 
म 

रामो महारथः 
हमला 





वा वा {व ” (कि 1 


र ओरेम्‌ 


वार्मीकफीय-रामायणेम्‌ । 


# अयोध्या-काणएडम्‌ # 
[ प्रथमः सगः] 
कृसचित्वथ कारसख राजा दश्षरथः ` इतम्‌ । 
भरतं केकवीपुत्रं वमाहूयेदमव्रवी्‌ ॥ १ ॥ 
अयं केकयराजख पुत्रो वसति पुत्रक । 
त्वां नेतुमागतो वीर युधाजिन्मातुलसतवं || २ ॥ 
तसान्मातामह द्रष्टुमितोऽनेन सह त्वया । 
गन्तव्य पुत्र परय त्वं पुरं मातामह तद्‌ ॥ ३ ॥ 
रत्वा दरथसतद्भरतेः केकगीुरतः । - 
गमनेऽ्थं मतिं चक्र शुप्रसहितल्तदा ॥ ४ ॥ 
तवा दतं तं संभा ककेयेमयो नृपात्मजम्‌ । 
मरतं चाप्ययं राज्ञां राजीवलोचनम्‌ ॥ ५॥ 
शशु, दी, प-केकेयी०। पूं, च, रा-केकयी० । २], 
पू, व्री, रा--शवुं धलनमग्र० । पं--अत्रीद्रधुनेदनः ३ पू, 
रा--केकय० । पूं, दी, प-केकेय० । ४ रा-दानाुजगंतो । 
भ स~-ण्डस्वव् । ६ घ॑, गु, ६, प, दी, र- नास्ति । ७ रा-दाशारथं 
बारषयं मरतः । ८ पू--केकयात्पजः। ९ वी- गमनाय ।. १० खं, शु, 
प, स-व दृतं ११ कै-केकयस्य । पू, केकयेभ्यो । १२, गु, पू, पू, 


षौ, --चाभ्यतुकषातें । १३ ष, पं, रा--राजा। 
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रामा महारथः 


% ओम्‌ # 


वास्मीकीय-रामायणेम्‌ । 


# अयोध्या-काण्डम्‌ # 
[ प्रथमः सगः] 

केसचिच्वथ कालस राजा दश्चरथः सुतम्‌ । 
मरतं फेकयीपुत्रं खमाहूयेदमतरवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अयं केकयराजख पूत्रो वसति पुत्रक । 
त्वां नेतुमागतो बीर युषाजिन्मातुललवं ॥ २ ॥ ` 
तेसान्मातामहं द्रष्टुमितोऽनेन सह त्या । 
गन्तव्यं पत्र परय त्वं पुरं मातामहस्य तत्‌ ॥ २ ॥“ 
भृत्वा ददारथसेतद्भरतेः केकवीसुर्तः । . 
गमनेऽथं मतिं चक्र शगुपरसहितस्तदा ॥ ४ ॥ 
रत्वा तं तं संप्राप्तं केकयेभ्यो रृपात्मजम्‌ । 
भरतं __ मरतं चाप्यलंज्त चाप्ययुजञातं राज्ञां राजीवलोचनम्‌ ॥ ५॥ 

१४,दी, प केकेयी० | पूं, च, रा-केकयी०।२यशु, पु, 
पू, दी, य-द वचनमन्न० । प--अन्रवीद्रधुमेदमः ३ शं, शु, ए, 
र-कैकय० । पं, दी, प-केकेय० । ४ रा--वानानुखगतो । 
५ स~ ण्डस्तद । ६ यं, गु, पृ, ९, दी, र- मास्ति । ७ रा- दाद्यरथं . 


वाक्यं भरतः । ८ पू--केकयात्मजः। ९ दी- गमनाय । १०, शु, 
पू, य-तु दतं ११ कै- केकयस्य । पू, केकयेभ्यो । १२ लं, शु, पू, प, 


धौ, रा--खान्यनुक्षातं । १३ पू, पू, रा--रओआ। 


२ वारमीकीय-रामायणप्‌ 


हृष्टा तत्र कैकेयी युदा परमया युता । 

चिन्तयामास गमनं भरतस्य महात्मनः ॥ & ॥ 

गमने" ओं मतिं चक्रे तदा तस्य श्युभाननीं । 

गृहे मातामहकुले सन्न्यस्त मन्यते ` हि सा ॥ ७ ॥ 

न हि किदधिशेषो ° मे * तसिन्वापीरहः बी गृहे । 

[] सुररौतोषमम्‌ ० 

घ त्वभ्यनुज्ञाय नृपः युतं सुररीतोषमम्‌ ॥ ८ ॥ 

समानयज्च ' कैकेयीं ` तदा राजगृहं प्रति । ` 

आपृच्छ्यं पितरं ˆ सोऽथ रामं चाष्धिष्टकारिणम ॥ ९ ॥ 

मातृथवं महाबाहुः शघुघ्रसदितो ययौ ˆ । 

अमात्येवेहुमिगुपनो " रथश्च श्भवाजिभिः"“ ॥ १० ॥ 

पादातेन च धुख्येन शृतः शतसदस्रः । 

स पित्रा सुपाघायं परिष्वक्तश बाहुना ॥ ११॥ 
१४ प--गमनेथ । १५ च, के--श्ुभाव्मनः । १६ गु-०ऽसुन्यस्तं । 
दी--ण्सुन्यस्तं । पू-०सत्यसमन्मते । पं--०मातामहे सम्यक सम्यस्ते । 
रा- गहं मातामहङ्ककं समानं मन्यते । १७ पू-ण्ेषस्सु । १८ के-- 
तस्मिश्चपेह । प-तस्मिनास्तीह । १९ रा-वे। २० वी- नस्ति । 
२१ चं-सन्मानरयश्च । गु-समागतश्च । रा-समानयश्च 1 प- 
समानयंश्च । पू-जगाम सह । २२ गु-केकेय्या । पू-केकय्या । 
ˆपू--केकेयी । २३ पै- स राजा प्रेषयामास वदा शातय] भ्रति । 
२७ दी--आपपृष्ट्बा ७ के-- चपि । प- कुशा । २६ गु, षृ, दी, ष-- 
धीमास्‌ । २७ पमार । २८ षू, वसि (?) । २९ पू आमत्येण । 
व--अमन्‌ मातुरयृहं शीघ्गेश्वैव वाजिभिः । २०. गु--पवातिना 1 
३१ दी-सहस्रशैः । ३२ दी--समुपन्रातः। शु, षू, समुपाध्रातः । 
चे, पर, रा-समनुक्षावः । 1 





# . अयोध्याकाण्डम्‌ १। १७॥ ४ 
भरतः सिदविक्रान्तः शश्र महामरिः ।> 

तं तदा प्रस्थितं शरं भरतं वदतां वैरः ॥ १२॥ 
राजा दश्षरथो बाङ्यघ्ुवाच जनसंसदि ।“ 
प्रस्थितस्त्वं नरवर मातामहंथृहं श्चुभयै ॥ १३॥ 
संदे शृणु मे वत्स त॑ ˆ च कयौ! समाहितः“ । 
शधरुभ्रसदहितो गच्छ मातममदङ्ं बिभो ` ॥ १४ ॥ 
स ते सहायो भविता प कचौ नित्यमलुव्रतः। 
तवापि च प्रियतरः प्रणिभ्योऽपि परंतप ॥ ११५॥ 
आत्मवत्स त्वया भाता द्रष्टव्यो रक््य एव च 1" 
गुणपाशक्षतैबेदधस्त्वया हदि परंषप ॥ "१६ ॥ 

न जहाति चं छशष कदाचिदपि तेऽन्ं । 


वैदे्ष्यीमि श भूयस्तव संदेशं भृणु मे हितं ॥ १७॥ 


३३ शुः पू-छोकान्ते दण्डदधयजिदेन प्रदितम्‌ । ३४ पूं, दी-प्रणितं । 
पै--अयतं। ३५ शु, च॑, पूं, दी, रा--वरं। ३६ रा--उवाच राजा राजर्षि 
सन्नहं भरतं प्रति । २७ च॑, व, दी-णुकं० । रा-०ङुखं प्रति । 
प--णदृहे शयमे । ३८ शु, प-तञ्च० । पै-ते शयोः छसमादितः । 
शु, दी, रा--ण्कुखोत्‌० । २९ पहिलो । ४० शु--षस्त्वां । ४१ 
क्ल के ध एठः । ४२ पं त्वया पुत्र । ४६ प-सुध्रष्योहमिष 
त्वया । ४७ पू--सद्रकष्यामि । ४५ गु-च त भूयः संदेशं तेव य हिरत । 
पक ते भूयः संदेद बरुषदितं । पू, वी-व (दी-च) तं सूथः 
ददेश तब यदितं । वू--ख त्वां भूयः सवेश तव लि-- । शं-सषां 
सदेशस्तव सिष्यतां । रा--च त्रापि सदेशं तव सिभ्यतां । 





£ ` बारमीकीय-रामायणम्‌ ५ 


तप चेर महाभाग शशस्य च मानं । 

नित्यशश्रं त्वया काया ए्रषा मातुरस्य वै ˆ ॥ १८ ॥ 

आयेकस्यं च ते निरथं करि काठेऽभिवादनू । 

वरतचैयो च ते" पत्र कतेव्या नियतात्मना ॥ १९ ॥ 

बाह्मणः सह धमात्मन्‌ वातैः सद्धिरुदाहतैः । 

काठे कले यथोक्तं “ च ब्राह्मणानाभिवादथे ॥ २०॥ 
` ज्राह्मणा हि भियो मूलं पुरुषस्य श्ुमाथिनः। 

सहायाय च कतेव्यौः प्रणम्य नियतात्मना ॥ २१॥ 

स्ेविान्तगा धन्या ब्राह्मणो मङ्गरावहाः । 

देवाः पू्रमवाथ वे प्रजानां सुरसत्तमैः ॥ २२ ॥ 

प्रेषिता मिषं लोकं भूमिदेवा इति भिः" । 
य तस्क 
४६ गु- तवेव च । ७७ गु, षृ, दी, प-महाप्राश् । चं, पुं, रा-महा- 
वाहो । ४८ चं--सोख्यद; । पू मानदा । ४९ पू- नित्यं तस्थ । 
प-नित्यं शस्य । ५० रा-तु । ५१ कै-आरभ्यकस्य । प-अथैकस्य । 
र--आयकमे । ५२ कै-करव्यं । ५२शु, चं, पू, दी, रा--कार्य। 
५४ शुः पूं --ण्वाविनं । ५५ शु, पू-्रतचर्योश्चते । दी- अतखयौस्तुते । 
प--श्रह्मचयौवते । रा--वतचया त्वया । ५६ चं, पु, दी, श-ै 
यतात्मना । शु-वे जितात्मना । ५७ गु-षदेथाः ससुदाहवः । 
५- षदेथाः समुदाहरन्‌ । पू-येवे याः समुवाहताः । दी-वेदे याः 
सयुवाहताः । ५८ के-- ब्राह्मणांश्च यथोक्तमभिवादथः । गु, परं 
थथोकते--०धादये । दी, रा-ण्वादये । रा--यथोक्तं तु०। ५५६ पृ,दी, 
प--कतेबया । ६० घं मगा नहमणाः सदा । शु, दी, पे, 
भगल्या ब्राह्मणाः सदा । परू-मांगल्या ब्राह्मणाः सदा । ६१ चं 
मावुषे । ६२ कै, चं- लोके । ६द के-भताः । प- स्डतिः। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १।२९॥ ५ 


तेभ्यः सवाणि श्ाज्ञाणि वेदां बदतां रं ॥ २३॥ 
भल्ं शलं मर्हसि च बिधिवत्‌ पुत्र धार्य । 

अश्वपृष्े रथे चेव व्याधौमे कर निर्य; ॥ २४॥ 
गन्धवेविद्यायँ तथौ पारगो भव पत्रक । 

अन्येष्वपि च रिल्येषु यल: कार्यः सुतं त्वया ॥ २५ ॥ 
क्षणमरप्यौसितं प इथ नादैपि सवी । 

कुशरप्रेषणं पूर एतेः काय सदेव मे" ॥ २६ ॥ 
भरती शिनं त्वां“ संदेश्यामि ` सबान्धवः । 
एवशुक्वा त चपतिभरतं षाष्यगदरदप्‌ ॥ २७ ॥ 
व्याजहार महातेजा गम्यतां मा विचारय । 
सोऽभिवाद्य जितक्रोधो राजानं शिरसा तदा ॥ २९ ॥ 
मातरं च महाभागः श्रुध्रसदहितस्तदी । 

स थयो नरं धीमान्‌ बलेन परिवारितः ॥ २९ ॥ 





६७ गु, पूं दसानि । दी-कैवते। प- हेयं च । ६५ शु, पूं--वरः। 
६६ पं--अश्वं शालं महायै । ६७ रा-विविधं । ६८ शु, प-पाठय । 
दी-पारय । ६९ रा-आयामं । ७० च॑, पुं, रा--नित्यदा । 
७१ कै-गांधवै०। ७२ चं, प, रा-तदा। ७३ च॑, गु, षृ, वी, रा- 
चरस० ७४ । प-०मध्यासितुं । ७५ शु-स्थातुं पुत्र । ७६ गु-नान्यथा । 
कै, दी, रा-सवेदा । ७७ पू-कुरारं° । ७८ अ-वापि वृतेः कयोः 
सदैव मे । गु, प-दृतैः काशव सदैव मे । वौ, रा--चापि दूतैः 
कायै सदैव हि (रा-मे) । ७९ दी-धतं । ८० चं, दी-हित्वा।यु, 
प, गहि लवं । ८१ चं, पर, द, रा-नेदिष्यामि । ८२ गु, चे, पू, वी, 
रा--ख । ८३ या~-घाक्यग० । ८४ गु, पूं, दी-महामागां । ८५ के- 
०स्था । ८६ गु-प्रययो । ८७ पू, दी-नगरी । 


६ वास्मीकीय-रामायणस्‌ 
ब्थाञ्तुगम्यमानर्थ जनेः पुरनिधासिभिः। 
रामेण च महाभागो लक्ष्मणेन चै वीयेवान्‌ ।। २० ॥ 
पुरस्कृतो ययौ धीमाच्‌ प्रीतिसिंधौ हि तस्म ती । 
अभिवाद्य रामं भरतः परिष्वज्य च लक्ष्मणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
न्यवत्तयंत धम्पौत्मा तदा सवो सुहज्जनार्भ । 
सुहृद्भिः कैथिदेषेद सह विद्द्धिरात्मवान्‌ ॥**३२ ॥ 
अयुगम्यमानो विभिबस्रया्तः कृतमङ्खर्दै; । 
नवत्वं तंˆ° नं सप प्रययौ शीघ्वाहनः ॥ ३३ ॥ 
, परं यातो महातेजा यमध्यात्ते स धम्पवित्‌ । 
कथायोगेन सुहदो मनोज्ञेन महाय; ॥ ३४ ॥ 
दिवसैः केथिदेवाथ सं' भरान्तबरवाहभै; । 
सरितः” पवता व्यतिक्रम्य महाज, ॥ ३५ ॥ 
उपस्थितो वै नगरे रदा रा्ज॑थृदं बिष्टुः | 
स ईति प्रेषयामास रो दृदधस्य धीमतः ॥ ३६ ॥ 
८८ प-०मानेश्च । पे-चवालु० । ८९ च॑, शु, पू, दी, २, रा- स्वैः । ९० रा- 
महावाहो । ६.१ पू-णख्िग्धस्य । ध-०जिग्धा । ९२ वै (९३ निधे 
यंत ) ९४ शु, खै, पू, दी, रा-सर्वं सुजन । ९५ रा-नास्ति । ९६ कै- 
भवातङत०। रा-०मगतः। ९७ च॑, रा-सजनं । पू-सञ्जनं। शु, दी- स्वजनं । 
५८ शु, च, रा-पुरं मातामहजितं यदध्या० । रा-०जितं यमभ्या० । 
प-पुरं मातामहजितां यामभ्या० । दी - ०माताम्टयुतं यद्भ्या०। 
0-०तेजामष्ये तेषं । ९९ रा - खुषटदामलुजने । १०० चै, रा-सहानुगः । 
दी-सदालुगः । १०१ गु-स मिषव० । पूं-अधांतबर०। की-सश्रा- 
वक०। १०२ चं-ख नवी-। पृ, दी, पै-सनदीः।१०्द चं, शु, पू, षी, 
प सहादजः। ९०४ यु महा- । १०५ प, रा-राजागहं । १०६ यु-सगतं । 


| अयोध्याकाण्डम्‌ १। ४३ ॥ ७ 


आयैकस्य महातेजा भरतः प्रियददीनः । 
भत्वा दूतस वचनं सै" राजा संदँ मन्त्रिभिः ॥ २७॥ 


भ्रवेदायामास तदा भरतं नगरोत्तमम्‌ । 

पषयेगैन्धशच पूश्च सवतः समलङ्कतम्‌ ।। २८ ॥ 
राजमागेखदाकीर्णो जेन च सुधितः । 
समु्धितर्पताकं च तुयोत्ृष्टनिनादित॑प ॥ ˆ२३९ ॥ 
वेश्याभिवीरघुर्याभिवोद्यानुगतद्ोभितप्‌ । 


पुरतो सृत्यमानाभिभेरतख महात्मनः ॥ ४० ॥ 

नरघुख्येश्वं बहुभिः इरतमागधवंदिभिः" । 

स्तूयमानो यथान्यायं मरतः प्रविवेश्च ह ॥ ४१ ॥ 

प्रविश्य च शह रम्यमभिवाधं च मातुलम्‌ । 

टं मातामहं चेव तथेव गृपयोषितः ` ` ॥ ४२ ॥ 

स वै मातामहगृहे सवेकामेः सुपूजितः" । 

उवास स सुखी धीमान्‌ कञ्चि कारं चृपात्मजः ॥ ४३ ॥ 

इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मरल्गमने 
नाम प्रथमः सगः ॥ १॥ 


१०७. शु-सह राजा सह । पू-स च राजाथ । १०८ ष॑- 
उपस्थितपताकाश्च । १०९ पू-भेर्यार्छष्टषिनोदितम्‌ । ११० गु- 
समुद्धित० ” इत्यारभ्य ग्छोकारैस्य पाठोऽष्टतिशाच्छलोकानन्तरं 
. इयते, अग्रे च “ राजमाग० ” इत्यस्यादैस्य । १११ गु-ण्मिलौ 
स्यालुगतदोभितः । ११२ प-ण्भुख्येः स । ११२ गु-- स्तुतो मागध० । 
११७ कै, खं, रा--गृे रम्य अ०। ११५ के-बृडधयोषितः।.११६ यं, पू 
` ` प-सुखत्छतः । प-ख पूजितः । शु-पुरस्छतः । वौ-सु धस्छतः । 
११७ शु- किचित्‌ ॥ 


५.५.941 


(दवितीयः सेः] 

कदाचिद्धरतः भीमान्‌ शुद्ध मात्रामह. दपम्‌ । 
अभिवाद्य महात्मानमिदं बचनमन्रवीत्‌ ॥.१ ॥ 
आचायोननुगच्छेयं भवतोऽलुमते प्रभो । 
लेख्यसंखानराब्दज्ञाम्ीतिचाज्नाथपारगानूं ॥ २॥ ` 
[विविधासु चं विद्यासु सुनिष्ठान्‌ बाहणीनपि ।]' 
हस्त्यश्चरथयानेषु तथेव परिनिष्ठिता ॥ २ ॥ 

गन्धवेविद्याङृक्लानानाधिल्यबिदस्तथा | |“ 
नरान्विनीवार्च्‌ बद्धान्‌ षै वेततमिच्छामि त्वतः ॥ ४॥ 
ाक्षणान्वेदविदुषो बद्धां परमपूजितान्‌ । 
व्यादिषटान्‌ पुरुषां सवेविद्ाविशारदार ॥ ५॥ 


१९ चं-मवतां पीतये । रा-भवतानुमते । २ पू, प-ण्दाख- 
स्यपा० । वी- श्डाखानुपा० । रा--०दाब्देच ज्योतिः शाखस्यपा० । 
२ पू-षिविधायुध- । ४ चं निष्णातान्‌० । दी--रिस्पजालिषु चाप- 
रान्‌ । प-शिर्पिजातिषु चापरान । ५ के नास्ति । प-केनखिद 
न्येन उ्लरपाश्च किखितम्‌ । राजविधान्वितान्वृखधास्ते (न्वे) 
छामि तत्वतः । इत्यप्यप्र लिखिते वतते । ६ च, शु; पू, रा-बिनी- ` 
तान्‌ हस्तिशिक्षासु दयप तथव च । दी-नास्ति। ७ चं, शु, पू, 
रा-भाधर्बोषु गु-गाधवासु) च विधासु शिख्यजातिथु खाफशन्‌ 
(त-पारगान ) । के-गांघर्० । दी- नास्ति । ८ गु-राजस््या- ` 
न्विताम्‌ शुखान्‌ । पू-राजवियाम्वितान वृद्धान्‌ । षो - न्वुखोश्च० । 
९ पू-षकतमि०। १० गु- पाशान्‌ । ११६, शु, पृ, दी, भवते 
क्ममि िक्षोयं मम नित्यहाः (दी-नित्यतः) । न 








अयोभ्या-काण्डम्‌ २। ११॥ ९ 
भउपसेवितुमिष्छानि भषोऽ्थीं चदशात्मनः । 
भरमवतोऽ्नुमते राजन्पदेष्टं तान्ममादपि ॥ ६ +" 
` श्तवैवं शृपतिबाक्यं केकेयो भरतस्य सः । 
व्यादिदेश भ्राता तस्याचावौन्विषशितः ।।'° ७ ॥ 
भरताजुपास्य प्रयतेन भरतः केकयीसुतः । ` 
बेदवेदांगशास्राणां पटने तत्परोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥* 
सवेबिघार्ुं इशलां्‌ परं हषमवापर ह । 
प्रदाय शिष्वमात्मानं तेभ्बः स रघुनन्दनः ॥ ` ९ ॥ 
आच्यम्यस्ततो' विदा धमेणाधिजमामं ह । ` 
जग्राह बेदवेदांगन्चाक्ञाभि गुणड्द्मे ॥ ` १० ॥ 
सो ऽनुपूकेश तान्सब्रोन्‌ परिजग्राह यु्रतः । 
सह भ्रतरौ महातेनाः शघरु्नेन य्खिना ॥ ११ ॥ ` 
एवमाचायेहलतेषु चतेभीनो नरोर्तेमः । 
१२ च, शुः पु, दी, गा --नास्ति । १३ च, 1.01 पू, दी, रा- 
रत्वा वु भरतस्येतद्वचः परमहृ्टवान्‌ । 
आ्षापय्दा राज्ञा यदुक्तं भरतेन वै ॥ 
१४ प च येन । १५ पं-ग्रहणे । १६ च॑, गु, पू, दी, र-नास्सि । १७ 
चं, गु, पू, दी, रा-त्वा तु भस्तो रान्ना व्यदिष्टान्‌ पुरषास्तदा । शत्यः 
धिकमम्रे । १८ पै-तान्‌ सर्वविद्याकुदा० । कै--ण्कुदरारः । १९ शु, 
पु, छी ग--स्ता त्रिधा । च-°स्तवा चिद्या । २० दी--०्भिजगाम्‌ । 
२९ च, गु, प, दी, रा-नास्ति। २२ कै -आनुपूव्यंण ताः सवौ; । २३ प- 
धाना । २ पू--वसचैन्स नरसत्तमः । ही-शावैत्स रबलमः । प- 
ब्रते रदुनन्दन । 


१० वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


रममाणो नरव्याघधः परं हषेमवाप ह ॥ १२ ॥“' 
भते यथान्याय्यमैौ चायं नियतेन्द्रियः । 
अथेमानप्रदानाभ्यां यथाकालमतन्द्रितः ॥ १३ ॥ 
ज्ञानाभ्यासे प्रवृत्तस्य विज्ञानेऽभिरतस्थं चं । 

एवे कालो व्यतिक्रामेत्‌ सुमहान्‌ मरतसख चं ॥ १४॥ 
यदा ज्ञाने निष्ठं वै प्रवान्‌ रघुनन्दनः । 

ततोऽस्य बुद्धिः सज्ञाता धमं श्रोतुं सनातनम्‌ ॥ १५ ॥ 
आक्षणेम्योऽथ बृद्धभ्यो मिश्चुकेर्म्यश्च धार्मिकः । 

ये चान्ये चं महाभागा धर्म्मेषु शला दविजाः ॥ १६ ॥ 
तान्‌ सवान्‌ स महातेजाः सेवते धमेकारणात ।“ 
अन्तरात्मनि धम्मेभ्िः सतते पयंवत्तते ॥ १७ ॥ 
कथायां धमेयुक्तार्थां रमते रघुनन्दनः । 





२५ गु-पुस्तके ्छोकव्रयं नास्ति। “परं हषंमवाप ह” इति छकार दि 
प्रमावादघ्रेऽवटोकय मध्यस्थन्छोकत्रयं सम्भवतः परित्यक्तम्‌ । २६ अ, 
दी, रा--शयुध्रषति । २७ गु--यथयोग्यं आश्वायौन्‌। दी--°्माचार्यान्‌ । 
२८ रा--ज्ञानाभ्यास० । २९ के--विक्षानादिरतस्य च । पं--विश्षाना 
भिरतस्य च । शु- विक्षानं विरतस्य च । ३० के--व्यतिक्रांतः। षू-- 
विखक्रमत्‌ । रा--णप्यतिक्रामन । ३१ पूं तु। रा-ह । ३२ शु-शषाने 
निष्ठां । पू-°निष्ठा । ३२ गु-यतिभ्यश्च । पू--ण्थ विप्रभ्यो । ३७ 
गु--°भ्योऽथ दी, र--०भ्योथ । ३५ च॑, गु, पू, रा-ऽपि । ३६ दी- 
कुलजा । पू-ककरर०। २७ गु- ये च धम्मपरायणाः । ३८ शु- तपोभि 
निरता नित्यं सेवते धम्मैकारणात्‌ । १२ शइत्यधिकम्‌। ३९ च, शु.षू, दी, 
रा--धम्मोस्य । ४० प--स नतं पर्यवस्यते ॥१५॥ ७१ शु-घम्मवृसायां । 
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तपोऽदिसौरती नित्यं ये च धमेपराय्णीः ॥ १८ ॥ 
तान्‌ सवोन्‌ स महातेजा उपास्ते निर्भृतः चिः । 
ज्ाज्ञाणि धं महा्रज्ञो नियो गुणवन्तयपि* ॥ १९ ॥ 
वेद्विच्यासु चान्यासु इक्षलः सवंशाख्लवित्‌ । 
छृतद्त्यमिवात्मानं मन्यते धम्मसेवनात्‌ ॥ २० ॥ 
तख बुद्धिः सममवत्‌ पितुः सम्मरक्षणं प्रति । 
संदिदेश्च तदी दृतं ब्राह्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
अयोध्यां गच्छ मद्रं ते दृत कश्षीप्रं चृपोत्तमम । 
पितरं कुशलं षि मागृ भ्रातरो तथा ॥ २२ ॥ 
पृष्टा च ङश्चरं तेभ्यो बाच्यो दश्षरथः प्रधः । 
मातामहगृहे तात ष्तते त्वदनुग्रहात्‌ ॥ २३ ॥ 


१५११. 


सं तं तेनाम्यनुज्ञातो भरतेन यश्चखिर्ना ॥ २४ ॥ 


दतः परमसंहृष्टः प्रयातो येनं सा पुरी । 
अयोध्यां नगरीं रम्यां प्रविवेश महातपा; ॥ २५ ॥ 


४२ कै- तपांसि सेवते। प--ऽहिंसासावतो । ४३ कै -धर्मे० । ४४ कै-- 
निभृतो भृकाम्‌ । प-निभृतो भुवि। गु-ख भूद शुचिः। द्री-निवैतः०। रा- 
निषवः०। ४५ गु-चेव सहसा । दी-०्महामागो । ७६ ग-तेजस्वी। ७७ गु- 
शास्वतानि ते। पू- गुणयस्यपि। दी,ग- गुणवानपि । ४८ गुःदी,रा- संप्रेषणे । 
४९ पू--तथाहं तं । ५० धू- -ईासितव्रतं । ५१ के-नरोलमम्‌।*५२ प 
न्नातरं । ५३ शु, पू--षर्तता । चं वसेह । ५४ पू- सर्व । ५५ पू-- 
मया वव । ५६ च, के--ण्ृतं । रा- ङतं शुम । ५७ पै -आष्यु । ५८ 
पू--महात्मना । ५९ के- प्रययो । ६० पू-यत्र । ६१ गु--मनुना मि- 
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धौं क्षं राजीवताम्राक्ष राजा दश्षरथोऽवसत्‌ । 
पराप्तवानर्थं तां दूतो मरतस्यायुश्चासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
न्यवेदयतं तद्राज्ञे मातमभ्योऽथ द्विजसती । 

कृतकृत्यो हि ˆ राजेन्द्र॒ भरतः सत्यविक्रमः ॥ २७ ॥ 
धनुर्वेदे च वेदे च नीतिशाख्रे चं पारगः, 

अथौ चै कुशलो व्यायामे च तथेव दि" । 
हसिशिक्षासु निष्णातो रथदिक्षासुं निष्ठितैः ॥ २८॥ 
आलेख्ये चेव लक्ष्ये च ठेषने एवने तथा । 
ज्योतिगतिषु निष्णातस्तव वाक्येन नोदितः ॥ २९॥ "" 
एवैविधानि कमोणि त्वा चै सुबहन्यपि । 

कृतार्थो भरतो राज॑स्त्वत्सकाञयुपप्यति ॥ ३० ॥ 


पयदसरनवधयः 


म्भिसां पुरा । ६२ गु--या सजीषना प्राक्षो । पू- यां च०। ६३ गु-ऽन्व- 
गात्‌ । चू, दी, प--ज्वहास्‌ । ६७ गु--प्राप्तवानवतां हष । षं -तान्विभो । 
६५ गु--निवेद्रयन । ६६ गु, पू, दी- तद्राज्ञो । च-- न्यवेदयन्तसद्राजञे । 
६७ शु, दी, गा, प--ग्तदवा । चू-ण्नतः। ६८ चं, गु, द्ी--थ । पू-ह । 
६९. चं. ग--ण्डासखषु । ७० चं, रा--ण्शासख्षु । ७? रा-- ण्यामेषु । 
७२ खं, गु, दीः -च । ७२ च॑ कुशले! । रा- निपुणो । के -निष्णांत । 
७४ च, रा--०दरिश्ना षि्ारदः । पू-°रिक्षा विपश्चितः । वी-- तय 
वाक्येन नोदितः । ७५ पै- रक्षे । गु, पू, रा-टेख्ये । चं-लेखे । 
७६ ख, पू, प--चोदितः।.७७ दी- नास्ति । स्पा ऽय लेखकम्रमद्‌ः । 
७८ चं, गु, पू, दी, रा- कृतानि । प-ङत च। ७९ चं, गु, पू, वी, य- 


०अुपेव्यति । पे-०मपेश्छने । 
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भत्वा राजा श्रहृ्ालमा दृतस्य वचनं तदा । 

कौशल्यादाश्च तौ देव्वस्तथोभो रामलक्ष्मणौ ॥ ३१॥ 

्रतिसश्त्य गृपतिरत ` दूतं भरतस्य ठं । 

अभवन्धुदितः श्रीमांसदा दक्चरथो पिः ॥ ३२॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मरनदूतागमनं 
नाम द्वितीयः सगः ॥ २॥ 


८० गु-ग्रहृष्टामूत्‌ । ८१ गु-धते । ८२ चं, दी-वेभ्यस्ता तथो० । गु, 
पू-देष्यशच तथे० । प-देष्यो कै वथे!० । ८३ च॑, य- क्यो (रा-भा्नो) 
कूलस्य वै तदा । गु, वी-०मरलस्य वै । पू--०मरतस्य च । ८७ गु- 
नकथा । ८५ शु--ण्त्रधीव्‌ । 


१४ वारमीकोय- रामायणम्‌ 
[ तृतीयः सभेः] 

गतेऽथ भरते रामो लक्ष्मणश महामतिः । 
पितरं देवसङ्काक्ञे पूजयामास्तुस्तदा ॥ १ ॥ 
पितुराज्ञां रघुश्रेष्ठ इत्वा परमहषितौ । 
पौरकायाणि सहितौ चक्रतुः इत्लश्चसदा ॥ २ ॥ 
मातृणां सवेकायोणि इत्वा च रपुसत्तमो । 
गुरोश्च गुरुकायाणि कारे काले त्वेक्षताम्‌ ॥ २ ॥ 
[राजा दश्चरथः श्रीतो वैदिकं ब्राह्मणास्तथौ] ८ 
रामस शीलवृत्ताभ्यां सर्वे च विषये जनाः ॥ ४॥ 
तुष्टुवुः“ सहिताः सरवे देवकल्पस्य धीमतः । 
अथ राजा दश्षरथंः सस्मार प्रेषितो सुतो ॥ ५ ॥ 
उम मरतश्ुप्नो किञ्चिच्छोको' बभूव टै । 
सवे एव तु तयेष्टाश्त्वीरः पूुरुषषर्भाः ॥ ६ ॥ 
एकस्मादभिनिश्ताः” शरीरादिव बाहवः । 
तेषामिष्टतमो रोके रामो रतिकरः पिर्तुः ॥ ७ ॥ 

१ च, रा ` -महावः। गु- महीपतिः । २ दी- नरश्रेष्ठौ । ३ पू-- 
रधुनंदनो । ४ कै गुरूणां । “ चं-न्य(न्व)वेक्षतां । के- त्ववैक्षतां । 
गु - त्वषेक्षत । पू- त्वयेक्ष्यतां । द्री, रा- न्ववेक्षतां । ६ गु- तस्थ । 
७ शु --ब्राह्मणा नेगमांस्तथा। पू- ब्राह्मणा नैगमास्तदा। दी, रा-- ब्राह्मणा 
जेगमास्वथा । ८ च- नास्ति । ९. गु, प- तथेव । १० गु- त॑तुषुः । 
रा- रुरुदुः । ११ च, गु, पू, दी, रा- महातेजाः । १२ दी--ज्छोके । 
१३ ख, दी, रा- -सः। १४ प-पु्राश्चचत्वारः पुरुषषेभ। १५ पृ--ण्पिनि- 
कलाः । के--° दिशा विष्णो । पे--णदविवृता विष्णो। १६ शु, दी-पञुः। 
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खयभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तमः । 

स हि निलयं प्रशान्तात्म न्दं युक्तं च मापते ॥*८ ॥ 
निलयं ्रष्ठगुणेयुक्तः° प्रजावान्‌ पार्थिवात्मजः ।“ 
बदिश्वर इव प्राणो बभूव गुणतः पितुः ॥ ९॥ 
शरद्दधान बयोदधानं ज्ञानवृद्ध सज्जनान्‌ । 


० २६ 


कथयामास ता्नित्यमख्रयोर्यौन्‌ कथान्तरे” ॥ १० ॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवाग; । 

ृद्धरपि बिनीतिश्च समर्थो धर्मनैपुणे ॥ ११॥ 
धमशाल्ञाथेतत्व्घः स्पृतिमौन्‌ धमेकोविदः ।* 
स्मितपूवाभिमाषी च व्येषु" व्यवसायवान्‌ ॥*१२ ॥“ 


१७ शु, पू, पै-गुणवत्तरः । दी-गुणसत्तमः। १८ रा- नास्ति । १९ 
वी- प्रसन्नात्मा । २० दी-धमयुक्तं । पं-मेवं मुक्तं । प-खदुयुकतं 
२१ गु-शेषठेगुगेय्तः। वी-श्ष्ठगणेयुक्तैः । २२ गु- तस्य भूषणं । ९। 
२३ च, पू, द-श,रविद्यावयेवृद्धान्‌ । २७ गु--क्षातिन्रु० । २५ दी- 
सेवयामास । २६ गु-असख्रवियासु चांतरे । पूं--अखयोग्यांसतु चांतर । 
वी-असखकषानं तु चांतरे। -०योम्यान्‌ मुनेगणान्‌। २७ गु-ण्वानू्जुः। 
प-्वाप्रजुः । ा-वन्ञनाः। २८गु, पूवी, रा-धमेकामाथे०। कै-- 
धमेका्याथे० । प-घम्मैकमर्थ० । २९ गु-र्मरतिवान्‌। २० च॑, गु, ष, 
ही, र लोकिके समुदाचर सविकल्पो" विशारदः । व्यधिकम्‌। 
३१ च-सत्यवाग्‌ । ३२ गु- नास्ति । २३ च॑, गु, पूं, दी, रा- 
भवीवेशुभो दक्षश्च क्रियासु प्रतिपत्तिमैन्‌। "सुखौप्सगीं सुहदामर्थग्राही ःभियवदः॥ ' 
निग्रतः संखताचारो ` गुसमस्त्रः° सहायवान्‌ । इस्यधिकममरे । 
॥ पृ-°कष्पवि०। दी, रा--०कल्पेवि० । २ चं~-प्रतिमानवानू । १ प-सुखो- 
, पस्ैः। दी-सुखोपगम्यः। ४ पै-सहदः मथैग्राहो। दी-सुमहदर्थग्राही । ५ गु- 
भासि । ६ पै-नि्तेः। ७ पू-संदृताकारौ । दी-संसृताचारो । ८ गु-गुसमंश्र०॥ 





१६ वारमीकमय-समायनन्‌ 


सायुक्रो्ः ङृतह्श्च त्यागी सैयमकालवित्‌ ` । 
दटमक्तिः यििरप्रज्ञो गुणग्रा्यनश्रयकैः ॥ १३ ॥। 
निस्तन्द्रीरप्रमर्तशच निर्दोषः ° प्ररदोषनित्‌ । 
परिग्रहानुग्रदयोयेथान्यायमवेधितां' ॥ १४ ॥ 
कथश्चिदुपकारेण कतेनेङेन कस्यचित्‌ । 

न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तयौ ॥ १५ ॥ 
अ्थकमीण्युपार्यज्ञो धर्मेणावेक्षते” सदा । 

थं चाधग्रदानेन प्री्नो अथायामिकेषु च ॥ १६ ॥** 
अर्थघमीवसक्तश्च सुखतच्वे च नारसः ।* 

वैहारिकणां कायाणां विज्ञता्थो यथाथेविर््‌ ॥ १७ ॥ 
आरोदीं च विनेता च योक्त बारणवाजिनीम्‌ । 


व 
३७ पू-समयकाल०। ३५ च, दी, पै-गुणम्राही न दूषकः । गु -°छयदुसूयकः । 
३६ शु- निस्त॑दर चाप्रमत्तश्च । २७ गु, पृ, दौ--स्वदोष०। ३८ चे, पू- 
पसिजरहावग्रहयो० । पू-°च वेदिता ॥ १६॥ दी- भमवेक्षते । शु--परि- 
्र् स्वसेन्यं हि शच्रुसेन्यमवप्रहः ॥ १४॥ ३९ गु-शतमथल्पविक्तया । 
४० गु, प-आयकम्मण्युपा० । धू, रा--अथेकमेण्युपा० । दी--आयुः 
कमेण्युपा० । ४१ गु--ण्वशष्यते । पू, पं--°वेकष्यते । दी-णवेश्िता । ४२ 
कै धेष्ठः । प- शष्ठ । ४३ कै-प्रा्तो । ४० दी--भ्यायामकेषु 1 ४५ 
गु- नास्ति । ४६ गु-अथधम्मौवसंङकेद्य मुखतंद्रो न चायं । १६ 1 
ख, रा--अधधमीवसेङ्धेदय (रा--णद्यः) खतत्वेन बालसः (रा-- 
लालसः) । षूं--अधधमीषसेङ्धिष्य सुखतो न चालसः । प--°तत्वो 
भ खामषत्‌ । दो -अथकामावसद्धद्य छुख्तन्रो न चाकसलः । ७७ इ-- 
चैहारिणां ख । ८८ च्व, स-विशाना्थ लथाथयत्‌। ४९ अं, स--आारोद्य । 
५० च, शु, चू, दी, रा- युक्तो । ५१ पू- षे गजवाजिनां । रा--वानरवा०) 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३ । २५॥ १७ 


धटुरवेदबिदां श्ैलोकानामतिसम्भ॑तः ॥ १८ ॥ 
अभियाता प्रहती च सेनानयविज्ञारंदः । 

अप्रधृष्यश्च संग्रामे सर्वैरपि * सुरासुरेः ॥ १९ ॥ 
अनघ्युःजंतक्रोधो-न दष्टा न च मर्षरी । 

न चावमन्ता भृत्यानां न च भुत्यवश्चातुगः ॥ २० ॥ 
सत्यवादी महोत्साह बृद्धसेवी जितेन्द्रियः 

मितवागपि कार्येषु वक्ता वाचस्पतेः समः ॥ २१ ॥ 
लोकप्रियत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणः"“ । 

बुद्धया ब्हस्यतेस्तुल्यो वीये चं स्याच्छचीपतेः ` ॥ २२॥ 
लोके ` संख्यायमानानां ` प्राज्ञः ` सवेधनुष्मताम्‌ । 
वीयेवान्न च वीर्येण महता तेन विस्मितः ॥ २३॥ 
स तैः सर्वैः प्रजाकान्तैः° प्रीतिसञ्ञननैः पितुः । 
गुणेविरुरुचे रामो दीपः" श्ये श्वांश॒ुभिः ॥ २४॥ 
तमेव बृत्तसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 

लोकपालोपमं नाथमकामयत  ' मेदिनी ॥ २५ ॥ 





५२ खं, गु शसि लोकेतिर्थ सम्मतः । पू- शाखे रोकाभिरथ सगत: । 
चे, दी, र- शासे (रा-धेष्ठे) लोके ऽतिग्थ सम्मतः । ५२ गु- सेवाः 
नय० । पू-सेवानपिवि2 । ५ चं, शु, पू, दी, रा-करदधेपपि । ५५ पूं- 
अदुषुयुः । गु-अयुतूयो । "द चं, गु, पृ, दी, रा, पदु । ५७ गु- 
क्षमो० । पृ, प--क्षमागुणे । ५८ कै- चेव शचीपतेः । गु--०पतिः । 
५९. कै, प-ग्सख्यायमाणां च । पूं, द्री--रोकसंस्या०। र--ज्सख्यो- 
भमपात्मनं । ६० गु-प्रग्रथः । च, रा-प्र्तः । पू-प्रायः । ६९शु- 
धलुभ्रतां । ६२ प- प्रजाकामः । दरगु, षृ, दी, र, प--दीत्त 
६७ शूु-- सम अकामयत । 


१८ वार्मीकोय-रामायणम्‌ 


# 19 (५ ॐ $ 


अनुरक्ताः प्रजास्तं ` हि सानुक्रोशं ` प्रजाहितम्‌ ˆ । 

` तं प्रक्ष्य  सुमहोत्साहं ˆ शक्तं च परिपालने ॥ २६ ॥ 
्दधः.* भतगुणोपेतेरापिधम्मौथतत्परेः । 
सोऽतिबास्यास्रमूत्येव ” नृपतिः समयोजयत्‌ ॥ २७ ॥ 
खमावेन विद्युद्धेन' सवश्षास्रागमेन च । 
अंभवत्स्ैभूतानामधिको गुणवत्तया“ ॥ २८ ॥ 

तमेवं बहुभियुक्तं गुणेर्तपमं सुतम्‌” । 

रक्ष्यं राजा दश्ञरथधिन्तयामास तं प्रति ॥““ २९ ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता शृद्धसख ` चिरजी्िरने : । “ 
योवराज्येऽभिषिश्वामि सतं राममिति” सिरी ।॥ ३० ॥ 


¢ © ८) 


सी तख परमा प्रीतिहैदये षयेवत्तेतं । 


कदा रामे §तं द्रष््याम्यभिषिक्तमितिः श्र॑भोः ॥ २१॥ 


६५ गु -अनुग्क्तं प्रजानां । ६६ पृ-न्कोशाप्रजहिने । ६७ कै -स 
वो्य । गु -सपेष्य । ६८ शु -खुमनेत्राहं । ६० च, ग वुद्धि । प-डद्धिः। 
७०्यं,पृू, दी, रा--चरति०। ७१ चं,पू,दी,रा-सहि वा०।गु-- 
तेहिवा०। पसन वा० । ७२ गु-विबुदधे्ध)न० । पं--अवि 
शरदधन । ७३ चं, रा-सोऽभवत्‌ । ७ प - ण्व तय! । रा-ण्वत्तथ। । 
७" च--°रनुपमः सुते । प- ० पम खत । गु-णरजुपमेयुते । १ू- 
०रनवेरेः सुत । दवी-रनवमेः खुत । रा--ररयुपजोविनः । ७६ शु- 
पर्य । ७७ रा--नास्ति ! ७८ कै-बुद्धस्याचि ० । ७२ सं-णमति स्थिः । 
रा--०मिति स्थिता । गु--°स्थिरं । ८० गु-या । ८१ गु--परिवकते । 
८२ चं, रा-- राममहं । ८३ शु- त्रश्ये हामिषिक्तमिति प्रथुः । षू-- 
द्क्षपमरमिषिकमिति भयुः । दी, प॑-स- श्रमः| 


अयोध्या-काण्डम्‌ २। ३६ ॥ १९ 


बृद्धिकामो हि” राके सवेभूतानुकम्पकः“ । 

मत्तः प्रियतरो ` रोके षजेन्य इव दृष्टिमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
यमरक्रसमो ˆ दीँ बृहस्पतिसमो मतो । 

मदषरसमो शत्यां गाम्भीर्ये सागरोपमः ॥ ३३ ॥ 
महीमहमिमां “ इरखामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌ । 

अनेन वयसा दृष्ट्रा जीवन्स्वगेमवाप्तुथाम्‌' ॥“ ३४ ॥ 
[ृलक्रमागतं राज्यं कम एवे नियुज्य हि” ॥] ` 

तं“ समरीक्ष्य महारा; सथुपेतं सुतं “ गुणे: ˆ । 

संह निशि सचिवैर्योबराज्यममन्तरयत्‌ ॥ २५ ॥ 
दिव्यं चेबान्तरिक्षं च भामं चोत्पातजं ` भयम्‌ । 


कि च, 


आचचक्षे सं मेधावी शरीरे" चात्मनो" जराम्‌ ॥ ३६ ॥ 
८४ पू--ह । ८५ प--राज्यस्य । <दे चं--०कपनः। ८७ के, दी--परिय- 
तमो । रा-प्रियकरोा । ८८ कै--ण्कोपमो । ८९ गु-धीर्ये । षृ, पू, 
दरी-शत्या । प--बृत्या । रग- भृत्या । ९० गु-मष्टीमिमामहं । ९.१ 
गु--०मधिष्ठित तमात्मज । पू--०मभिषिक्तं तमा० । दी, प--ण्वमि 
तिष्ठ॑ । रा-०मभिषिकतं तथा० । ९२ पू--०मवाप्तवान्‌ । ९६ चं, धू, 
रा-नस्ति। ९४ चं, पूं, रा-- कुल । ९५ पै--मेव हि युष्ष्महि । ९६ 
के-नास्ति । ९७ शु- समीक्ष्य स तदा राजा । रा--ग्महाराजा । 
९८ शु-शुणेः खतं । दी-समुपते गुणेः। ९९ चं, गु, पू, पू, दी, र- 
ख हि। १०० शं, पुं, रा- स्म्य । २ पृ-ग्यश्च राज्यम्‌ । २ शु-- 
चोर्पतक । पृ--चोत्पातिकं । २ शु, दी-अथ। पृ, पू, रा--ह। 
७ चं, शु, पूं, र, पे--शरीरेणात्मनो । ५ शु, पृ, पूं, दी, रा- 
एवं चितयतस्तस्य राम प्रति महामनः । 


त्तस्य भावं भावश्ा विशाय लानकोविदाः । ३७ 
गुरवो अकिणम्चैव परां प्रीकिमयागंमत्‌ । इल्यधिकमम्रे । 


$ पू, दी--ण्मवाप्नुवन्‌ । १, रा-प्रीतिं गता हि ते । 


२० वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


ततत्ते भन्तरयामासुर्यीवराज्यमभीष्सवः । 
¢ © ^ क £ ( 
अतस धमोथविदुषो भावमाज्ञाय सवशः ॥ २७॥ 
भत्राह्मणा मन्तियुख्याश्च सवं चनमतरवन्‌ । 


पूणचन्द्राननस्यासय सदृशसखात्मरनो गुणेः ॥ ३८ ॥ 

लोकप्रिय" रामस बुध्यते वे” महात्मनः । ` 
आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसा च प्रियेण च ॥' २९॥ 
काले कांति सेयोगं तेन त्वरति भूमिपः । ` 

अैतयषं* हि” धमोत्मीं यौवराज्यं महावलः ॥ ४० ॥ 

समथः" सर्वकार्येषु शक्रतुल्यपर्रमः ।“ 

एवं सम्मन्ःय सहिता उचुदंशरथं तृषम्‌ ॥ ४१ ॥ 

राजन्‌ धर्मेण धमज्ञ" परथिवी तेऽलुपालितां । 

न 


गतश्च सुमहान्‌ कालो ष्रद्धश्ासि ` नरश्वरं ॥ ४२ ॥ 


६ चं, शु, पू, षू, दी, रा--नास्ति। ७ वू पृणचद्निभस्यास्य । < च-- 

सदस्य नंदिनो । ९ गु-रेक्रपियस्य । धु, पृ, दी-रोकेप्रि०। १० शु, 
पू बुध्यते य । पू-वुध्याय त । दी--बुध्वा ते च । ९१ प लोकपियत्वे 
रतिमान्‌ भूमिपां सुखावहं । १२ प- नास्ति । १३ के- शोके । दी- 
कालः । १७ कै, प-- अर्हत्येव । १५ गु --सुधम्मीत्मा । १६ चं--सर्थः 
कायषु करालः । १७ पू-°क्रमे । १८ चं-पारने विष्णुतुल्यो हि 
साक्चाद्विष्णुरिवेभ्वरः । शत्यधिकं “०पराक्रमः" इत्यनन्तरम्‌ । १९ कै- 
राज्ञ० । चं, पू-राजधर्मेण० । चं -ण्धर्मेण भूष । पै-° धर्मज्ञ धर्मेण। 
२० कै-तनुपाछिता । गु--चाुपा० । २९ चं, पूं - बरदस्याधय । पृ-- 
बृ्स्यघ(च ? दी, रा, प-दबृडोस्यय । शु, पू, पै- नरेश्वरः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३। ४९ ॥ २१ 


स रामं युवराजानममिषिश्चख राघव । 
तेषां तै वचने श्रत्वा मनोज्ञ हदयस्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनिच्छननतं जिज्ञासुस्तार्न जनान प्रत्युवाच सः । 
| “ यु मयि धर्मेण पएृथिवीमनुशासति ॥ ४५४ ॥ 
भवन्तः कत्तेमिच्छन्तिं युवराजं ममात्मजम्‌ । 
ते तमूुमेहयात्मीनं बद्धं दशरथं सृषम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
बहवः कृतकस्यार्णौ गुंणा पुत्रस्य सम्ति ते । ` 
त्रस्ते देवसद्शः स्वाध्यायाचारसंयुतः ॥ ४६ ॥ 
प्रियकृत्‌ प्रियवादी च प्रजानां पितृमात्वत्‌ ।* 
बहुश्रतानां ब्रद्धानां ब्राह्मणानाष्ुपासिता ॥ ४७ ॥ 
दुषृत्तानां नियन्ता च विनीतप्रतिपूजकः 
न ज्ञातिषु न मित्रेषु न च जानपदेष्वपि ॥ ४८ ॥ 
जनोऽस्त्यगुणवादी यो रामस्य यवि भूपतेः ।` 
सव्ृद्रबालाः पीरास्ते तथा जानपदा जनाः ॥' ४९ ॥ 
गुणानुरक्ता राजेन्द्र राममिच्छन्ति भूपतिम्‌ ` । 





२२ चं, शु, पूं, वी, रा-राघव । २३ गु--तद्‌ । २ गु--हदयेष्सितं । 
२५ च--अन्निच्छान्निव । गु-°खछन्षपि । पू-अविद्कान्नेव । २६ रा-त जन । 
२७ चं, पू, रा-ह । २८ पु, दी, रा, प--कथं तु । गु-अजसख (नखं?) 
२९ पू, पू, रा-ङृतमि० । शु-ङृतमिदतु । ३० ण्वैयो वृद्धा । ३१ चं 
पू, रा-ङ्तकल्याणयुणाः । ३२ दी- नास्ति । ३३ गु-नियता दुर्वि- 
नीतानां च विनीतः प्रति०।च॑, पू, वृ, दी, रा-नास्ति। ३० पं--शृदधेषु। 
३५ दी- भूमिप । ३६ शु-नास्ति। २७ च, शु.पृ, पू, दी, र--मूमिषं । 


२९ वारभीकीय-राभायणय्‌ 


गुणकीत्यां नरपते प्रजा रामेण रक्षिताः ॥ ५० ॥ 

एतच्ुत्वी स दृपति ` द्विजनिां मन्विणामपि । 

हषं परममागच्छतेषां मावज्ञतां प्रति ॥*५१ ॥ 

सह सशिन्त्यं सचिवेरयोवराज्यमचिन्तयत्‌ । 

सवागरवास्तव्धीन्‌ पृथग्जानपदानपि ॥ ५२ ॥ 

आनाययामास तदा एृथिरव्धीं पृथिवीपतिः । 

ततः प्रजाः समागम्य ब्रह्मषत्रयुखीस्तथा ॥ ५३ ॥ 

अनुज्ञाता प्रविविद्यं गेपतेमवनं ' महत्‌ । 

आसीनं चापि राजानमेक्ष्वाङं “ राषटवद्धन्‌ ।॥ ५४ ॥ 

प्राच्योदीच्यप्रतीच्याशं दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः । 
३८ प-रक्षिताः । ३९ चं-पतचद्ुत्वा वचो राजा । रा--पतत्‌ 
त्वा वचो राजा । शु--इति चत्वा तद्रा राजा । पू-पतल्हरुत्वा तु राजा 
वे । वी--तच्दुत्वा वचने तेषां । ४० पू- जिश्षासां । पू -प्रजानां । अत्र 
्रजा' शति बहिकलितं हत्तेनेतरेण पिमिन्नमस्याश्च । ४१ च॑, पू--हष- 
तत्वमुपागञ्छन्‌ (पू--त्‌ ) तेषां मावानुगं पति । रा-ह्षतर्वमुपागछ तेषां 
भवायुगे प्रति। गु-परं हर्षमुपागछत्‌० । षू, दी-हषे परममुपागच्छत्‌० । 
प-दरचे० भाववतां प्रति। ४२ के, च, गु, पू-संचिलय । ४रेचं,पू,चु, दी, 
रा-०्मेत्रयत्‌। ४७ गु, पृ, दी, प-नानानगर०। ४५ च॑, पु, रा-ऋषीने जान- 
पदानपि। ४६ च॑, पू-आवाहयामास । पृ, पं-आनापयामास । दी-आनया- 
मास स । ४७ चं, पूं, रा-पृथिव्याः । ४८ गु-प्रजास्तदागल्य । दी-प्रजाः 
समायाता । ४९ घृ. वृ, दी, र, प-०स्तवा। ५० पै-असुक्षायाथ विधि । 
५१ गु--श्युवनं । ५२ कै--०नक््वाकं । चं, प--०मिष््वदः० । चू 
मिक्ष्वाकं । ५३ प--राञ्य । ५७ गु, पू-ज्दीच्या । पू-प्राच्यदिट्यौः । 
चं, दी, रां, प-प्राच्योदीष्याः। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३।६१॥ २३ 


म्ठेच्छाशवान्ये ' ` सुबहर्मैः पवेतीयाश्च सङ्गताः ॥ ५५ ॥ 
[उपासाश्चकरिरे प्रीता महेन्द्रमिव देवताः । 

तेषां मध्ये महाराजो देवानामिव" वासवः ॥ ५६ ॥ 
वद्य ~~ प्रमया ˆ~ सुतमात्मनः । 
गन्धवेराजप्रतिमे लोक बिश्रतपोरुषम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दीधेबाहं महास्मत्यन्तग्रियदरनम्‌ । 
शलग्रतिमदन्तौनां ग्रहीतारं" बिषाणिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
लोके बिख्यातवीयोणां श्रष्ठं सवधनुष्मताम्‌ । 
सुवषेणेव ` पजन्यं हादयन्तं प्र्जागणेः ॥** ५९ ॥ 
प्र्ोतयन्तं " लोकांश्च ` सहस्राद्यमिवांश्मिः ॥] ` 
तद्राजवेश्म मनुजेयेथावलपरतिपूरितम्‌ * । 

ददो भीमनिहादं बार्योधिरिव ˆ सागरः ॥ ६० ॥ 
तं" जनों " बहुविधे राजभिः समलङ्कृतम्‌ । 

ददी चयतिमार राजा प्रजापतिरिार्परः ॥ ६१ ॥ 





५५५ रा~म्लङा त्वन्य । ५९ च, गुपू, पूदोऽस-च बहवः । ५७ रा-०मापि । 
५८ के-ण्मानः। पमान । ५९ रा-ददश्ुः। ६० चं, पूं, रा-दारक्षपितद्‌०। 
प-शेलभूपतिरलानां । ६१ रा-प्रतीहारं । ६२ प-सुवषणेन । ६३ प-- 
हादयन्तामिव प्रजाः। ६० चे, पृ, रा-ह्वादन सर्वमित्राणां शत्रणां शोक- 
धेने । ६५ चै, पू, रा, प-गुणेः प्र्योतय॑तस्ते ( चं-ण्यत तु ) (र, 
प- ज्यत त) । ६६ षृ, दी-नास्ति । ६७ पू--°प्रीति° । प-णप्रति- 
पूजितं । ६८ गु-बार्योधोरिव । षृ, दी-घार्योधेरिव । - वषोधरिव । 
६९ चं, पू, दी, र, प- सागर । पू--सागरी । ७० पूते जनोधेर्‌ । 
७१ कै-- प्रीतिमान्‌ । ७२ प-प्रजाप्रीतिदि वामरान्‌ । 


रथे वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


अथ राज्ञां वितीर्णेषु आसनेषु समन्ततः 

राजानमेवाभिभखा निषेदुनियताः प्रजाः ॥ ६२ ॥ 

तेषां मध्ये महातेजा देवानामिव बासवः 

शशयुमे सवसिद्धाथः““ सवाभरणभूषितंः ॥ ६२ ॥ 

ते तु तं सुमहात्मानं पूणचन्द्रसमचयतिमू । 

उपासाश्चकरिरे वीराः ङवेरगिवि" नेक्ता ॥ ६४ ॥ 
धं ठन्धमानेरविनयात्समागतेः पराटयेजौनपदेशवं भौनमैः । 
उपोपविष्टं नृपेनेपो बभौ सहस्रचश्ुमगवानिवामरेः ॥*“ 


 ६५॥ 


इत्यार्षं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे चकृतिसमागमो- 
नाम तनीयः सगेः॥ ३ ॥ 


७३ गु--राल्ञा विकीणेषु । पू- राज्ञा धिकर्णिषु । दी- राज्ञवितीणेषु । 
च--गर्र्वा्णिषु । ७४ चं ह्यासने । ध-स्वासनेषु । ७५ पं--ण्मुख । 
७६ च, गु, पू, पृ, दी, रा-जनाः। ७७ पू- सिद्धार्थे । ७८ दी- खौ. 
भूतिविभूषितः । ७९ के-०्समप्रमम्‌ । प--पृष्वीचद्र समग्र । दी- 
राजञमिः समलंकृतं । ८० रा-करुवीरमिव नकत: । ८१ पू--अलशक्षमाः 
नैर्वि०। ८२ श-सुणलयैर०। ८३ रा--समागतैः । ८४, वू- नासति । 
८५ चं, र-सुखेप० । १८६ प--न्वान्‌ यथामरः ॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४।५॥ २५ 
[ चतुथः सगः] 

ततः परिषदः सवा अमन“य वसुधाधिपः. । 
हितयुदधष्णे' चेवयुषाचाप्रतिमं' घचः ॥ १ ॥ 
दन्दुभिखनकर्पेनं गम्भीरेणाुनादिनां । 
खरेण भवनं * राजा जीमूर्त इव नादयर्न्‌ ॥ २ ॥ 
इदमिक्ष्वाकुमभिः पूर्वनरेनद्रः ` परिपारितर्‌ । 
भ्रयसा योक्तमिच्छामि सुखाथमखिरं जगत ॥ ३ ॥ 
मयाप्या्ंरितं पूर्वः ° पन्थानमसुगच्छतं । 
प्रजा विनीताश्ोत्सेधे ` यथावदुपरिकिर्तीः ॥ ४ ॥ 
इदं शरीरं कृत्स सुखस्य विषये “ चिरम्‌ । 
पाण्ड्रस्यातपत्रस्य छायायां धारितं सया ॥ ५॥ 





, १ शु-सव्ामनत्य । २ चं-हदयोद्ध० । प--स्फोतमु०। ३ चं, 
गु, पू, षू, दो, ग-चेदमु०।४गु, चू -दुदुभिः०। चं, गा--०स्वर०। 
पू--°मिनिस्वञ्चकस्येन। ५ चं, चू -०्नु नादितं (चं--°ते ) । दी-ण्युवा- 
दिना । प--गांधर्वेणाचु०। ६ चं, गु, पृ, पू, दी, रा-स्वनेन । ७ शु, दी- 
सुवनं । चं, धू, रा-मगवान्‌ । ८ फ--जीमूनेनेव नादितां । ९ चं, 
पू--सर्वेने० । रा-सवै न० । प पू्व न०। १० पू-न्पालिनी । च॑, च-- 
प्रतिपा०। ११ चं, वै, र-जनं । १२के-सद्धिराचरितं । प- सूया 
हाचरितं । चं, पू, रा-अयोध्याचरितं । १३ दी-पूरवं । १४ चं-यथेनमयु०। 
वू-ग्गच्छत । १५ कै--°श्योत्लोधं । चं--विनातिखे० । गु, पू, पू, दी, 
शा-बिनीतखेरेन। १६ पूःदी-यथाशक्तथमिरश्षिताः । पूं-यथादाकधाभि० 
रक्षित । खं, गु, रा--यथा शक्तथ(मिरक्िताः । १७ पृ--दिषर्य । 


२६ बाद्मीकीय- रामायणम्‌ 


प्रायो `“ वर्षसहस्राणि बहुन्यायुश्च पाठितम्‌ । 

जीणेखाख शरीरस्य विश्रामममिरोचये ॥ ६ ॥ 

राजपुङ्गवगुत्ं ` हि दुर्रामजितेन्द्रियैः । 

परिश्रान्तश्रं लोकेऽस्मिन्‌ गुवीं धमेधुरं बह ॥* ७॥ 

सोऽहं विभ्राममिच्छामि त्वा सवेप्रजाहितम्‌ । 

मवद्धिरपि तत्सवेमनुमन्तव्यमर्ध मे“ ॥ ८ ॥ 

अनुयातो “हि मे सर्वगुणर्ज्येष्ठो ममात्मजः । 

पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरञ्जयः ॥ ९ ॥ 

तं चन्द्रमसि पुष्येण युक्ते धम्मेमृतां षरम्‌ । 

योबराज्ये ऽभिषेक्तासि "प्रातः कत्रियपुङ्गवरम्‌ ॥ १०॥ 

अनुरूपो हि राज्यस्य लक्ष्मीवान्‌ लक्ष्मणाग्रजः । 

्रलोक्यमपि निन येन सख्ान्नाथवत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
१८च,गु,पुपुं, दी, रा-पप्य।१९च, गु, पू पूं, दी, रा-पुगबजु्णं । 
२०, गु, पृ, पृ, दी, रा -दुशाम० । दी--०मर्तःतमभिः। २९१ च- 
परिक्रातां । पू --परिक्रन्नश्च । रा--पारिकांताः । पू--परिश्ांतस्य । 
ष्स्पृू, षू, प- गुव । २२ चं, पू-ण्वुः्महत्‌ । पृण घुगवश । 
९४ चं--धारयामि जना लोके शो भूत्वा मरोक्चवत्‌ । 
श्वानौ तां समुत्तोय मत्रिणे। विष्रश्षतियाः । इव्यधिङ वदन. ' इति पञ्त्‌। 
२५ च, गु, रा--सर्व ० । २६ चं, चू-ण्मनुवस्तष्वमथ वै । रा-ण्मवु- 
घतेष्यम० । वी--णमद् ते । २७ चू, पे-अनुजातो । चं, शु, दू, दी, रा-- 
अवुक्षाते । २८ दी--भजुष्टो० । पैः- -सर्गुणज्ये्ठो महामनाः । २९ गु- 
पुुर० । ३० पू, दी-मिषक्ता० । २१ प- प्रीतः ०पुगवाः । ३२ पै-- 
गाषटस्य । चू--राञ्या वै । च॑, गु, पू, दी, रा-राजा वै। ३३ च॑, वू, रा- 
रक्च(रा- कष्म)णान्वितः । 





अयोध्था-कोण्डग्‌ ४ । १७॥ २७ 
सेव्यं रामं राज्येन श्रयसाऽ्दं महीमिमार््‌ । 
दभि रामसख शजो ˆ विहतीऽस्मि गतज्वरः ॥ १२ ॥ 
इति वाणं मुदिता अम्यनन्दन्तरपं प्रजाः 
वृष्टिमन्तं महानादं पजेन्यमिव बरहर्णः ॥ १२३ ॥ 
तस्य तद्वचनं त्वा देवकल्यखं धीमतः 
प्रियं चानुरूपं च वक्तं स्ुपचक्प्ुः ॥ १४ ॥ 
दिव्येगुणदक्षसमी रामः शक्रसभो बते । 
दक्वाकुभ्यो हि सर्वेभ्यो व्यतिरिक्तो विश्पते ॥ १५॥ 
रामस्य पुरुषो कोके स्वधमयज्ोबरलेः `` । 
समो नं विद्ते कथिद्विश्िष्टः कत एव त ॥ १६ ॥ 
धमात्मा सत्यवादी च क्षीलवानद्यकः 1“ 
दान्तः स्वहितंः प्राज्ञः कृतक्ञो विजितेन्द्रियः ॥ १७॥ 
मृदु सिरबुद्धिर्थं नित्य दीनानुकम्पकः । 








३४ कै, चं, पू, रा- महीपतिम्‌ । २५ गु, दी- संखध्य । ३६ षू - युज । 
३७ गु-सर्वै ऽरनशन्नरपं । पू-सवं नदन्‌ रा । पू-सब्वे चेते तरप । दौ- संघं 
भदन्युध । -सवं वेने तृ} ३८ शुषू.पृं, दो, स-नराः। २९ च गुःपू,दी, 
श-धुषटिमितमिवांभोवं ग्जतामेव । पूं-युष्टिवेतमिवावृदं गञ्जलमिव । प- 
०्गजम्ताभिव । ४० पू-- बर्देणः । ४९ चं--श्वकल्पस्य । पं सम्य 
करपस्य । रा--सर्वैकर्पस्य । ४२ पूं प्रवतस्मुपचक्रसुः । दी -ण्चक्रमे। 
४३ वू-भ्यतिरेकैी । रा--वातिरिक्तो । ४ चं, रा-सत्यधमेयशोगुकैः। 
पू--संयंघम्पपयोगोणः । ४५ पू-समान्ते । ४६ .रौ--धमिधाननसंयी च 
सलयथत्न बटर्वास्तथा । छ७ शु, षू, दी, प-- सात्वयिता शषः । ७८ खं, 
; पू, पूं, दी, रा-स्थिरबुखिश्च । ४९ चं-०कपनः । 


२८ वाल्मीकीय- रामायणम 


प्रियवादी जितक्रोधो दीषदशषीं महामतिः ॥ १८ ॥ 
परहुश्रतानां शृद्धीनां ब्राह्मणानासुपासिता । 


तेन तस्यातुलाकीत' येसस्तजश्च बद्धेते ॥ १९ ॥ 
समथेश्ं धनुर्वेदे हंधणृष्ठे गजे रथे । 

लन्धास्ः शब्दवेधौ च दूरपाती ददायुधः ॥ २०॥ 
देवासुरमसुष्याणां सयुगेष्वपराजितः । 
दिव्यमानवसेसखयेषुं सवेषु विशारदः ॥ २१ ॥ 

यं चोपयाति सङ्ग्रामे ग्रामान्ते नगरेपि वां । 

गत्वा सोमित्रिणा साद्धं तं `“ जित्वा विनिवर्तते '“ ॥ २२॥ 
सदाऽ्गरे नगरादच्छन्‌ इजरेण रथेन वा । 
राजमार्गेऽपि ' नो दृष्ट्रा कलं परिप्च्छति ॥ २३ ॥ 
पतरष्वभ्रिषु दारेषु प्रेष्यशिष्यगणेषु च । 
निखिलेनानुपूर्वयणं पिता पुत्रानिवारसान्‌ ॥ २४ ॥ 


५० शु, महाद्यतिः । ५९ पूं-इृ्तानां । ५२ पू-वद्यातु० । ५३ शु, पू, 
पू, घी, रा, पे-समाप्तश्च । ५४ दी -अभ्व०।५५ गु, पूं, दी-रष्वस्ः। 
पू-रब्ध्वाखः । प-रष्वख्०।५६ गु, पू, पू, दी, रा, प--न्मानुष०। 
च--ण्मनुष्ख्ष्टषु । ५७ पू, पे -च । ५८ च॑, पू- विजित्योपनिषसेते 
स--ते जित्वोपनिवतेते । शु, दी- त जित्वोपनिवसैते । पूं-जित्योपरि 
निवसते । ५९. गु, षूं, दौ, प-निर्मयं गच्छन्‌ । रा--तनरे गछन्‌ । ६० 
चे,पू, वी-च। ६१ चं, पू, या-राज्ञमगेण। दरगुःपृदी,र, पष- 
०सुपूर्वण । पृं--ण्वुपृर् न । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४।३० ॥ २९ 

भषन्ति वर्चः रिष्याः कचित्कमेपुं देशितीः । 

इति तरः पुरुषवयाधः सदा रामो ऽभिभाषते ॥ २५ ॥ 

व्यसनेषु च सर्वेषां ° भृशं भवति दुःखितः । 

दशम नो ऽम्यदय किञचित्पितेव परेतुष्यति ॥ २६ ॥ 

वर्ैः प्रेयसि जातत्ते दिष्ट्ाऽसौ तव राघवः । 

दिष्टा रामो शुगैर्युक्तो मारीच इव कश्यपः ॥ ` २७ ॥ 

बलमारोग्यमायुश्च रामदयै विदितात्मनः । 

आसति हि जनः बो रषु नगरेषु च ॥**२८॥ ` 

आभ्यन्तराश्च बाह्यां पौरजानपदा जनाः । ` 

सियो बरदरास्तरुण्यश्च सायं प्रातिः समाहितः ॥ २९ ॥ 

सव ` देवानमखन्ति रामस्यार्थे महात्मनः । 

तषामाश्चं सिरतः चेव त्वत्रसादाच युज्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
दरगु. दधते देधगु-च वमद पूं रा, पं-कथ्चित्क द्री-क्षचित्क०। 
६९६ गु-दरिता । पू, दी-ददिनाः । ग-दैसिताः । च॑, पू, प-द्िताः। 
६७ वू-तान्‌ । ६८ गु, दी-०व्याघ् । दर दरी--०ऽपिभा० । ७० प-- 
स्वेषु । ७१ चं, गु, पू, पू, दी, रा - चत्वा चाभ्युदयं । ७२ पू वी. - 
वत्स । ७३ पू, पू, रा, पं--राघ्रव । ७४ पूं नास्ति । ७५ दी-पोरा जननः 
पदा जनाः। ७६ चं, शु, पू, र, प--आश्लासते जनाः सर्वे । ७७ दी-- 
नास्ति । ७८ गु-आम्यांतराश्च । पुं--आम्तर् । रा--अभ्यतर्च। प, 
अभ्य॑तराश्च। ७९. पू, पूं, रा, पे-बाष्टश्च । ८० रा प्रायः । ८९ थु, दी-समा 
हितः । ८२ सै देवा नम० । पै-सव्वोन्देवा्नम० । रा- सर्वान्‌ देवा 
चम०। द गु, पू, दी--०्मायाचितं । च॑ वेषामपचितं । पूण- 
तेषामयाचितं । ध--०मसासित । 


२० वर्मीकमीयं रमििणम्‌ 
वीरमिन्दौवरश्यामं सर्वधश्रुनिषरैभम्‌ । 
वेदयेम योवरार्ज्थसं रामं राजीवरोखनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तं देवदेबोपभमात्मवन्तं सवख शोकैख हिते निषि । 
असीति तं  धिप्रषदररिसषं परेअभिषे्तं वरदाहेति त्वम१्‌॥ २२॥ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे पकरनिवाकयं 
नाम चतुथः संगैः॥ ४॥ 


< प--पौरराजाने । ८५ पू-अतौ बयं । गु, दी-अतीवं नः । प¶- 
अतीव ते । ८६ गु -क्षब्रमुदार० । ८७ गु-अयेोध्या पर्वणि ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५। ८ ॥ ३१ 


[पशम समेः] 

तेषामजकिमाङारस्ताः प्रतिगृह्य समन्ततः । 

हृष्टो दश्चरथो राजा प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ १ ॥ 

धन्यो ऽस्म्यनुगृहीतो ऽसि मवद्धिः प्रियवादिभिः। 

यन्मे ज्ये प्रियं पुत्रं युबराजमिहेच्छथ ॥ २ ॥ 

हति राजा ऽनुभाष्येतानिदं ` वचनमन्रवीत्‌ । 

वसिष्ट वामदेवं च तेषामरबोपभृण्बतामर्‌ ॥ ३ ॥ 

चत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । 

योतराज्याय रामस्य सवेमेवोपकप्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 

आभिषेचनिकं रव्यं यत्किचिदं ज्ञापयन्तु मामू । 

यन्मया चोपहत्ेष्यं ` रामराज्याऽभिपत्तये ॥ ५ ॥ 

ता तथेति प्रतिज्ञाय वृपतेवचनात्त्दा । 

लेखयाश्चक्रतुद्रव्यं भूपस्थबोपभूण्वतं; ॥ ६ ॥ 

कृतमित्येव चात्रेतामभिगम्यं नराधिपम्‌ । 

सुप्रीतमनसौ प्रीतं हषेयन्तौ पुननृप््‌ ॥ ७ ॥ 

ततः सुमन्त्रमाहूय राजा दशरथो ऽनवीत्‌ । 

रामः कृतात्मा भवता शीघ्मानीयतामिति ॥ ८ ॥ 

१ प-तेषां प्रा्जलिमानस्ताः । २ अ, कु--०तानेवं भूयो ग्रीदचः। 

३ अ, कु-रामाय यौवराज्यं मे दातुमन्रैव रोचते । ४ कै--सर्घे। ५ अ, 


क -भर्वतो । ६ कै-मवर्यतु । ७ प--ण्पकसैर्भ्य । ८ अ, कु--ण्ववन 
तशा । ९ अ, कु-भूयश्चेनं ननेदतु । १० प--°मिल्येवमं ब्रलामिगम्य । 


११ केतु वो नृपम्‌ । प--पुरं नृषं। 


३२ वार्मीकीय- रामायणम्‌ 


स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌ । 

रामे तत्रानिनायाथं रथेन रथिनां वरः ॥ ९ ॥ 

अथ तत्र समानीतास्तदी दशरथं चृषम्‌ । 
पराच्योदीच्यप्रतीच्याथं दाक्षिणात्याथ भूमिपाः ॥ १०॥ 
म्लेच्छाश्च यवनाशेव शर्कीः शैलान्तवासिनः । 
उपासाश्वक्रिरे सर्वे तं ` देवा इव वासवम्‌ ॥ ११ ॥ 
तेषां मध्ये स राजषिमरुतामिव वार्सवः । 

प्रासादस्थो रथगते ददशोयान्तमात्मजम्‌ ॥ १२ ॥ 
गन्धवराजप्रातिमं लोके विश्रतपौरुषम्‌ । 

दोषबाहुं महासच्ं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
चन्द्रकान्ताननं राममतीवग्रियदशनपर । 

सूपादायेगुणेः पुंसां दृष्टिचित्तापहारिणम्‌ ॥ १४॥ 
धमाभितप्ताः पजन्य हादयन्तमिव प्रजाः । 

नातप्यच्चं तमायान्तं वीक्षमाणो नराधिपः ॥ १५ ॥ 
अवतायं सुमन्त्रश्च राधवे स्यन्दनोत्तमात्‌ । 

पितुः समीपं गच्छन्त प्राज्ञंलिः पृष्ठतोऽन्वगा्त ॥ १६ ॥ 


१२ अ, कु-तत्रानयां चके। १२३अ, कु-वर । १४ अ, कु-समाः 
सनि तदा । १५ प-- ग्दीच्याश्चप्र० । ““शआ' इति रोपठयजकाविहेन 
अद्धितः । १६ प-- शकः । १७ अ, कु, पते । १८ प~ वासं । 
१९ प-- चद्रकांस्याननं । २० प-श््टचिता०। २९ अ, कु-नातृप्यत । 
२२ प--ण्यांतमीक्ष० । २२ पं प्राजल । २७ के-०म्बयास्‌ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५। २४॥ ३३ 


स तं केलासभूङ्गामं प्रासादं नरपुङ्गवः । 

आरुरोह नृषं द्रष्टुं संहे तेनं राघवः ॥ १७ ॥ 

स प्राञ्जलिरमिप्रेय प्रणतः पितुरन्तिरकेम्‌ । 

नाम सेश्रावयन्‌ रामो ववन्दे चरणो पितुः ॥ १८ ॥ 
तं दृष्ट प्रणतं पाश्च कृताज्ञरिपुटं चपः । 
गृहीत्वाऽञ्लिमाकृष्यं स्वज प्रियमात्मजम्‌ ॥ १९ ॥ 
तसे चाभ्युच्िते श्रीमान मणिकाशथ्चनभूषितर्य्‌। ` 
दिदेश राजा सुचिरं रामायानुपमासनम्‌ ॥ २० ॥ 
तदासनवरं व्राप्य दीपयामास राघवः | 

खयेव प्रभया मेरुुदये विमलो रविः ॥ २१॥ 

तन विभ्राजता तत्र सा सभाऽपि ` व्यराजत । 
विमलग्रहनक्ष््री शारदी चोरिबन्दुना ॥ २२ ॥ 

तं स पश्यन्नरपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ । 
अलङ्कूतमिवात्मानमाददोतलमासिितम्‌ ॥ २२ ॥ 

सत तं सस्मितमामाप्य पुत्रं पुत्रवतां वरः । 

उबाचेदै बचो राजा देवेन्द्रमिव कदयर्पः ॥ २४॥ . 





२५ अ-केलद्वा० । २६ कै- सहितस्तेन । २७ अ, कु--पितुरंतिके । 
२८ अ, कु-गृहीता० । २९. कै-स्वयमात्मजम्‌ । ३० अ, -चाप्यु. 
चितं ध्रीमन्‌। के--चाभ्युत्थितं० । ३१ अ, कु, प--०भूषणम्‌ । ३२ अ 
कु--व्यदौीपयत । प- सोदीपयत । २३ अ, कु-सभाति । ३४ कै- 
विश्ाटप्रह० । २५ कै--दचीरिबोडुना । २६ ६-भूमिपः । 


३४ वारमीकीय- रामायणम्‌ 


ज्येष्ठायामसि मे षैतन्यां सद्या सदशः सुतः । 

ऊंतपश्नः सदृगुणेः पूज्यो मम रामात्मजः प्रियः ॥ २५॥ 
त्वया यतः प्रजाधमाः खगुणैरनुरञ्जिताः । 

तखाचं पष्ययोगेन योबराज्यमवाप्ुहि ॥ २६ ॥ 

कमं च त्वं “ प्रकृत्य विनीतो गुणर्थीनसि । 
गुणव्वात्‌ पितृखेहात्‌ पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌॥ २७॥ 
भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः । 
कामक्रोधसमुत्थानि त्यज त्वं ` व्यसनानि च ॥ २८ ॥ 
परोक्षया ऽपि" संबुद्ध्थी राम प्रत्यक्षया तथा । 

परमां प्रकृतिं दृष्ट्रा परिषास्याः प्रजास्त्वेया ॥ २९ ॥ 
निममो * निरहङ्कारो भूत्वा राम गुणान्वितः । 

ततः पाटय पूत्रेमाः प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ ॥ ३० ॥ 
योधानमात्यान्‌ हस्त्यश्वीन्‌ कोषं चबे्ष्य यलवान्‌ । 
तथा मित्राणि मध्यथानमित्रा्वानुरन्नय ॥ ३१॥ 
तुष्टासुरक्तग्रहृतियंः पालयति मेदिनीम्‌ । 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि रन्ध्वाऽगरतमिवामराः ॥ ३२ ॥ 





२७ कै- यस्व । ३८ अ, कु--उत्यश्नस्त्वं गुणज्येष्ठो । ३९ के, प-कर । 
४० कै, प--ते । ४१ कै-- गुणवानपि । ४२ कु- गुणाकरो । अ-गुण- 
स्वे । ४२ प-- त्यजस्व । अ, कु-स्यज्ञश्च । ४० अ, कु- निर षुखथ।। 
४५ कै-प्रतिपास्याः । ४६ अ, कु-त्वया प्रज्ञाः । ४७ क--चतस्त्वे । 
अ--तत्धसे । ४८ अ, कु-स्त्यश्च । ४९. के-मध्यस्थागन्मिश्रोण्यप्यु- 
परजय । प- मध्यस्था मिं चेधाचुरंजयन्‌ । 


अयोष्या-काण्डम्‌. ५ । ३६ ॥ ३५ 
तखात्पुत्र त्वमात्मानं नियम्थेवे ` समाचर । ` 
इति राज्ञो वचः भत्वा नराः प्रियनिवेदिनः । 
त्वरिताः श्ीघरमम्येत्य कोशल्याये न्यवेदयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
सा हिरण्यं च गाथैव ` रलानि विविधानि च । 
व्यादेदेश् प्रियाख्येभ्यंः कोश्चल्या प्रमदोत्तमा ॥ ३४ ॥ 
अथामिवादय राजानं रथमारुह्य राघवः । 
ययो खं चतिमान्‌वेश्म जनोेः पथि पूजितः ॥ ३५ ॥ 
ते चापि पोरा दृपतेवेचस्तच्छत्वा ततोलाभमनन्तमापुः । 
नरेन्द्रमामन्त्य गृहाणि गत्वा देवान्‌ समानचुरतीवहष्टाः।।२६ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे रामाभिषेकन्यवसायों 
नाम पश्चमः सगः ॥ ५॥ 


५० अ, कु--निहाम्येवं। ५१ अ, कु, प--गां चेव । ५२ कै-तदा तेभ्यः। 
परं--पयतिभ्वः। ५२ कु--णमिवेष्टमापुः । अ--०मिबेष्ठिमाप्य । ५४ कै-- 
शहाश्धि ॥ 


२६ वारमोकाय- रामायणम्‌ 
[षष्ठः सगः] 

गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्िभिः। 
मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम्‌ ॥ १ ॥ 
श्च एव पुष्यो मवितां सुतो मे श्वो ऽभिषिच्यताम्‌ । 
रामो राजीवताम्राश्षो योवराज्य इति प्रधः ॥ २॥५. 
अथन्तगहमाविश्य राजा दश्चरथस्तदा । 
घतमाज्ञापयामस रामं0 पुनारिदानय0 ॥ ३ ॥ 
प्रतिगृह्य स तद्वाक्यं घतः एनरुपायया । 
रामस्य भवनं चीप्र राममानयिते एनः ॥ ४॥ 
तेन चावेदितं तस्य रामखीगमनं पएनः। ` 
द्रष्टुमिच्छति राजा तवां शीधमागन्तुमहीसि ॥ ०५॥ 
रत्वा प्रमाणमत्र त्वं गमनायेति रावं । 
इति घतवचः श्रत्वा रामो ऽपि त्वरयान्वितः ॥ ६ ॥ 
प्रयया राजभवने नद्ेष्टुं नरषमभम्‌ । 
स भत्वा समनुप्राप्ते रामं दशरथो नृपः ॥ ७ ॥ 
तृण प्रेरयामास विवधः प्रियदु्तमम्‌ । 
प्रविश्चमेव च श्रीमान्‌ राषवो भवनं पितुः ॥ ८ ॥ 
ददश पितरं दूरात्‌ प्रणिपत्य कृताज्ञलिः । 
प्रणमन्तं सयुत्थाप्य ते परिष्वज्य भूमिपः ॥ ९ ॥ 


१ प- भवति । ^+ प--गरममकेदयत्स्यं व्रणगाखर्षितेन ने । 
0प- नास्ति । (व्यक्त भाति ।) २ पं-पुनरथाययौ । ३ कै-रामस्य , 
गमनं । 0प-नालि । (त्यक्तम्‌ ।) ४ कै-राघवः । ५ प-चद्मु 1. 
६ प--स । ७ कु- व्रणसानं । अ~ प्रणामान । ध 


 अयोध्या-काण्डम्‌ ६ । १७॥ ३७ 


प्रदिश्य धास्मे रुचिरमासनं पुनरवीत्‌ । 

राम बृद्धो ऽसि दीषांयुर्थु्वां भोगान्‌ यथेष्ितय ॥ १० ॥ 
अश्वंद्धिः कतुरातेस्तथषटं भूरिदक्षिणैः । 

प्रप्मिष्ट्मपत्यं मे मथाऽप्यंनुपमं वि ॥ ११॥ 
दत्तमिष्टमधीते च मया पुरुषसत्तम । 

अलुभूतानि चं तंथा वीर राज्यसुखानि च ॥ १२॥ 
देवषिपिदविभ्राणामर्धेणो ऽसि तथाऽऽत्मनः । 

न किञ्चिन्मम कतेव्ये तवान्यत्राभिषेचनात्‌ ॥ १२ ॥ 
अतस्त्वां यदहं नयां तन्मे तव कतुमहेसि । 

अथ प्रकृतयः स्ास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ ॥ १४॥ 
अतस्त्वां योवराज्ये ऽदमभिषेक्ष्यामि पुत्रक । 

रात्यन्ते च त्था राम स्वान्‌ पश्यामि दारुणान्‌ ॥ १५॥ 
सनिता महोल्काश्च पतन्ति खरनिःखर्नीः; । 

उपसृष्टं च मे राम भैशत्रं दारुणेग्रदेः ॥ “१६ ॥ 
अवरेदयन्ति दैवज्ञाः घयौङ्गारकराहुभिः । ` 

प्रायज्चो हि" निमित्तानाभीदश्षानां सुद्धेवे ॥ १७ ॥ 





८ कै-- तस्मे । ९ अ, कु--र्थुकता मोगा यथेप्सिताः । प- मुक्ता भोगा- 
न्ययेष्षितान्‌ । १० अ, कु--मेत्रवद्धिः । ११ अ, कु--जातमि० । 
१२९ अ, कु--त्वमप्य० । १३ अ, कु- चेष्टानि । १४ अ, कु--°पिठुभूता- 
नोम० । १५ अ, कु--अद्य । १६ प-- पुत्रकं । १७ प-- तदा । १८ अ- 
पलिता मदाश्वनाः । कु-पतिताश्........ । प-पतंति हि महास्वनाः । 
` १९. अ-जक्षत्ैर । २० क-नास्ति । शरुते भाति । २१ प- स्व । 


३८ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


राजा बा भत्युमाभोति रीज्यं वा नेव ऋच्छति । 
तद्यावदेव चित्तं * मे न विगु्यति राघव ॥ १८ ॥ 
तावदेवाभिषिच्यख चला हि प्राणिनां गतिः । 
अद्य चन्द्रो ऽभ्युपर्मतः पृष्यातपू पुनवेसुम्‌ ॥ १९ ॥ 
श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः । 

तत्र त्वमभिषिच्यख पनस्त्वरथतीव माम्‌ ॥ २० ॥ 
शरस्त्वाऽ्दममिषेक्ष्यामि योवराज्ये परन्तप । 
तसा्वयाऽद्य व्रतिना निक्षे नियतात्मना ॥ २१ ॥ 
सह बध्वोपवस्तव्या दभास्तरणश्षायिर्नौ । 
सुहदस्त्वाऽप्रमत्ताशरं रक्षन्त्वद्य प्रयलतः ॥ २२ ॥ 
भवन्ति बहुविघ्नानि कायोण्येवंबिधानि हि" । 
निष्कासितश्वं मरतो यावदेव पुरादितः ॥ २३ ॥ 
तावदेवामिषेकल्े प्राप्तकालो मतो मम । 

कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते मरतः स्थितः ॥ २४॥ 
ज्येष्ठानुषत्तीं धमात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः । 
किन्तु चित्तं मनुष्याणां जानाम्य यथा चलम्‌ ॥ २५॥ 
सतां च धमेकृत्यानि कृत्लोभानि राषव । 

इत्युक्तवा सो ऽभ्युज्ञातंः इवो भाविन्यभिषेचने ॥ २६ ॥ 


२९ अ, कु-- राष्ट बायद्ख्खति । पं--०ऋक्षति । २३ अ, कु--चतो । ` 
२७४ ॐअ, कु- -हशाप० । २५ अ, कु-- न्त्वामभिनिवेक्ष्यामि । २६ अ, कु- 
वभंसंस्तरशा० । २७ `अ, कु--सखुहद श्वाप्रमत्तास्स्वां । प-खुषटदस्त्वा-- 
प्रप्त । २८ अ, क, प~ तु । २९ अ, कु-निधोसितश्य । २०. अ, क- 
जानासि चलनात्मकं । पे-जानाम्येषे० । ३१९ अ, इत्यु 
(षु दो) । २२ कै--प्यन्ु° | . 


अयोध्या-काण्डम्‌ ६ । ३५॥ ३९ 


व्रजेति राज्ञो काङ्कःस्थो जगाम खनिवेशनम्‌ । 

प्रविस्य चात्मनो वेशम राज्ञाऽऽदिषटे ऽभिषेचने ॥ २७॥ 
तसिन्‌ श्षणे ऽभिनिगेमम्ये मातुरन्तःपुरं ययो । 

प्रणत्स्तत्र तामेवं मातरं क्षौमवाससम्‌ ॥ २८ ॥ 

ददद याचमानां तां देवतावेरमनि भियम्‌ । 

म्रागव चागता तत्र सुमित्रा रक्ष्मणस्तथा ॥ २९ ॥ 
सीता चवापि" तच्छत्वी श्रियं रामाभिषेचनम्‌ । 

तसन्‌ काले हि कोशस्या तस्थावामीरितेश्षणा ॥ ३० ॥ 
सुमित्रयोपास्यम्मना सीतया लक्ष्मणेन च । 

रत्वा पुष्येण पुत्रस्य योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ ३१॥ 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायन्ती सा जनादंनम्‌ । 

तथा स नियतामेवमभिमम्यामिवाद्य च ॥ ३२॥ 
उवाच मातरं रामो हषेयिष्यन्निदं पचः । 

अम्ब पित्रा नियुक्तो ऽस्मि प्रजापालनकमेणि ॥ ३३॥ 
भविता शो ऽभिपेको मे यथा वे ्ासनं पितुः । 

सीतया चोपवस्तव्या रजनीयं मया सह ॥ ३४ ॥ 
एवमत्विगुपाध्यायेः सह माघुक्तवान्‌ नृपः । 

यानि चात्यन्तयोम्यानि श्रो भाविन्यभिषेचने ॥ ३५ ॥ 
कु--विनिगत्य । प--विर्निंगम्य । ३५ अ, शटु- तत्र तां भ्रयतामेव । 


पे-तत्र तां ्रणतामिव। ३६ अ, कु, प-चानापिता (प-चानापिता) धत्वा। 
३.७ अ, कु-अदय । 


| 


वारमीकीय-रामायणम्‌ 


तानि मे मङ्गलान्यद्य सीतायाशापि कारय । 

तच्छत्वा तु कौशल्या चिरकालभिकांक्ितम्‌ ॥ २६ ॥ 
हषवाष्पाकुलं वास्यमिदं राममभाषत । 

घत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपंथिनः ॥ ३७ ॥ 

ज्ञ तीन मे त्वं ` भिया युक्तः सुमित्रायाश्नंदयं | 
कल्याणे त्वं नशते मयि जातो ऽसि पुत्रक ॥ ३८ ॥ 
येन त्वया दश्चरथो गुणेराराधितः पिता । 

अमोषा चारं मे“ भक्तिः पुरुप पृष्करेध्षणे ॥ ३९ ॥ 
सेयमिश्ष्वाकुराजर्षिश्रीस्त्वामचाभ्रयिर्ष्धति । 

इत्येवशुक्तो मात्रेदं रामो लक्ष्मणर्मनरवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
प्राजरि प्रहमासीनमभिर्वाक्ष्य स्मितान्वितः । 
लक्ष्मणेमां मया साद प्रधि त्वं बसुन्धराम्‌ ॥ ४१॥ 
द्वितीयो मे न्तरात्मा त्वं त्वामियं श्रीरुषपसिता । 
सामित्रे य्न भोगास्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि च ॥ ४२॥ 
जीवितं चापि राज्यं च तदथमभिकामिये । 

इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावमिवाच च । 
अभ्यनुज्ञाय सीतां च जगाम स्वं निवेशयन्‌ ॥ ४२ ॥ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकांडे रामराज्योपनिमच्रणं 


नाम षष्टः सगे; ॥ ६ ॥ 


२३८ अ, कु, प वेदेद्याश्च पि(क्‌-भि) । २९ अ, कु -शषातीनां । ४० अ, 


कु- नदन । ४१ अ, कु--कंल्याणवति। प--ण्त्वं तु। ४२ अ, कु--वत। 
७२ प--या । ५8 अ, कु-०राजर्बः० । ४५ अ, कु--च्रातरम ० । ४द अ, 
कुः--चेव । ४७ प-०्मिक्रांक्षये । ४८ अ, कु--णक्षाच्य । 


आयोध्या-कण्डम्‌ ७ । ७॥। ४१ 
[ सक्रमः सर्गः] 

स चिन्तयानो' नृपतिःश्ोमाषिन्यभिषेचने । 
पुराहितं समाहूय वसिष्टमिदमनत्रवीत्‌ ।१। 
गच्छोपवासं कड्कत्स्थं कारयाद्य तपोधन । 
श्रीयशेरनज्यलामाय बध्वा सह यतव्रतम्‌ ॥२॥ 
तथेति च स रजानसुक्तवा वेदविदां क्रः । 
स्वयं विष्टो भगवान्‌ ययो रामनिवेशनम्‌ ॥३॥ 
उपवासयितु रामं मत्रविन्मत्रपारगः। 
ब्राह्मं रथवरं युक्तमास्थाय स धरतव्रतः* ॥४। 
स राममवन प्राप्य पांडराप्रचयोपमम्‌ । 
तिश्चः कक्षा" रथेनेव वेश घुनिपूगवः' ॥ ५॥ 
तमागतमृषिं रामस्त्वरमाणः ससश्रमः | 
मानयिष्यन्त मानाई निश्वक्राम निवेशनात्‌ ॥ £ ॥ 
अम्यत्य त्वरमाणश्च रथाम्याद्च मनीषिणः । 
ततो ऽवरतारथामाम परिगृद्य रथात्स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ ^\। 
स चैने प्रित दृष्टा प्रसंमाष्य' प्रशस्य" च । 

1 कै-चितमानो । ८ कै-मध्रूतव्रतः "च ' इन्यु परिलिखितं मकार 
स्थाने केनचित्‌, अन्यया टेखिन्या । अ, कु- सुध्रन० । ; के-कल्ष्या । 
+ अ, कु, प--°्सन्तमः । 

५.1 के-ते रथद्‌वरेहने विद्धानभ्यागवं गुरुम्‌ 
आरोकाद्धारयामाख श्रत्युदच्छन स राघवः 
प्रहा वचनमाकाक्षस्तस्मे रामः रतांजलिः 


कामादभिमुखखस्तस्थौ समाण्याभिप्रहास्य च 
5 चै-स समष्व। 6 पवस्य । 7 कैः-स तु प्रविष्य भवनं रामस्य 


मुभेयुगवः । 





४२ 


ाल्मकि रामायणम्‌ 


परियां हषयन्‌ राममित्युवाच पुरोहितः ॥ ८ ॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम यावराज्यमवाप्स्यसि । 

उपवामं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९ ॥ 
परातस्त्वामभिषेक्ता हि योवराज्ये नराधिपः । 

पिता दश्ञरथः प्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥ १० ॥ 
इत्युक्तवा स तदा रामगुषवासं यतव्रतम्‌ । 
मत्रवत्कारयामास' वेदेद्या सहितं निः ॥ ११॥ 
ततो यथाब्रदरामेण स राज्ञो .गुरुर्चितः ।^2 
अभ्यनुज्ञाय “ काङ्कत्स्थं ययौ राजनिवेशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुहृद्धिस्तत्र रामो ऽपि सहायश्च प्रियदः । 
समाजितो विवशां तस्तननुज्गाय * सवशः ॥ १३ ॥ 
हष्टनारौनरयुतं राजवेश्म तदा बभा । 

यथा मत्तदिजगणं प्रफुह्छनरिने सरः ॥ १४ ॥ 

स राजमवने गच्छन्‌ मुनिः केडाससन्निमम्‌ |“ 

सवते ददश माग विष्टो जनष्लम्‌ ॥ १५॥ 
बन्दिष्न्दरयोष्यायां * राजमागोः समन्ततः । 





^ अ, कु -मत्रवित्‌० । ? कु -गज।- । अ--णज्ञ- । 


-\> प-- स्वस्ति पुण्याहषेचेषु देवनावस्थेषु च ॥ 


प्रतादं रधक गाक्षः शिरसा प्रनिगृष्या च । 
स्पदोधाम(म गुग्वे सहस्रणि गवां दहा ॥ 


1 अ, कु-ण्ष्य। 1 अ, कु-सहासीनेः । 12 ॐअ, कु-ण््(प्थ। | 
1> अ, कु-स राममवनानि्यान्मुनिः केलससन्निमात्‌ । 14 अ, कु-- 
बृद० । प-- वेदिव । 


आयोध्या-काण्डम्‌ ७ । २४ ॥ ४३ 


बभूवुरतिसंबाधा ` जनेजौतङतहलः ॥ १६ ॥ 
तदा“ हि ` मृद्यमानस्य" र्षोदधतोभिंभिजेने ; 10) 
बभूव राजमागेस्य सागरस्येव निस्वनः ॥ १७ ॥ 
सिक्तसमृष्टरथ्या हि सा राजपथमालिनी"* | 
आसीदयोध्या नगरी समुचद्तगृहध्वजा" ॥ १८ ॥ 
तदा ह्ययोध्यानिखयः स्रीबालसहितो“ जनः । ^^: 
रामामिषेकमाकांकषन्नाका्षन्तुदथं'* रेः ॥ १९ ॥ 
प्रजाटंकारभूतं च“ जनस्यानन्दवद्धेनम्‌ । 

उत्सुको ऽभूज्जने द्रष्टं तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 
एवं तंः' जनसंब्राधं राजमागं पुरोहितः । 

वयहन्निव जनों तं" तदा राजकु ययो ॥ २१ ॥ 
सिताभ्रशिखरप्रख्यं प्रासादमाधिरुद्य" सः । 

समियाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पतिः ॥ २२॥ 
तमागतमभिग्रक्ष्य हित्वा राजासनं चपः । 

पप्रच्छ स च तस्मे तत्टृतमित्यभ्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 
तेनेव च तदा तुल्याः सहासीनाः समासदः । 
आसनेभ्यः समुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥ २४ ॥ 


15 प --ग्सेबदध।। 16 प-- तथा । 17 कू--भिखज्यमानस्य । 0अ-- 
व्यक्तम्‌ । 18 के--ण्शा।चलिनो । 19 अ, कु-वहष्वज्ा । 2० अ, कु- 
सस्रीवाखुजनो । प-सस्त्रौवालयुवा । 21 कु-नतः । ^+3 प-न सुष्वाप 
सङा राजो भद्षोतसुकमानसः । 22 प-०्माकांछन्युश्यं च तथा । 28 अ, 
कु-हि। 2५ अ, कु-तु । प-स । 25 च-तु । ०6 अ, कु-- 


०माभेख्हय । 


४४ भात्मीकीय- रामायणम्‌ 


गुरुणा सो ऽभ्यनुज्ञातो मनुजीषं भसृज्य तम्‌ । 
विवेशान्तः पुरं राजा धिहो गिरिगुहामिव ॥ २५॥ 
तदल्युदग्रभमदाजनाङलं” महेन्द्रमेश्भप्रतिमं निवेशषनम्‌ । 
सुशोभनं चरु“ विश पाथिवःसशीव तारमणमण्डितं "नभः।२६। 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकडि रामोत्सवो 
नाम स्मः सगः" ॥ ७॥ 





“7 अ, कु तदत्युश्भ्र प्रमदा० । पव-सदामुशभ्र प्रमनवा० । 28 अ, कु-- 
-संशोभयदवार । पे - सुशोभथदवारं । 29 अ, क, पं--ण्गणसंककख । 


80 अ, कु--रामामिषेकोपवास्विधावस्मः । पे-- सप्ाभिरेको प्रवास 
विधाने नाम सगः। 


( 


जायोध्या-काण्डम्‌ ८ । १० ॥ ४५ 


[ अष्टमः सगेः ] 
गते पुरोहिते रामः स्नातः प्रयतमानसः । 
सह पत्न्या विवेक्लाथ लक्ष्म्या नारायणो यथा ॥ १॥ 
प्रगृह्य रिरसा पत्रं हविषो विधिवत्तदा 
महते दैवतायाज्यं जुहाव ज्वकिते ऽनले ॥ २ ॥ 
शेषं च हविषस्तस्य प्रार्याशास्यात्मनो' हितम्‌ । 
ध्यायन्नारायणं देषं स्वास्तीर्णे इश्चतस्तरे ॥ ३ ॥ 
वाग्यतः सह बदा भूत्वा नियतमेथुनः' । 
श्रीमत्यायतने विष्णाः शिहये नरवरात्मजः ॥ ४ ॥ 
एकयामावशिष्ठायां रात्यां च प्रतिचुदध्य सः । 
अरुंकारविधिं कृत्स्नं कारयामास बश्मनः ॥ ५ ॥ 
ततः शृण्वन्‌ शुभा वाचः सूतमागघश्रन्दिनाम्‌ । 
पूवा सन्ध्या्ुपामीनो जजाप यतमनतः ॥ ६ ॥ 
तुष्टव प्रणतशवत्र' प्रणम्य मधुश्रदनम्‌ । 
वरिमलक्षामसंवीता बाचयामास च दिजान्‌ ॥ ७ ॥ 
तेषां पुण्याहघोषो ऽथ गमीरमधुरस्तदा । 
अयोध्यां पूरयामास तूयघोषविमिधितः ॥ ८ ॥ 
कृतोपवासं चः) तदाः) वैदेद्या) सह.) राघवम्‌") । 
अयोध्यानिरयः श्रत्वा सवेः प्रषुषुदे जनः ॥९ ॥ 
ततः पौरजनः सवः श्रत्वा रामाभिषेचनम्‌ ।0) 
भ्रभातां रजनीं दृष्ट चक्रे श्लोमां षरां पूनः ॥^ १० ॥ 


1 अ, कु--पान्री । 2 पं प्रादयाचम्यत्सनाहितः । 3 प-ग्स्तीणं । 
८ कै-ण्मानसः। 5 कै-राजौ च प्रतिबुवृध्य ह । 6 के-ततः स । 7 अ-प्रयत०। 
कु-सखत्व० । 0प-““त् तषा" इत्यारभ्य “सिता््ध'" इत्यन्तं त्यम्‌ । 








४६ बारभीकीय-रामायणम्‌ 


सिताभ्र¬-शिखरप्रेषु' देवतायतनेषु च । 

चतुष्पथेषु रथ्यासु चेत्येष्वङालकेषु" च ॥ ११ ॥ 
नानापण्यसमृद्धेषु वणिजामापणेषु च । 

कटुबिनां समृद्धानां भ्रीमत्सु भवनेषु च ॥ १२॥ 
सभासु च" सुरम्यासु सस्यानामारयेषु च" । 

ध्वजाः सप्रुदधिताधित्राः पताकाश्चाभवस्तदा" ॥ १३॥ 
नटनतेकसंषानां गायकानां * च गायताम्‌ । 
मनःकणसुलला वाचः श्रयन्ते स्म समन्ततः ॥ १४ ॥ 
रामाभिष्टवसयुक्ताः कथाथक्र्मिथो जनाः । 
रामाभिषेके सप्राप्र चत्वरेषु गृहेषु च ॥ १५ ॥ 
चालाश्वापि क्रीडमाना गृहदरेवु सवेश्चः“ । 
रामाभिषेकपयुक्ताशथकरिरे* ते मिथः कथाः ॥ १६ ॥ 
छृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धधिवासितः ` । 

राजमगः कृतः श्रीमान्‌ पारे रामाभिषेचने ॥ १७ ॥ 
ग्रका्चगमनाथ च निश्नागमनक्षंकया । 

दीपरृश्वास्तथा चक्ररनुरय्यासु सपशः“ ॥ १८ ॥ 


अलकारं पुरस्यतरं कृत्वा तत्पुरवरासनः । 
आकाक्षन्तो ' हि " रामस्य यावराज्याभिषेचनम्‌॥ १९ ॥ 
समेत्य संधश्चः ` सपं चत्वरेषु" सभासु च । 


कथयन्तो मिथस्तत्रे प्रशं सुनराधिपम्‌” ॥ २० ॥ 





४ अ, -कु-०्याघनेषु। 9 अ, ङु-चिभस्व2।10 अ, कु-चव सर्वसु बृक्षिष्वा- 
ख्िवेषु च । प--च समस्तासु बुक्षेषुववनेषु च। 11 अ कु--°स्तथा। 
12 अ, कु, प-गायनानां । 13 अ-सखवैतः। 14 अ, कु, प-रामाभिष्टव ० । 
15 -अ--गन्धारिवा० । 16 अ, कु--स्वैतः । 17 अ, कू-आकाश्चिमाण । 
18 सहसा । 19 क--चत्जर्येषु। 20 अ, कु - प्रादासस्तं नराधिपम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ८ । २८ ॥ ७७ 


अहो महानयं राजा शश्वाकुढुलनन्दनः”' । 

ज्ञात्वा“ योः ` बृद्धमात्मान रामे राज्ये ऽभिरषिचति-॥ २१॥ 

स्वे ह्यनुगृहीताः स्मा * यजा रामो महीपतिः। 

चिराय भविता गोप्ता दटतखपरावरः ॥ २२ ॥ 

अनुद्धतमना विदान्‌ धमांत्मा भ्रातवत्सलः । 

यथा भ्रातृष्वपि ` लिग्धस्तथास्मास्वपि “ राघवः ॥२२॥ 

चिरं जीवतु धमात्मा राजा दश्चरथो ऽनघः” । 

यत्प्रसादादमिषिक्त द्रक्ष्यामो राघवं वयम्‌ ॥ २४ ॥ 

मिथः कथयतामेव पोराणां शुभ्रवे ` तदा । 

दिग्भ्यो ऽपि श्रतषृत्तान्तः प्राप्नो जानपदो जनः ॥ २५ ॥ 

सतु दिगम्यः पुरं“ प्राप्नो द्रष्ट रामामिषेचनम्‌" । 

स्वे" च" पूरयामास पुर” जानपदो जनः ॥ २६ ॥ 

जनपेस्ताषेसपंद्धिः शरवे तत्र निःस्वनः“ । 

पतषरदोणेवेगस्य सागरस्य गजेतः* ॥ २७ ॥ 
ततस्तदिन्द्रक्षयसन्निमं परं दिदक्चुभिजोनपदंरुपागतः । 
समन्ततः सस्वनमाङुरं बमावनेकयादोमिरिवाणेर्व'” पयः॥२८॥ 

इत्याषे रामायणे ऽमोध्याकाण्डे पुरालंकरणं “ 

नामाष्टमः सगेः ॥ ८ ॥ 

21 अ, कु--ण्वद्धनः। पतेन । 22 अ--शात्वासो । 23 अ, कू-- 
भिषेक्ष्यति । 24 प-- स्म । 25 प--च च्रावृषु । 26 प--° स्माञ्चु च । 
27 अ, कु- दषः । 25 प-दयुद्युमे । 29 अ, षु, ध-- पुरीं । 30 अ कु, 
प--द्रष्टुकामोमिषेचनं । 31 अ, कु, ध५-रामस्य । 32 अ, शु, पै-धुरी । 


338 अ, कु, पै-- निस्वनः । 34 अ, शु- निस्वनः 35 अ-ण्वाणव- 
कु--° वाणिवे । 36 अ, कु, प--पुरशोमाविध्यानं । 


८८ वास्माकाय~रामायणम्‌ 


[ नवमः सेः ] 
ज्ञातिदास्यथ केकेय्याः सहोढा परिचारिका । ` 
प्रासादाग्रमथारूढा' तस्मिन्‌ काटे यटच्छया॥ १॥ ,. 
सा-दद्द्ाथः तत्रस्था श्रीमद्राजपथां ` पुरीम्‌ । ` 
समरुच्छरितध्वजवतीं हृष्टपुष्टजनाकुराम्‌ ॥ २ ॥ 
तां च दृष्ट पुरीं रम्यामलकृतजनाङुरम्‌ । 
सुदुरस्थां समासाच् धात्र काचिदष्च्छत्‌ ॥ ३॥ 
कस्मात्‌ परजनस्यायमतिहर्षो ध" रेस मे । 
चिकीर्षितं फं नृपतेः कार्थ पौरजनाभ्रेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तमन च हर्षेण हर्षिता विेषतः | 
राममाता धनोन्सगे कुरुत केन हेतुना ॥ ५ ॥ 
इति प्रष्टा तया धात्री ङव्जया भश्चहर्षिता । 

- आचचक्षे यथाश्त्तं यावराज्याभिपेचनम्‌") ॥ ६ ॥ 
शः") पुष्ययोगेन) किङ) यावरन्य स्वमात्मजम्‌ । 
अभिषेचयिता राजा" रमं" गुणगणाकरम्‌ ॥ ७ ॥ 
तनाथ हर्षितः सर्वो जनो ऽयममिषेचने' । 
पुरी चालंकृता पारे राममाता च हापिता ॥ ८ ॥ 
इति श्रुत्वाऽपि पापा डुब्जा शिप्रममािता । 
तस्मात्परासादश्चिखराद्बतीय त्वरान्विता ॥ ९ ॥ 








1 अ, कु, प-०्प्रमुपारूढा । 2 अ, कुः दददरौ साथ । : पं-ग्जकथां । 
+ अ, कु-ण्दभाषत । 5 के- हि । वै- नास्ति । त्यक्तं माति । 
6 अ, कु-रामे राजा । 7 अ, कु-सर्वगुणाकरम्‌ । 8 अ, कु- तेन्यं । 
9 अ, कू-रामाभि० । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ९। १८ ॥ . ४, 


सरक्तनयना कोपान्‌ मन्थरा पापनिश्चया । 

कयानामेव कैकेथीमिदं चनमन्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

उत्तिष्ठ मूटे किं शेषे भयं घोरणुपागतम्‌" । 
समाभिष्ठुतमात्मानं ' दुभगे नावबुध्यसे ॥ ११ ॥ 
वृथा” सोभाग्यमानेन दुभेगे त्वं विदह्यते" । 
गिरिनदा इव स्रोतस्तव सोमाग्यमस्थिरम्‌ ॥ १२ ॥ 
तयेवशुक्ता कैकेयी सशरत्य * परुषं वचः । 

कुब्जायाः ˆ पापदश्चिन्याः" प्रष्टुं सथुपचक्रमे ॥ १३ ॥ 
मन्थरे किं" तु कद्धाऽसि“ कचितक्षमं निवेदय । 
विषण्णवदनां ` हि त्वां लक्षयामि सुदुःखितम्‌ ॥ १४ ॥ 
मन्थरा तद्वचः श्रत्वा कंकेय्या[:]“ पुनरत्रवीत्‌ । 
संरंभामप॑ताम्राधी वाक्यं वाक्यनिश्षारदा ॥ १५॥ 
भूयो विषादयिष्यन्ती कैकेयीं पापनिश्चया । 
रामाद्विमेदयिष्यन्ती किल तस्याहितेषिणी ।॥ १६ ॥ 
अक्षेमं सुमहदेवि तवेद समुपस्थितम्‌ । 

रमे दक्षरथो राजा यौवराज्ये अभिषेक्ष्यति ॥ १७ ॥ 
साऽसम्यपारे “ मृदं मग्ना दुःखसोकमदाणेवे । 
दद्ममानाऽनलेनेव  त्वद्विताथेदुपागता ॥0 १८ ॥ 


10 अ, कु, प- ते घोरमागतम्‌ । 11 के- ०भिप्लुष्मा० । अ, कु- 
समुपप्लु० । 12 अ, कु-तथा । 13 के-विमुष्टासि । 14 अ, कु-सरंम-~ 
15 अ, इु-कुष्जया पापदर्धिन्या । 16 अ, कु किमसि करदा । पै-- 
किप्रु° । 17 के--विवर्ण० । पे विषन्नव० । 18 अ, दु-केकेयीं । कै, 
प-केकेथ्या । 19 कु--साचापररि । 20 अ, कु- प्रत्ता ऽस्म्यनकतेनेव । 


वास्मीकीय- रामायणम्‌ 
तव दुःखेन केकेयी मम दुःखं ` महद्‌ ` भवेत्‌ । 
त्वद्श्ृद्धथा मम दृद्धिश्च भवेदिति न सशयः ॥**१९॥0 
[महीपतिङरे जाता महिषी पृथिवीपतेः 
इग्रतवं राजधमाणां कथं देवि न बुध्यसे ॥ २०॥ 
धमेवादी शटो भता श्ष्णवक्ता च दारुणः । 
शुद्धभावे न जानीषे तेनेवमभिर्दिसिता ॥ २१॥ 
उपस्थितं प्रयुक्ते ऽसौ त्वयि सवमनथकम्‌ । 
अर्थेनेवाध ते भतो कौसल्यां योजयिष्यति ॥ २२॥ 
अवरुध्य हि शाथेनश्* भरतं तव बंधुषु । 
कल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकंटके ॥ २२॥ 
हाभरुः पतिप्रवादेन पूरव हितकाम्यया । 
आश्लीषिष इवाकेन भता परिशृतस्त्वया ॥ २४॥ 
यथा हि इयोत्सपो बा शगुबाप्यनवेधितः । 
राज्ञा दशरथनाच तथा ते सहसा कृतम्‌ ॥ २४ ॥ 
पापेनानृतसत्वेन बला राज्यसुखे स्थिता । 
रमं स्थापयिता राज्ये सानुब॑धा हता सि ॥ २६ ॥]'“ 
सप्राप्रकालं केकेयि धित्र कुवोत्मनो हितम्‌ । 
परयस्व" सुतमात्मानं"- मां" चेवामित्रकषेणि*" ॥ २७ ॥ 


५ ज ड इतः ए; अङ्‌ तव ब्धः ह त (मम, बि 


हि रिति मे निशिता मतिः। 0प--नास्ति 2; अ, कर, प-नास्ति । 
24 अ, कु, प-तत्मा्तकाले केकेयि कतमह मेवचः 2; अ, क, प- 
रक पृश तथत्मानं । 26 अ, कु-०कर्पणे । प~ अव्विवामिभ्रकोष्ो । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ९ । ३४॥ ५१ 


तथा डर यथा रामे नामिषिचति ते पतिः 
सकामां रु कोशषल्यां मा सपतनीमनिन्दिते ॥ २८ ॥ 
मन्थराया वचः अत्व केकयी परया षदा" । 
एकमाभरणं तस्याः” ुम्जायाः प्रददौ शुभम्‌ ॥ २९ ॥ 
दश्वा चामरण श्रीमत्‌ प्रीतिदायं प्रहर्षिता । 
केकेयी मन्थरामेतत्‌ पुनवचनमव्रवी त्‌" ॥ ३० ॥ 
यदिदं मेथरे मद्ममाख्यातं मसिं हितम्‌ । 
एतत्ते प्रियमाख्यातुं किं वा भूयः करोमि ते ॥ ३१ ॥* 
[दत्त्वा चाभरणं तस्याः स्थापनीयकयु्तमम्‌ । 
केकेयी मन्थरां दष्ट पुनरेवात्रबीद्रचः ॥ ३२ ॥]“ 
रामे वा भरते वाह विशेषं नोपलक्षये" 
तस्माद्धन्यास्म ` यद्राजा रामे " राज्ये अभिषेक्ष्यति ॥ ३३ ॥ 
न मे प्रियं `“ रंचिदतः परं भवेद्‌ यद्य राजा सुतमेकमात्मजम्‌ 
गुणाकरं रामषठुदारविक्रमं स यावराज्ये"" प्रतिपादयिष्यति ॥ ३४॥ 
इत्याषे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मन्थराप्रतिषोधन" 
नाम नवमः सभैः ॥ २॥ 
27 अ, कु, प--हर्षिता ततः । 28 अ, क, पे-- मुक्त्वा कृष्ञाय । 
२४ व--मन्थरं वाक्यमिदं तत्रात्रवीत्पुनः। 0 अ, कु, प॑ं-मन्थेर यत्त्वया 
मेध प्रियमाख्यातमीष्लिते । तत्रदे (प--तनेदै) प्रीनिदाय ते (कु-परिय. 
मास्यातु) प्रत्या (प- प्रीता) भूयो श्दामि ते (प-ष) । 21 अ, कु, 
प-नास्ति। :2 अ, कु, प-अ(पिं विदोषो नास्ति कश्वन । 33 अ, षु 
तस्माय मे यद्राम राजा । प तस्माल्वियतरं रामं राज्ञा 134 प- 
ऽपिं । 35 के-सुतमिष्टमात्मयान । 36 अ, कु--यौषराज्य । 37 अ, 
कु--भन्थरापरिकेवनं सभेः । प--न्दरिषोधनो नाम समै; | 


५२ वारमीकीय-रामायणन्‌ 
[ दहामः. सगः ] 

इत्युक्ता तत्र केकेय्या तत्परिकषिप्य' भूषणम्‌ । 
सायं मन्थरा वाद्यमिदं भूयो ऽ्यमाषतं ॥ १ ॥ 
मयस्थने किमबरे हर्षिता त्रमपणिडिते । 
धोकसागरसमग्नमात्मानं नावबुध्यसे ॥ २ ॥ 
आश्ीविषस्त्वां दक्षत मुदे पण्डितमानिनि । 
दुभगे चाकृते" बिपरीताथेदशिनि ॥ ३ ॥ 
कौशन्यां सुभगां मन्ये यस्याः पूत्रो ऽभिषिच्यते । 
योवराज्ये पेतके अस्मिन्‌ पुष्येण" कृतक्षणः ॥ ‡ ॥ 
प्राप्ता सुमहदैश्वथमरद्धामृद्धिविवर्जिता, । 
उपस्थास्यसि कोदचल्यां दासीव त्वमपरिडते ॥ ५॥ 
करद्धियुक्ता भियाङ्खष्टा' रामपत्नी भविष्यति । ` 
अहृष्टाश्च भविष्यन्ति स्नुषास्ते करुणारये ॥*& 1 
तां तथा भूशमभ्रीतां वतीं वीर्य मन्थराम्‌ । 
प्रीता रामगुणानेव ककथी प्रशशंस ह ॥ ७ ॥ 
धमोत्मा गुरुवती च कृतज्ञः सत्वा शुचिः । 
रामो राज्ञः सुतो ज्येष्टो युवराजत्वमरति ॥ ८ ॥ 


1 अ, कु-तत्परित्यञ्य । 2 के -हङ्तव्रो् । प-अषतपर । 3 कै, 
वै- पुण्येन ।.4 प-ण्वर्जिते । 5 अ, कु--धियाविष्टा । 6 अ, क- 
अश्ीमती त्वमवृद्ा ( अ-चृदधा ) स्वजनेन विवर्जिता । प--०अ्ी- 
तमयपरबृदच स्वजनेन ख वर्जितां । 7 अ, कु, च-वेक्ष्य । 8 अ, कु पै-वै । 


आयोध्या-काण्डम्‌ १०।१६॥ ५३ 


भ्रातृन्‌ स्वान्‌ स दोषौयुः पिवत्‌ पारयिष्यति । 
मातृणां चेव सवासां प्रियाणुपहरिष्यति" ॥0)६ ॥ 
विदोषतः पूजयति" कोशल्यामप्यतीत्य ` माम्‌ । 

रामो राजीवताम्राक्ष सवत्र" समदशनः" ॥ १० ॥ 
अकल्याणं नास्ति रामे प्रहेषश्च महात्मनि । 

संतापं मा कृथास्तस्माच्छृत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ ११॥ 


भरतश्चापि रामस्य भ्रव बषेशतात्परम । 

पितृपतामहं राज्यं फमप्राप्रमवाप्स्यति" ॥ १२ ॥ 

सा त्वमभ्युदय प्रपि ममानन्दे च मन्थरे । 

भविष्यति च कल्याणे" कथः. नु '” परितप्यते ॥ १३ ॥ 
इत्येदचनं भत्वा मन्थरा भृशदुःखिता । 


दीधेधुष्ण च निःश्वस्य केकेयी पुनरजरवीत्‌ ॥ १४॥ 
अनथेदरिन्यपरत्ः" नात्मानमवबुध्यसे । 

अगाधे दुःखपातलि मज्जन्ती '' त्वमनन्तके ॥ १५॥ 
मिता राघो राजा रामस्य च सुतस्ततः 

तस्यान्यस्तस्य `` चप्यन्यो ' ° वेश्यो ° राजा ° भविष्यति १६। 





9 कै-शश्रषां स करिष्यति । 0अ-- नास्ति । त्यक्तं भाति । 10 


कै- पूजयित । 11 के-कोहाल्यमथवपि । 12 अ, कु, सवस्य 
धियवद्ानः । 13 अ, कु, कमास्म्त० । 14 पै-कल्याणि । 15 के- 
कस्मा । प--कथ त्व । 16 के, वै-दासिनी मृद । 17 अ, क- 
मञ्जके । 18 पं-तस्याप्यभ्यतमे वये । 19 कै-य्रो० । प-महाराजो । 


५४ वासमीकीय- रामायणम्‌ 


चे 


राज्यवेकात्त" ककेयी भरतः परिहास्यते" । 


न हि रार सुतः सवं राज्ये तिष्ठन्ति मामिनि"* ॥ १७ ॥ 
बहूनामपि पूत्राणभेको राज्ये ऽभिषिच्यते । 
स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्माज्ज्येष्षु पुत्रेषु राज्यतन्त्राणि पाथिवाः । 
आसज्ज्न्त्यनवद्याक्धि गुणवस्स्वितरेषु वा“ ॥ १९॥ 
ते“ च ज्येष्ठाः स्वपुत्रेषु ज्यष्ेष्वेवः* न संशयः” । 
आसज्जन्त्यसिरं राज्यं न भ्रातृषु कथंचन ॥ २० ॥ 

. अतोः” ऽत्यन्तमपूजाहैस्तव "` पुत्रो भविष्यति । 
अनाथवत्सुखाद्वीनो राजवेश्चा्च शञवतत्‌*" ॥ २१ ॥ 


०.0 


साऽह "` त्वदथे संप्राप्ता त्वं च मोहान्न" बुध्यसे 


श @ ५) 


सपलििश्ृद्ाः' या मे तै" प्रदेयं'* दातुभिच्छसि ॥ २२॥ 
ध्रवं च भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टम्‌ । 
देश्चान्तरं वास्थिता" देहान्तरमथापि बा ॥ २२॥ 

बाल एव हि ˆ मातुल्यं“ मरतो नायितस्त्वया” । 
सभिकषाञ्चानुरागो देषि सवेस्य जायते ॥ २४ ॥ 

0 अ, प-- राज्ञ ० । 21 अ, पै--° हास्यति । 22 अ, कु-माविनी । 
प -भवषिनि। ?;षप, कु-च। 24 अ, कु राज्याभिषेकं कुवतिते ख 
ज्ये । प--°ज्यष्टेषु च । 25 वै-सदायम्‌ । 26 पे, के -अशे । &7 
कै --निस्यमपूजा० । 28 के, प-हास्यति । 29 अ, कुः त्ववृ ¦ 80 अ, 
कुः मां नावषुभ्यसे । >1 अ, कुः-सपत्न०। पं-सपल्न्ययुद्ौ । 82 कै- 
त्वमदेयं । पव अदेयं । 3> अ--वानयिता। 34 कै-मरश्स्यैर 
प--मातुख्ये । 35 पं--श्लापित० । | 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०1 ३२॥ ५५ 


श्श्रुध्ो"* भरते रक्तो“ क्ष्मणश्वापि राये" । 
अधविनोरिव सो्रात्रमन्योर्लोकविभ्रतम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मान्न लक्ष्मणे किंचित्पापं रामः करिष्यति । 
रामस्तु भरते पापं कयोदिति न संशयः ॥ २६ ॥ 
मातामहगरृहादाव *“ तस्मादयातु ते सुतः । 
वनमाभ्रायेतु शीघमेतद्धथस्य '“ क्षमे भवेत्‌ ॥ २७॥ 
एतत्ते'' ज्ञातिपक्षस्य भ्रयः स्यादिति मे मतिः । 
यदि वा भरतो राज्यं पित्रथ*‡ समवाप्स्यति" ॥ २८ ॥ 
स॒ ते“ सुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः । 
समृद्धाथैस्य शनाथः कथं जीवेत्तवात्मजः ॥ २९ ॥ 
अमिद्रतमिवारण्ये सिंहेन गजयुथपम्‌ । 
उच्छ्दिमानं“* रामेण भरतं त्रातुमहेभि ॥ ३० ॥ 
दपोद्धि नित्यनिकृता“” त्वया साभाग्यमत्तया । 
राममाता सपत्नी ते कथं वरं न यातयेत्‌ ॥ ३१॥ 
कृते हि रामे ऽद्*° महीपती धित गमिष्यसि तवं ससुता पराभवम्‌ । 
अतो ऽनुसंचितय^` राज्यमात्मजे परस्य चवा बिवासकारणम्‌॥२२॥ 
हत्यार्वे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मन्थरावाक्यं 
नाम दद्ामः सगः ॥ १०॥ 
४५ अ, कु- मक्त हि रामः सौमित्रि । ५7 अ कराधच । 58 अ, 
कु -णहादेव । 49 अ, कु-ण्द्रगच्छतु । 10 अ, कुः-०मेतवस्य । 4। 
अ, कु-पवं ते । 42 अ, कु-पेऽयं धमे (कु--धम्यै) मवाप्स्यति । 4: 


अ, कुमे । 44 के--उच्छेधमनि। 45 अ, कु- नित्यं निता । 46 
अ, कु-ख। 4 कै-हि स०। 


५६ वास्मोकीय रामायणम्‌ 
[ एकादशाः सेः ] 

एवयुक्ता तु केकेयी विनिश्वस्यात्रवीहचः । 
सत्यं वदसि मे ब्ज जाने ते मक्तिषु्तमाम्‌ः ॥ १॥ 
न तु' प्याम्युपायं' तं“ यन” शक्यत) म” सुतः0 
इदं प्रापयितुं राज्यं पितेपतामहं बलात्‌ ॥0२ ॥ 
अनुरक्ता दृषश्चापि ' राम गुणमणान्वितम्‌ 10 
सः) कथ रामयुत्सृज्य ` प्राणभ्याऽपि प्रियं सुतम्‌ ॥ ३॥ 
मरतं नाम मे पूत्रमभिषिशवेदकारणम्‌ । 
्रत्राजयेचापि वृषः कथं राममकारणः ॥ ४॥ 
इ्येतदचनं भत्वा कैकेय्या मन्थरा ततः । 
उवाचेदं विनिित्य खबुद्धयाः पापनिश्चया" ॥ ५॥ 
हमं राममहं '“ क्षप बनं प्रस्थापयामि वे । 
भरतस्यामिषेकं च कारयामि यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
भ्त्वतन्मन्थरावास्यं केकेयौ हृष्टमानसा । 
िचिदुत्थाय शयनात्‌ स्वास्तीणोदिदमन्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
कथय त्वं महाप्राज्ञे केनोपायेन मन्थरे । 
भरतः प्र्युयादराज्यं रामथैव बने व्रजत्‌ ॥ ८ ॥ 
एवश्ुक्ता तया देव्या मन्थरा पापनिश्चया । 
वाक्ये दुःखाय रामस्य केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


1 के-मां । 2 अ, कू -मां वाचमयुत्तमां । 8 अ-च । 4 पै-ण््युपा । 
0प-त्यकतं । 5 अ, कु-श्चाय । 6 प-त्खज्य । 7 कु- ण्येद्धा तं । 
अ, प-ण्यद्वापि। 8 कु-ण्मकारणं । अ--रामस्य कारणम्‌ । 9 अ, 
कषुधा पापविनिश्चया । 10 कै-राममहो । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ११। १७॥ ५७ 


यस्िदानीमात्महितं ` ` शृणु मे त्वमिदं '* बवः । 

यथा ते भरतः पूत्रो राज्यं प्राप््यत्यसंश्षयम्‌ ° ॥.१० ॥ 
पुरा देवासुरे बुद्धे युदधसज्जः'* पतिस्तव | 

याचितो देवराजेन युद्धं कतुभितो गतः ॥ ११॥ 
दिशमास्थाय कैकेयि दधिणां दण्डका '" प्रति । 
वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यप्र तिमिष्वजः ॥.१२॥ 

स शबर इति ख्यातो बहुमायो महासुरः । 

ददौ शक्राय संग्रामं दैवसंयैविनिलितः° ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्महति संग्रामे राजा शखपरिधतः । 
बिजित्याभ्यागतो' देवि त्वयोपचरितः स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
बरणसंरोपणं ° चास्य तत्र देवि त्वया कृतम्‌ । 

परितुष्टेन ते दत्तो बरौ द्रौ ननु'° भामिनि" ॥ १५॥ 


यदेच्छे 


स त्वयोक्तः प्रतिश्रयं ' यदेच्छेयं '* तदा भरौ । 
गृहीयामिति तत्रव" तथेत्युक्तं महात्मना ॥ १९ ॥ 
अनभिज्ञा षह देबि त्वयेव कथितं पुरा ¦ 

परि ‹ वरो तो याचस्व“ मरतस्याभिरेचनम्‌ ॥ १७ ॥ 








11 अ, कु-हतेदा० । 12 अ, ष्ु-तदिव । 18 अ, इ-परापनोत्य०। 
14 अ, कु--णसंह्यः । 15 कै -दांडकां । 16 अकु-ण्वैरनि० । 17 
कै-स चिरादागतेो । प-स चितामागतो 18 अ, डु, प ज्सरो्दण । 
19 ॐ, कु--तत्र । 20 अ, कु, प-भाविनि 21 अ, कु, प--पतिस्तत्र । 
22 कै, पै-वदी्डेयं । 28 अ, दु-तथैव । 2५ अ, कु-तौ बरौ थाच । 
भर्तारं । पै-पति याचस्व च धरौ । 


५८ धाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


्रतराजनं च रामस्य वषांणि दि चतुदेश्च । 

क्रोधागारं परविद्या“ भूत्वा" कृदधा चृषात्मजे ॥ १८॥ 
शेष्मानन्तिताया” त्वं" भूमो मरिनवासिनी । 

राजानं मा निरीधिष्ठा मा माषिष्ठाः“ कथचन ॥ १९॥ 
सुपा भूमावनाथेव दुःखितेव च भामिनि" । 

तत्र त्वां शयितां ` राजा स्वयं दुःखसमन्वितः ॥ २० ॥ 
प्रसादयिष्यति पित्र प्रष्टा" चाथेविनिणेयम्‌” । 

दयिता लं भृश मते मे नास्ति संशयः ॥ २१॥ 
त्वद्थं हि महाराजः भियं दीप्तामपि त्यजेत्‌ । 
मणियुक्तासुवणानि ” रलानि विविधानि च॥ २२॥ 
यदि दद्याच ते राजा” मास्म तेषु मनः कृथाः । 

यदा तु ती षरौ दित्सुः स्वययुत्थापपिष्यति" ॥ २३॥ 
सत्येन परिगृदयेनं थचेथास्त्वं “ तदा वरो । 
रामप्रव्राजनायेकं नववषाणिं पंच च ॥ २४॥ 

दवितीयं योवराज्याय भरतस्य वरं शुभे । 


तो" यो" देवासुरे युद्धे वरौ दशरथो ददौ ॥ २५॥ 


95 कै-परविदयाथ । 26 अ, इ-क्द्ध। भूत्वा । 27 के-शया- 
नातर्हिता चाठं । प-शयनांमन्तरितायास्त्वं । 28 अ, कु, प-निरीक्चस्व । 
29 पै--माषस्व । 30 अ, कु, प-वुःखिता नाम ( पं-राग ) भिनी 
( अ-- णनि ) । 31 क्ु--शायितां । 39 अ, कु-प्रक्ष्यत्यपि च नियं । 
९--श्ष्टवा धाप्यवनिगतां । 38 कै- यदि पु०1 प--यदा भु०। 8५ अ, 
क, पे--भती । 35 अ, कु--०पयेर्पतिः। 36 अ, इ-ग्धास्वु 137 अ, 
कयो वौ। 


अयोध्या-काण्डप्र्‌ ११। ३४ ॥ ५8 


तौ स्मारयित्वा याचेथाः पशदेतद्‌” बरहयम्‌ । 
रामप्रव्राजनं देवि” राज्यप्रा्िं सुतस्य च ॥ २६॥ ` 
याचेथा वि“ कल्याणि मा त्वां कालो ऽत्यगादयम्‌" । 
धवं परव्राजिक्व रामो मद्रे मविष्यति ॥ २७ ॥ 
मोक्ष्यते चापि पुत्रस्ते धरवं राज्यमक॑टकम्‌ । 
येन काठेन काङकस्स्थो वनासप्रत्यागमिष्यति ॥0 २८ ॥ 
मरतो ऽनेन कालेन बद्धमूलो भविष्यति । 
संगृहीतमनुष्यश्च कोषवांश्च भिया युतः ॥ २९ ॥ 
ऋजुस्वमावे बुध्यस्व सोभाम्यवलमात्मनः“ ¦ 
न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न च करद्वसपेकितुम्‌ ॥ २० ॥ 
तव प्रियार्थे राजा हि प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
न व्यतिक्रमितु“ शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः ॥ ३१ ॥ 
प्राप्तका तु ते* मन्ये राजानं  जितसाध्वसा । 
रामाभिषेकसंकर्पात्‌ तं“ बिगृद्य निवतेय ॥ २२ ॥ 
भपथ्यरूपमथ्यं तदधम्यं मन्थरावचः । 
#जिक्षस्वमावा केकेयी प्रतिजग्राह मोहिता” ॥ ३३ ॥ 
भसवभाव एष नारीणां भूख ऽपि स्वजनो जनः । 
#यदूत्रवीति तदेवाश्यु संगहणन्त्यविमृहय हि ॥ ३४ ॥ 
` 98 ज, क कदर्य । 35 अ, क-ञव । 46 अ, - माष 
कल्याणे ध्रव प्राप्स्यति ते सुतः । 0 कै, प-- नास्ति । स्यक्तं भाति । 41 
अ, कु--°फल० । 42 अ, कु-ह्यति० । 48 आ, कु- सतो । 44 अ, 
कु--शजन्ये । 45 अ, कु-राजानं विनिवतेय । प-1वेगह्य वानिवर्तय । 
46 प-भेदिता । 47 गृहात्यप्यवि० । कै-०विमूष्य । *+अ, कु-नास्ति । 


६ बास्मीकीय- रामायणम्‌ 


चसा तेन ङग्जा वाक्येन मृगीवोत्फुह्लोचना । 
शरव्याधेन मीतसलोभादनर्थे सभिषेशिता ॥ ३५ ॥ 
रअथौभानर्थरूपेण " अनथाशवाथेरूपिणः । 
आविशन्ति बिनाक्चाय नरं तच्चास्य रोचते ॥ -३६ ॥ 

अनथमथेसूपेण सा ददश तयोदिता । 

नहि तदूबुधे पापं शापदोषेण मोहिता ॥ ३७ ॥ 

केकयेषु“ हि सा” बाल्ये" ब्रह्मणं मूखरूपिणम्‌" । 

अघ्रूयितवती बाला तेन शक्ना महात्मना ॥ ३८ ॥ 

यस्मादष्ठयसे विप्रं त्वं सूपमददपिंता । 

तस्मादष्चयां त्वमपि राके प्राप्स्यसि कुत्सिताम्‌ ॥ ३९ ॥ 

इति शापसमाच्छन्ना मन्थरवश्चमागता । 

अतीवहष्टा केकेयी मन्थरां परिषस्वजे ॥ ४० ॥ 

परिष्वज्य ततो गां ककेयी हषेषिङ्कवा° । 

उवाच वचनं धीरा कुब्जां तां पापदरदिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भसम्यगुक्तं त्वया कब्जे मया च प्रतिपूजिते“ । 
#पाहमेतद्विजनिमि पूव ते वाक्यञरुतमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कडपायश्चितितः सम्यक्‌ त्वया बुद्धया तु ` पण्डिते । 
सुष्टु संस्मारिता ते ऽहं यन्मे दज्ञरथो ददौ ॥ ४३ ॥ 
#बरो दबासुरे युद्धे प्राणत्यागं गता वृषः । 





48 प॑ --अथोस्त्वनथै० । 4० पे-त्वनथी० । *+अ, कुः--नास्ति। 
50 अ, कु, प--केकेयेषु । 51 प--बव्ये च । 52 अ, कु-ङक्ष० । 53 
अ--° विह्वला । *अ.कु-नास्ति । 54 पै-प्रतिपाक्ितं। 55 प--बुज्वा शु, 


-काण्डम्‌ ११। ५२ ॥ ६१ 


मम कगतो राजा तदाऽऽसीच्छरपीडितः ॥ ४४ ॥ 
मया च राक्षसभयात्‌ पतिस्नेहेन रक्षितः । 
#न खलवस्ति बरं किंचिन्मम राक्षसवारण ॥ ४५ ॥ 
कमम विद्याबलं त्वस्ति येनाहं दुष्परधषेणा” । 
#विद्यायाश्वागमं ङम्जे शृणु वश्याम्यहं स्वयम्‌ | ४६ ॥ 
परं रहस्यमपि यत्सुहृदां तदशेषतः । 
%आख्येयमिति" धमेज्ञाः कथयन्ति मनीषिणः ॥ ४७ ॥ 
क्न हि मे त्वद्विधा रोके काचिदस्ति हितेषिणी । 
मया प्रहसितो बार्ये मूखेवेशषो द्विजोलमः ॥ ५८ ॥ 
#जीणेवसपरिछमः इमभ्रलस्दणभूषणः । 
करमस्मभूषितसवोगो बृद्धो हषवशं गतः ॥ ४९ ॥ 
अविज्ञातकथामाषशष्टामिरनवस्थितः । 
#प्रसमभाह विप्रस्स सस्मितां मधुरां गिरम्‌ ॥ ५० ॥ 
भप्रीतो ऽस्मि" नृपतेः कन्ये ब्रहि किं करवाणि ते । 
#+स मया प्रहा भूत्वा बध्दा चांजलिकुख्लम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उक्तो वाक्यमिदं ुम्ज लज्जया प्राथिताक्षरम्‌ । 
+न िंचिदहमिच्छामि कृतमेतावता मम ॥ ५२ ॥ 
` श्यन्मे क्रोधं परित्यज्य प्रसभस्त्वं द्विजोत्तम । 
+एवमुक्तेन तु मया तेन हरषितचेतसा ॥ ५३ ॥ 
#ममातिदुष्टा* विधेयं बहुमानान्मया धता । 
+अ, कु--नास्ति । 56 ध--गषिणी । 57 व--ण्यमपि । 58 व॑ । 
59 कै--०तिस्ष्चा । 60 कै--कृता । 


६२ धाद्मीकीय-रामायणम्‌ 


#तादिदं सुष्टु ते कुम्जे प्रणीतं बुद्धिनिश्वयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
#विमूष(श)न्त्या स्वय बुद्धश्या ममापि रुचितं ष्टम्‌ । 
रामो यथपि धमोत्मा गुणवान्‌ भ्रातृत्रत्सलः ॥ ५५ ॥ 
भ्योवराज्यं महत्प्राप्य व्यत्थाम्यति" न स्यः । 
#राज्यश्रीहिं मनुष्याणां बंधुस्नेहापहारिणी ॥ ५६ ॥ 
भ्यया" कायेमकायं वा संधुषटो नावबुध्यते । 
#रक्षणाथं च पुत्रस्य भरतस्य महात्मनः ॥ ५७ ॥ 
#+अवभ्यमेतत्कतेव्यं वचनं मन्थरे” तव । 
#सा त्वदुक्त कैकेय्या प्रहृष्टा मन्थरामवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
भ्रत्युवाचाथ कैकेयीमिदं श्रीतिसमन्बिता । 
शदिषट्याऽवगच्छसि हितं दिष्टथा मे सफलः भ्रमः ॥ ५९ ॥ 
भदिष्टया पूत्रहितं कमे कतैमच् व्यवस्यसि । 
#हदं बचोयुक्तयुदाहृते मया तवानुरागेण सुखायतिक्षमम्‌ । 
+अलं बियुष्टन सुतप्रतीश्षया कुरुष्व मूद्धना प्रणतः“ प्रसादये ॥६०॥ 
®हत्यषिं रामायणे अयोध्याकाण्डे केकेयीवाक्यं 
छनिकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
न्त 








# अ, कु-नास्ति । 61 पं--समेत्स्य । 62 कै-यथा । 63 प- 
मथरे वनं । 64 पै--०तीक्षणं । 65 पं--प्रणयात्‌ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १२। ६ ॥ ६२ 
[ हादकाः सगेः ] 


रमन्थरायै ततः प्रीता केकेयी प्रमदोत्तमा । 

रकुण्डठे भवणान्धुक्तवा प्रददौ प्रीतिक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 

#द्च्वा तु कुण्डठे देवी तापनीये अनुत्तमे । 

अव्यक्तं सुरसिमितं इत्वा मन्थरां प्रश्दस ह ॥ २॥ 
रज्ञां ते नावजानामि शष्ठ भष्ठामिभाषिणि । 
अस्यां पृथिव्यां न्जासु बुद्धा नास्ति समा त्वया" ॥२॥ 
त्वमेव हि' ममार्थेषु नित्ययुक्ता हितैषिणी । 
नाज्ञापिषमहं' पू फुग्ज' राज्ञथिकीषितम्‌" ॥ ४ ॥ 
सन्ति दुःसंस्थिताः छुन्ज वक्राः परमपापिकाः 10 
सवं पञ्मभिव0 वातेन ० नामिता प्रियदशेना ॥“ ५॥ 
उरस्ते समविस्पष्टं“ यावत्स्कन्धौ सयुम्तो'* । 
अधस्ता्ोदरं शान्तं सुनाममवरकितम्‌ ॥ 8 ॥ 





1 पं--त्वनरु० । #* अ, कु-नास्ति। 3 अ, क, प-नामिजनमि । 
५ अ, कु, प-घेष्ठमिधायनि (पं-नी)। 5 अ, कु-कुम्नेन्या । प- 
कम्ञतु । 6 प~ त्वया समा । 7 अ, क-येव मक्तो मे । 5 अ, कु-नाहं 
जानामि कुरिरं कुष्े । प--जानासि त्वमहं सव्य । 9 कु-रामचकी. 
कितं । अ-स्यक्तं । 10 प--०परमपापिनः । कु-सन्ति दुःखस्थिताः 
कूष्ज! विरूपा विङ्वाननाः। 0 अ- नास्ति । व्यक्तमस्ति । 11 $-त्व 
तु पद्मांतरनिमा कुजे तिप्रि० । अ--त्वं कुम्जे तिपि० । प--ण्वातेन 
सन्नसः परिय० । 12 व--तु विविष््य यावत्‌० । अ, इु-नातिनि- 
भग्नमाकंटान्मुखमुशनतं । 18 अ, क-- विग्नं च यथा शुनः । 


६४ वारमीकीय- रामायणम्‌ 
जघनं तव“ विस्पष्टं रशनागणश्चोभितम्र “ । 


8 


जेषे भृशसमन्यस्ते" पादो च बितताङ्गरी“ ॥ ७ ॥ 


त्वमायताम्यां सक्थिभ्यां ' मन्थरे श्युल्कवासिनी । 
अग्रतो मम गच्छन्ती सारसीव * बिराजसे ॥ ८ ॥ 
यदिदं “ ककुदाकार'" कु्जं ते चारुदयोमने"" 

मतयः क्षत्रविद्या मायाश्वात्र बसन्ति ते ॥ ९॥ 

अत्र ते प्रतिमो्यामि कुम्ज मारां हिरण्मयीम्‌ । 
अभिषिक्ते च" भरते रामे" च धने गते ॥ १० ॥ 
एतेन“ ते“ सुवर्णेन मणियुक्तेनः' सुंदरि । 

समृद्धाथो प्रतीताऽदं भूषयिष्यामि ते तनुम्‌” ॥ ११ ॥ 
खे च तिलकं कान्तं ˆ` कांचने कनकप्रमे । 
कारयिष्यामि ते ङुम्जे शुभान्याभरणानि च ॥ १२॥ 
यावदग्रनस"" लिप्ता चन्दनेन सुगन्धिना । 

परिधाय श्वुभे वस्त्रे देवतेव“ चरिष्यसि" ॥ १३ ॥ 
चन्द्रं विस्पद्धेमानेन भुखन त्वं” शुभानने । 

14 च-रसनोगुण० । अ, कु-ते सु-(क-स) निस्नासं रसनादामशो० । 
15 कै-इदासम० । प--ण्प्रततागुली । अ, कु-वीषं तचु चैव कवौ 
आप्यायत छौ । 16 कै, प--शहक्तिभ्यां । 17 अ, कु-नीखवा० । 
18 अ, क्ु-टिष्धिमीव । 19 अ, कु-यथ्दं । 20 इु-कुदाकारं । 21 अ, 
कु-जारदरसिनी। (दु-ना) । 22 अ, कु, प-तु। ४8 अ, डु, प-रामे दैवं । 
24 अ-सुजसिन । शु-खुजत्थिन । प-आस्येन ते । 26 अ, कु-गडुम्‌ । 
27 अ, छु चिधर । 28 कै--० भुस । 29 अ, शु, पै--देषीव विख । 
४0० अ, दु--अ। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १२। २२ ॥ ९५. 


गमिष्यस्यनवदांगि नन्दयन्ती सुहृज्जनम्‌ ॥ १४ ॥ 
तवापि कुम्ज दास्यो ऽन्याः सबौभरणभूषिताः० । 
पादौ परिचरिष्यन्ति यथव मम भामिनि ॥०१५॥ 
एवं० प्रशस्ता” कैकेय्या0 कुब्जा 0 भूयोऽ्रवीदिदयम्‌ । 
 छयानां शयने शुभ्रे“ त्वरयन्तीव तां भुश्म्‌ ˆ ॥ १६ ॥ 
गतोदके सेतुबन्धः“ कल्याणि न बिधीयते“ । 
उत्तिष्ठ कुरु कल्याणं राजानं परिमोहय ॥ १७॥ 
तथेत्यथ प्रतिज्ञाय मन्थरावचनं तदा | 
मरतस्याभिषेकाय केङेयी कृतनिशया ॥ १८ ॥ 
महादैमणिरलाद्यं मुक्ताहारं वरांगना । 
अवसुच्य तथाऽन्यानि सवोण्याभरणानि च ॥ १६ ॥ 
भश्च विभेदिता देवी तया मन्थरया तदा । 
क्रोधागारं प्रविश्येका"” सौ।भाग्यबलगविंताःः ॥ २० ॥ 
तप्षदेमोपमतनुः कुञ्जावाक्यवर्ष? गता" | 
संविश्य भूमो कैकेयी मन्थरामिदमनवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
अत्र" वा मां मृतां कुञ्जे भतुरविदयिष्यसि । 
घने वा राघवे याते मरतः प्राप्स्यति भियम्‌ ॥ २२ ॥ 
न धनानि न वद्ाणि नारकारान्न मोजनम्‌ । 
81 अ, कु, प--गवेयन्ती । 82 अ, प--भाविनि । 0 कु-“भरण०"" 
शत्वास्म्य “ कुष्जा भू” श््यन्तै त्यक्तमस्ति। 33 अ, क, परै देषीं 
केकयीं त्वप्य॑त्युत । 84 अ, कु, प- कल्याणि प्रदास्यते । 35 शष, 


क--तसः । 36 के-परविदयेव । 37 आ, कु, प--ण्दुर्पिता । 38 भ, 
क, प-शशाद्धुगा । 39 अ, कु-इ | 


६६ वारमीकीय-रमायणप्‌ 


असिवयिष्ये” ऽदं तवधवद्रामो बनं गतः“ ॥ २३॥ 
$तीदुत्पा वचनं सुदारुणं निधाय स्ोभरणानि मामिनी । 
अतेवृतामास्तरणेन^“ मेदिनीमथाधिरिश्ये पतितेव किञ्मरी ॥२४॥ 
इदीणसरेममना“ इृतानना^“ तदा बिधुक्तो्तमदामभूषणा । 
नरेन्द्रपत्नी विमना बभूव सा तमो शृता चौरिवनष्टमास्करा ॥ २५॥ 

हृत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्ड मन्थरावाक्यं 

साम द्वादशः सगे“ ॥ १२॥ 


40 अ, क -आ। (क-अ) सेविष्ये शई । 41 अ, क-वजेत्‌ । 42 
प, क-मविनी । 43 अ, कु-अकवृतां सस्वग्णेनं । ५५ अ, §- 
सरमवमेषुता० । 45 अ, कु-णम प्रवाजनोपायचितासमैः । कै-डादशः 
छमैः। = 


आयोध्या-काण्डभर्‌ १३। ७ ॥ ६७ 


[ च्रयोददाः सगेः ] 
आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम्‌ । 
केकय्याः प्रियमाख्यातुं बिवेशान्तःपुरं ततः ॥ १ ॥ 
ताँ तत्र पतितां भमो शयानामतथोचिताम्‌ । 
धरतप्र इव दुःखन श्युभ्राव जगतीपतिः ॥ २॥ 
स बृद्धस्तरुणीं भायां प्राणिभ्यो ऽपि गरीयसीम्‌ । 
अपापः पापरसकल्याग्ुपचक्राम दुःखितः ॥ २ ॥ 
सवैलोकापरियं मूढामनथमपि" चात्मनः* । 
कतै प्रयतमानां तां ददश पतितां यबि ॥ ४ ॥ 
[रतामेव विनिष्टतां पतितां देवतामिव । 
प्रतप्तामिव दुःखेन विज्ञाय जगतीपतिः ॥ ५॥]' 
करेणुं ` विषदिग्धेन" विद्धां व्याधेन दुःखिताम्‌ । 
महागज इवासाद स्नेहात्‌ पस्पयै" तां मृषः ॥ ६ ॥ 
स तां बिमूज्य' पाणिभ्यामतिस॒त्रस्तचेतनः | 
उवाच राजा केकेयीं श्रसन्तीयुरगीमिव ` ॥ ७ ॥ 
न ते ऽहममिजानामि क्रोधमातमनि संयतम्‌ । 





1 कै--आकप्य । 2 अ, कु, चै-- चपः । 8 अ, कु-ण्मनथ सखोक- 
गर्हितम्‌ । पं-- भ्मनथे लोकविश्चतं । 4 अ, क, प--अकांक्षमाणां 
सप्रति । 5 अ, कु, प- नास्ति । 6 अ, कु, प--करेणुमिव दिग्येन । 
7 प--विद्धामत्यत- । 8 अ, कु--पर्मिमाजे तां । 9 प-किमुदय । 10 
अ, कु--०स्तरे(चनः । प--०मस्पुश्चसभ्वचतनः । 11 प-र्वीं कुररी- 
मिव । 


६८ बारभीकीय-रामायणम्‌ 


देवि केनामिशषस्ताऽसि" केन वाऽपि विमानिता ॥ ८ ॥ 
यदिदं मम दुःखाय शेषे कस्याणि दुःखिता । 

सति ` देवि महाराह्ञि ` मयि कल्याणचेतसि ॥ ९ ॥ 
भूतोपहतचितेव मम चित्तप्रमाथिनी । 

सन्ति मे शला वैवाः सुविमक्ताश्च “ इत्तिभिः ॥ १०॥ 
अगदां त्वां " करिष्यन्ति व्याधिमाचक्व ` भामिनि ` । 
यस्य" बति प्रियं कायं येनः" वा विप्रियं“ इतम्‌ ॥ ११ ॥ 
कः प्रिये छमतामद को वा सुमहदप्रियम्‌ । 

केन देव्यभिकश्षस्ताऽपि ` केन वाऽपि विमानिता ॥ १२ ॥ 
अवध्यो बण्यतां को जच“ बध्यो“ वा को ियुच्यताम्‌ । 
दरिद्रः को भवत्वाढ्यो धनवान्‌ को ऽस्त्वर्फिंचनः ॥ १३ ॥ 
यदस्ति मे धनं रिंचिसस्य देवि त्वमीश्वरी । 

यावदाबतेते चक्रं तावती” मे” वसुन्धरा ॥ १४ ॥ 
प्राच्याश्च सिन्धुसोवीराः" सुरसावत्ैयस्तथा । | 
वंगांगमगधा देशाः समृद्धाः काशिकोसलाः“ ॥ १५॥ 


12 अ, प--ग्वाप्तासि । 18 अ, क-भूमो पांशष्वनाथव 14 अ, कु- 
सषवि०। 15 अ, छु-ते । 16 अ, कु-ष्यक्तमाचक्ष्व । 17 क्ु- भाविनि । 
प-माविनी । अ.भामिनी । 18 अ, कु-कस्य । 19 अ, कु, प-केन । 
20 अ, कु-ते प्रिय । 21 श्र, कु, पं-देव्यभिहप्तासि । 22 अ, कु, 
प- वाध । 28 अ, कु-धा । 24 कै- बद्धो । पे-वदो। अ, कु-वभ्यो । 
25 कै--5थ । 26 अ, दु-ण्वत्व०। 27 अ, ु-तावेषा । 28 
प-०्सोषीराः 29 प॑-सुराष्टवयसयस्तथा । 30 पै-काशिकोशक्मेकल । 


आयोध्या-काण्डम्‌ १३।२२॥ ६९ 


तत्र जातं बहु द्रव्यं धनधान्यमनन्तकम्‌ *` 
ततो षृणीष्व कैकेयि थावच्वं मम शंकसे ॥ १६ ॥ 
बयं चैव मदीयाश्च स्वे तव बशानुगाः ।“ 
न ते किश्िदभिप्रायं व्याहन्तुमहयुत्सहे ॥** १७ ॥ 
आत्मनो जीवितेनापि ब्रहि यन्मनसेच्छसि ।*५ 
नलमात्मनि जानामि न मां दक्षितुमदीसि ॥१८ ॥ 
करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे | 
किमायासेन ते भीरु शीघ्रयुततिष्ठ शोभने ॥ १९॥ 
त्वं मे ब्रहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 
तत्ते ऽहमपनेष्यामि नीहारामिव रश्मिवान्‌ ॥ २० ॥ 
एथिव्यां सवेराजोऽस्मि" सम्राडस्मि" मदीधिताम्‌ । 
पृथिव्यां वररतनानां प्रभुरस्मि शुचिस्मिते ॥ २१ ॥* 
ददामि यत्ते रुचितं“ कोपं मेवं कृथाः प्रिये 141 
[ तं मन्मथरेविद्रं कामवेगवश्ालुगम्‌ ॥ २२ ॥ 


41 प--धन० । 32 प॑ नास्ति । 33 पै--“आत्ननो" शइत्यारभ्व 
“पे” इयन्तं, “त्वमीश्व सी" इर्यनेतरं पठ्यते । २५ कै-क मतुमर्दसि । 
29 अ, कु-राजराजा । 96 अ, कु-सन्राद्‌ सर्व । 37 प॑-नास्ति । 
39 अ, कु-ददानि । 39 अ, कु-भिमतं । 40 अ, कु- भासं । 
प-माव। 


41. अ, क--न ते किचिदमिपरतं न कर्तुमहमुत्सहे । 
आत्मनो जीवितेनापि करिष्ये ते प्रियं प्रिये [१] 
अ, कु, प--पवमुक्ता समुत्थाय विवश्रुृशामापियं । 
परिपीडयेतु भूयो भतौरं साभ्यभाषत [२] ॥ 


७० धारमीकीय-रामायणम्‌ 


उवाच परथिवीपालं केकेयी दारुणं बचः ॥] ` 

नास्मि विप्रकृता“: देव ेनविनावमानित ` ° ॥ २३ ॥ 
अभिप्रायोऽस्ति मे कथितं मे तवं कतेमहेसि ^ । 
प्रतिजानीहि तावत्‌ त्वं यदि मे" कतैमिच्छसि” ॥ २४॥ 
प्रतिज्ञाते ततोऽहं तां वरयिष्यामि कांशितम्‌ । 
एवयुक्तस्तया राजा प्रियया स्ञीवदं गतः ॥५ २५॥ 
प्रमिेश पिनाच्चाय मृगः पा्मिवाबुधः ।^ 

प्रियां प्रियहिते युक्तां भायां नित्यमनुवताम्‌ ॥ २६ ॥ 
स तां विज्ञाय सन्तप्तं कैकेयीं पार्थिवो ऽरवीत्‌ । 
अवरिपने न जानापि त्वत्तः प्रियतरो मम्‌ ॥ २७॥ 
राममेकं बजयित्वा लोकेष्वन्यो" न विद्यते । 

[ तेन ज्येष्ठेन रामेण भुख्येन च महात्मना ॥ २८ ॥ 
शपेयं जीवतार्देण बि यन्मनसेच्छति । 


वं शुहूतेमपर्यंस्तु न जीवेयमहं शुभे ॥ २९ ॥ 

तेन रामेण केकेयि शपे नदि किमिच्छसि |) 
दधामहै" प्रिये सवं स्वीयं“ हृद यमप्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
अतः समीय कैकेयि बहि यत्साधु मन्यसे । 





41 अ, षु, पं- नास्ति । 42 प-निभसिता। 43 अ, कु, प--चिन्न- 
विमानिता। 44 अ, कु, पे- अभीप्सितं च (प-तु) मे किचित्‌ प्रियं कतं 
मिहाहसि । 45 प--त्व । 46 अ, कु -तदृज्ञातुमिछसि । 0ष-नास्ति। 
47 प-छोके शन्यो । 48 अ, कु, प-नस्ति । 49 अ, क- द्धि ते 
परित्येनं प्रिये । प-- ददाह प्रतयेदं प्रिये । 


अयोष्या-काण्डम्‌ १२। ३९॥ ७१ 


बलमात्मनि परयन्ती न विदहकितुमसि ॥ ३१ ॥ 

करिष्यामि तव भोति सुकरतनात्मनः शपे । 

तुष्टा तेनेब'' वाक्येन दषट्राऽतिप्रियमात्मनः ॥ ३२ ॥ 

व्याजहार महाषोरं केकेयी भृशमप्रियम्‌ । 

यथा च ध्म" श्ञपसे”“ वरं मह्यं ददासि च ॥ २३ ॥ 

तच्छृण्वन्तु समागम्य देवाः शक्रपुरोगमाः । 

चन्दरादित्यां ग्रहाश्ैव नमो रा्यहनी दिशः ॥ ३४ ॥ 

जगच एथिवी चेव सह गन्धवेरा्षसैः । 

निशचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः ॥ ३५ ॥ 

यानि चान्यानि स्वानि जानीयुभाषितं तव । 

सत्यसन्धो महाभागो" धमज्ञः सुसमाहितः ॥ ३६ ॥ 

बर मद्यं दद।त्यतं तन्मे शृणुत देवताः । 

इति देषी महेष्वासं परिगृद्यामिगम्य च ॥ ३७ ॥ 

ततो वाचुवाचेदं ' बरदं काममोहितम्‌ । 

पुरा देवासुरे युद्धे बरो दत्तौ त्वया^” नृप” ॥ ३८ ॥ 

परितुष्टेन मे देषः तो वरो त्वं प्रयच्छ मे। 

यस्त्वयाअ्यं समारमो रामं प्रति समाहितः ॥ ३९ ॥ 
50 कै, प--विकांक्षितु० । 51 अ, कु, प- तेनाथ । 52 के--दष्ट्वा 
पिपिय० । 53 अ, कु--धर्मेण । प-तु धम्म । 54 पं--धयसे । कै- 
श्वयसे' इति विभिन्नमस्यां पादवं छिखितम्‌। 55 अ, कु--वचः । 56 
अ, कु-महारजे । 57 अ, कु--°स्येष । प- श्त्येवत्‌ । 58 अ, कु- 


०मिश्चप्य । 59 अ, कु-वच उवाचेदं । 60 प॑--तवयानध । 61 अ, 
कु-- चेदानीं । 


७२ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 
अनेनामोतु मरतो थौवराज्याभिषेचनम्‌ । 
वने गच्छतु रामश्च चीराजिनजदाधरः ॥ ४० ॥ 
नेव पंच च वषोणि वरवेतो वृणोम्यहम्‌ । 
यदि सत्यप्रतिज्ञोऽसि वनं रामं विसजेय ॥ ४१॥ 
मरत चापि मे पुत्रं योवराज्ये ऽभिषेचय । 
एमिवैचोभिः कैकेय्या हृदि विद्धो नराधिपः ॥ ४२ ॥.. 
मयेन हृष्टरोमाऽभूश्चाधी वीक्ष्य“ यथा मृगः । 
सीदन्‌ दुःखेन महता स तेनाभिहतो नृपः ॥ ४२ ॥ 
असंदृतायां षिमना भूमावुपविवेश सः । 
अहो धिगिति चाप्युक्त्वा शोकातेः पतितः धित ॥ ४४ ॥ 
मोहमम्यागमत्सद्यो बाक्यल्यभिहतो हृदि । 
चिरेण च पुनः सेनां प्रतिकम्यातेमानसः ॥ ४५ ॥ 
केकेयीमन्रवीत्‌ करदो दुःखशोकसमन्वितः । 
नृसे श्रष्टवारिरे"* इरस्यास्य विनाशिनि ॥ ४६ ॥ 
किं कृते तव रामेण भया वा पापदषश्षेने"ः । 
यदतीत्यापि कौशस्यां रामस्त्वामयुवत्ेते ॥ ४७ ॥ 
तस्येव त्वमनथांय किमथ वै सथुचता । 
त्वं मया ऽत्मविनाश्चाय भवनं प्रवेशिता” ॥ ४८ ॥ 
राजपुत्रीति विज्ञाय व्याली तीक्ष्णविषा” यथा” । 
जीवरोको यदा सर्वो रक्तो रामगुणेरियम्‌ ॥ ४९ ॥ 





82 पै--भिर्षिखय । 63 अ, कु, प-श्ष्ट्वा । 64 अ, कु--दुष्ट० 1 55 
अ--ण्दुर्दिने । 66 अ, कु, स्वै ४०। 67 अ, कु, पै ग्मदाविधीो । 


॥५ 


| 
) 
+ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । १२।५५॥ ७३ 


अपराधं कुदिश्य त्यकष्यामीषटमहं सुतय्‌। 
काश्यां वा सुमित्रां धा त्यजेयमपि वा भियम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीवितं चात्मनो "° रामं नेवं ° पितृवत्सरम्‌ । 
नन्दामि हि प्रियं पुत्र षट राममहं सदा ॥ ५१॥ 
अपदयतः धणं तं मे न भवेदिह चेतना । 
तिषषोको बिना भूमिं सस्यं च" सलिलं विना ॥ ५२॥ 
ने तु" रामं षिना लोक ष्ठत्‌ ° प्राणो मम क्षणम्‌" । 
तदल" त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये ॥ ५२ ॥ 
अपि ते चरणौ पूद्ेना सपशाम्येष प्रसीद मे । 
प तेन बाक्येन महाऽपरियेण घोरेण राजा हृदये गृहीतः । 
अह्रो विमना बभूव व्याघ्राभिपन्नो बटवानिबोक्षा ॥५४॥ 
लोकस्य नाथोऽपि विपम्ननाथो भूं गृहीतो हृदये तथेव । 
पपात भूमौ चरणो परिषन्‌ प्रसीद देवीति पचेऽभ्युदीरथन्‌ ॥५५ 
हव्ये रामायणे ऽयोध्याकाण्डे वराभियाचनं 
नाम त्रयोदशः सगः ॥ १३॥ 


68 अ, कु-बात्मनो । 69 अ, &-न त्वेवं । प- न चैव । 70 अ, 


कु-षा । 71 कै-च। 72 अ, कु-देहे । 13 अ, -तिषयुरसशो 
मरम । प~-ण्धाणसवै तरम । 74 कै वदथ । 75 के, पं-सप्थिन 





७४ 


भारमीकीय-रामायणम्‌ 


[लुदैहाः सगः] 
अतदई महाराजं पतितं पादयोरपि । 
ययातिमिव पुण्यान्ते" देवलोकात्परिच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
कैकेयी पुनरेषेदं घोरं बचनमन्रवीत्‌ । 
अनन्तदुःखर्सवीतमतीवभयदश्चनम्‌' ॥ २ ॥ 
कीत्यैसे त्वं सदा" सद्भिः सत्यवादी च्टव्रतः । 
मम चेम" धरौ दत्वा किं विचारयसि प्रमो ॥ ३ ॥ 
एवभुक्तस्तु कैकेय्या राजा दश्चरथस्तदा । 
परत्युवाच ततः कदा निःश्वसभतिविहलः' ॥ ४ ॥ 
भृते मयि गते रामे बनं मनुजयपुंगवे' ।' 
हन्तानायें ममामित्रे सकामा भव केकयि' ॥*५ ॥ 
यदा मां गुरवो दृदधा गुणवन्तो बहुता । 
परिप्रक्ष्यन्ति ' काङुत्स्थं वश््यामि किमहं तदा ॥ £ ॥ 
कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रव्राजितो मया । 
यदि सत्यं बदिष्यामि हास्यं तषां भविष्यति ॥ ७ ॥।41 


1 प--वु्धषे । 2 अ, कु-०सविन्नमभीता मय० । पे- ण्संवि- 


प्रमिति मय०। 3 प-यवा। 4 अ, कु--चोमो । 5 के, पै--°निति- 


विदलः । 6 अ, कु, च--ण्कुजरे । 7 अ, कु, प--7-9 । 8 ॐ, क्रु, 
ध-केकयि । 9 अ, कु, वं--9=7 । 10 अ, कु--णप्र्छवि । । 
1 अ, क, पं-षालिश्ो अत कामात्मा राज्यं दशरथो ऽन्वहाल्‌, । 


सखीजितो यस्त्यजेत्ुत्रं पिय ज्येष्ठमकारणे ॥ 


१ भ--जग्वगाष्‌ । षं--श्त्यगात्‌ । 


आयोध्या-काण्डम्‌ १४। १४॥ ७५ 


गर्हयिष्यन्ति" च मां नित्यं “ सीमितं सवेसाधवः । 

गर्हितस्य च मे भ्रयो नेह * नात्र विद्यते ॥ ८ ॥ 

स्जीभितेन" नृक्षसेन' रामः सवेगुणान्बितः । 

मया विवासितः“ पुत्रः स महात्माऽन्तरात्मना ` ॥ ९ ॥ 

वतेश्च ब्रह्मचर्येश्च"" गुरूमिश्वापि कर्षितः ` । 

सुखकाठेऽय मे पृत्रः कथं बरस्यति वै वने ॥*१० ॥ 

आनियोज्येव तं इच्छे यदि मे मरणं भवेत्‌ । 

अनुग्रहः परो मे स्यादिति चेवाभिकांक्षये * ॥ ११॥ 

परियाई च सुखां च प्रिय पुत्र गुणान्वितम्‌ । 

कथं वक्ष्याम्यहं पापो“ बनं गच्छेति राघवम्‌ ॥ १२ ॥ 

नृशंसमृतात्मानं इ्ीवस्छं चया जितम्‌ । 

निरमर्ष" निरुत्साहमल्पवीयं धिगस्तु माम्‌ ॥ १३ ॥ 

अकरीतिरतुला रोके धवं ` परिमवश्व मे । ^2 

इति राज्ञो विरूपतः शोकंतिग्रचेतसः ॥ १४ ॥ 

र इ प कतत मा नक्ष्यति । ए क जेहामु्र निगद्यते 1 

15 कै-ख्ीजितेनावरशसेन । 14 अ, कु --च पितृमान्‌ । प--अ पितुः 

वान्‌ । 15 अ, क--दुपत्मना । प--लयक्तम्‌ । 16 के-त्रत० । 17 अ, 

कुः--०(तिकाति' । प--गश्याभिकाषितः । 

18 अ, कु-सुखकाङेन- मे पुत्रो घने रृष्छमवाप्स्यति । 
प--खुखकालोद,)) + १, 

19 अ, कु--चाप्याभिकांल्ितं । ै--वाकयामिकां क्षिते । 20 के -पापे । 

21 अ, कु-निरामषं । 22 अ, कु-ध्रवः। 


4.2 अ, कु--सवभूतेषु खावज्डा यथा पापरृतस्तथा । 


७६ 





बास्मीकीय-रामायणम्‌ 


अस्तमभ्यगमत्पर्यो" रजनी चाभ्यवतेत । 

त्रियामा तु भृशात्तख सा रात्रिरमवत्तदा ॥ १५ ॥ 

तथा बिरपतस्तख्य राज्ञो वषशतोपमा । 

दीरषषुष्ण"* च" निःश्वस्य बद्धो दशरथो रपः ॥ १६ ॥ 
करुण विललापार्तो गगनासक्तरोचनः । 

केकेयि हा नृकषसाऽसि यन्मामिच्छमि बाधितुम्‌ ॥ १७॥ 


` राज्यलोभात्वया त्यक्तः प्राणास्त्य्याम्यसंशयम्‌ । 


+-अ 11 


हा पुत्र राम घमात्मन्‌" सद्धक्तं “ गुरुवत्सलम्‌" ॥ १८ ॥ 
कथं त्वामन्पपुणयोऽहं परित्यक्ष्याम्यसंश्षयम्‌ । 

हा" रात्रे सवभूतानां जीविताद्धौपहारिणि ॥ १९ ॥ 
नेच्छामि" हि" प्रमातां त्वां" तवायं रचितोऽञ्जलिः“ । 
अथवा गम्यतां शीघ्र नेमामिच्छमि निषेणाम्‌ ॥ २० ॥ 
अङृतज्ञां चिरं द्रष्टं केकेयी भवेघातिनीम्‌ । 

बिलप्येवे ततो राजा कैकेयीघुदयताञ्जलिः ॥ २१॥ 
प्रसादयामास पुनवोक्यं चेदमथात्रषीत्‌" । 

साधुद्द्रस्य ˆ दीनख मादृशस्ाल्यचेतसः“* ॥ २२ ॥ 


23 अ, कु--न्मभ्यागम० । 24 अ, कु, पस दर्धमुष्णं । 25 अ, 
कु--भद्रत्मन्‌ । 20 अ, कु - मद्भक्तं । प--सद्धक्त । 27 अ, क-- 
गुरुषत्सलर । प-गु[द]बत्सलः । 28 अ, कु-हे रानि । 29 अ, कु, 
प-नेच्छाम्यद्य । 30 अ, कु, प-त्वामभियाचे कृतांजलिः । 31 ष-- 
चेवम० । 32 अ, क -साण्षि० । पे-प्रवृडस्य च । 38 ॐ, षु 
त्वद्वशस्यास्पतेजसः । 





अयोध्या-काण्डम्‌ १४। २७ ॥ ७७ 
प्रसादः क्रियतां देवि राज्ञो मतेविेषत ; |*५ 


कृता ते यदि जिज्ञासा दीया चारुहासिनि ॥०२३॥ 
सत्यमेष खभावो मे त्वदधीनो अस्मि सवेदा" ।() 
यद्यदिच्छसि संप्राप्तुं रामप्रत्राजनाहते ॥ २४ ॥ 
सथैखमपि च" प्राणां्ते ददानि” प्रसीद मे । 
शन्येन*“ खदु कैकेयि मयेतद्‌ बाक्यमीरितम्‌ ॥ २५ ॥ 
कुरु साध्वि प्रसादं मे भीतस श्षरणेषिणः'' । 
विशुद्ध भावस्य' सुदुष्टमावा“' दुःखातुरख्ाश्रकरस्य ` राज्ञः । 
कृताश्रपातस तथाऽभिषावतोमतत “ दृहंसा ** न चकार संज्ञाम्‌“ ।२६ 
ततः स॒ राजा पुनरेव मूष्छितः प्रियां सुदुष्टं प्रतिकूल मापिणीम्‌ । 


विषण्णो 


समीक्ष्य पत्रस्य विवासकारणं धिता विषण्णो” विललाप पार्थिवः ˆ २७ 
इत्यार्चे रामायणे ऽयोध्याक्राण्डे दरारथविलापो 
नाम चतुद शः समैः ॥ १४॥ 

५५ अ, कु, 4-शर्णागतस्य खुमगे कृरु राणं प्रतीदं मे । ५5 इ-- 
मयीयं । 36 कृ, पस्था । 0 अ- नास्ति । 37 अ, कु-वा । प- 
रुदितम्‌ । 38 अ, कु, प--ददामि । के--“नि"' इति लिखित्वा पञ्चात्‌ 
तभ्ेव “मि” इति कृतम्‌ । 39 अ, सत्येन । 40 अ, कु, प-०शरणा- 
थिनः। 41 अ, कु--°हि दुष्टमावा । प--विश्ुडकुदेरपि शुदधमाचा । 
42 अ, कु-अृदासरूपस्य च तस्य । कै -दुःखारेक “स्य वि^क. 
लस्य । “क +” इति प्चादुपरि बिष्ृतम्‌ । “^धि'” इत्यपि विकृतम्‌ । 4? 
अ, कु, प--०भियाचतो। ५4 कै--मर्तुशं सा । 45 अ, कु- साक्षा । 

46 पै--निषणो । 47 अ, कु- दुःखितः । 


७८ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ पश्चदशाः सगेः ] 

पत्रश्ोकातुरं' दीनं विसंज्ञं पतितं वि । 
विचेष्टमानं मतोरं केकेयी पाक्यमन्रबीत्‌ ॥ १॥ 
पापं कृत्वेव मो मतेमेम दत्वा" बरदयम्‌ । 
शेषे किं भूतरे स्वस्थः" सत्ये' त्वं स्थातुमैसि* ॥ २ ॥ 
आदुः सत्यं परं धमं धमेन्ञाः सत्यवादिनः । 
सत्यवादीतिः च ज्ञात्वा मया त्वमिह याचितः ॥ २ ॥ 
कपोतायाभयं दश्वा शिबिः किर महीपतिः । 
उत्छत्यः च स्वमांसानि द्वा स्वगेमितो गतः ॥ ४ ॥^1 
अरकेशवापि राजवित्राह्मणेनाभियाचितः । 
प्रदायोत्छत्य नेत्रे हे" नाकपृष्ठमितो गतः ॥ ५ ॥ 
सत्यप्रतिङ्गस्तस्माखं ° प्राक प्रतिज्ञाय मे वरो । ^2 





1 के--पुतरशेकत्तरं । 2 पं--ण्मे भकैरदत्वाव । अ, कु-ङतेवम- 
परं मम०। के-ण्मो भचतैमम० । 3 अ, कु--सन्नः। 4 पं--गस्थातु- 
त्वमसि । अ, ु- स्थातुं सत्ये त्वमसि । 5 अ, कु--ण्वागिति । 
6 अ, कु- त्वमभि- 1 7 अ, कु--दग्यः । 8 पं- उक्त्य । 

4 1 अ, कृ, पं-- सरितां च पतिः सत्यां ' मर्यादां स्थापितां * पुरा । 
सम्रय पालयन्‌" षरं“ न ` छधयति' वेगवान्‌ ॥ ५ ॥ 
१अ, कु-स्वे । 10 पंस ाप्रतिश०। ^+ अ, क- न ददासि च 
कस्मास्वं खुग्धः कापुरुषो यथा । 





+ पं-सत्य । २ प-स्थापितः। ३ प-पारूयद्‌ । ४ कु-वको* । ५ नोषटंधयसति । 
१ भ--म्‌। 


आयोभ्य(-काण्डम्‌ १५४।१३२॥ ७९ 


परित्यज ' ` सुतं रामं वनवासाय पांव" ॥ ६ ॥ 


न करिष्यति चेद वचनं मम कांशितम्‌ । 
अग्रतस्ते महाराज ` परित्यच्यामि जीवितम्‌ ॥ ७॥ 
छलपाशेन कैकेय्या बद्ध एवं * नराधिपः । 
न श्श्चाक तदा छेत्तं बिः प्रागिव विष्णुना ॥ ८ ॥ 
विवणैवदनश्वापि बिभ्रान्तनयनो `" ऽभवत्‌ । 
महाधुयेः भ्रमासक्तो ° युक्तशवक्रान्तरे यथा ॥ ९ ॥ 
विभ्रान्तवचित्तनयनो नष्टसेज्ञो ऽतिदुःखितः ` । 
छृच्छ्ादिष '* स पर्येण संस्तभ्यात्मानमात्मना'* ॥ १० ॥ 
ध्षोकसरंमताम्राक्चः केकेयीमिदमननीत्‌"° । 
धिगस्तु पापशीठे त्वां नक्षसे पतिधातेनि” ॥ ११ ॥ 
त्यजामि त्वामह" पपेः' निष्रेणां निरपत्रपाम्‌ ।0 
न मे त्वया कृत्यमस्ति श्ुद्रयाःˆ पापटुग्धया '“ ॥ १२॥4.3 
त्वत्कृते चापि मरतं स्यजाम्यनपकारिणम्‌। 
एवे विलपतस्तस्य राज्ञो दश्चरथस्य च ॥ १३॥ 
11 अ, कु, पै-परित्ज्य । 12 अ, कु, प-राघवं । 13 अ, क, प-ततो 
राजन्‌ । 14 प-- पव । 15 अ--विभांव० । 16 अ, कु--धमायुकतो । प- 
भमादाक्तो। 17 कु-चरष्टमभिवीक्ष्य निः दुःखितः । अ-घषटसंशोतिदुःखितः। 
18 अ, कु, प-छङच्छरातेव । 19 अ, कु--०भ्यारमानमन्रवतित्‌ । 20 अ, 
क; प--०ममिवीर्देय तां । 21 प--त्वां महापापं । कु-ण्पपो । 0अ- 
नास्ति । 22 प-क्रडया । 23 अ, कु, प~-पञ्यरभ्बया (कु-लुरधया ) 
-+3 अ, कु, प--मन्त्र (पै-नु) वश्च मय। पाणिगहीतो यस्त्यजाम्यहम्‌ । 
०५ अ, कु-तु | 





८० वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


जगाम सा निदा कृत्स्ना दुःखातेस्य महात्मनः । 
अथोषासि प्रमातार्या श्षवेया दारमागतः ॥ १४ ॥ 
सुमन्त्रः प्राज्ञरिभूत्वा बोधयामास पार्थिवम्‌ । 
सुप्रभाता निकषा राजंस्तवेयं भद्रमस्तु ते ॥ १५॥ 
बुध्यख नरशादृक भियं मद्राणि चाप्लुहि । 
पूणेचन्द्रोदये पूर्णो वदेते सागरो यथा ॥ १६ ॥ 
सवेद्धिबिमवेः पूर्णेस्तथा” बद्धेख भूपते । 

यथा रवियंथा सोमो यथेन्द्रो वरुणो यथा ॥ १७॥ 
नन्दन्त्यद्धथा भिया चेव तथा नन्दख” भूपते । 
ततः स राजा तख प्रतिबोधनमङ्गलम्‌ ॥ १८ ॥ 


भरत्वाऽतिशोकसंतपषस्तमामाष्येदमन्रवीत्‌" । 
. ्रूत फिं दुःखितं त्वं मामस्तुत्यं ` स्तोतुमिच्छसि ॥ १९ ॥ 


वचोभिरेभिरात्त" मां" भूयस्त्वं " परि्न्तसि “ । 
सुमनत्स्तु" तदा" भरता मतुदीनख भाषितम्‌ ॥ २० ॥ 


सहसा व्रीडितः” िचित्तखादेश्ादपागमत्‌ । 
अत्रान्तरे पापशीला केकेयी पुनरत्रवीत्‌ ॥ ९१ ॥ 
बाक्प्रतोदेन'* मनोर" सीदन्तं तुदतीव सा । 


25 अ, कु, प-पूणैस्तथा । 6 अ, कु, प-त्वं नद । 27 अ, शु- 
भत्वा हि दुःखसं० । प-श्रत्वातिदुःखसं० । 28 कै--०मस्तोत्थं । . 
29 प--°रेव राज।नं । 30 अ, शु, प-०स्तमनुकृतखे । 31 अ, क, 
प-°स्तद्यः। 32 पै-यीडितः। 33 अ, कु, प-मतीरं वाक्परतेदेन । 


अयोष्या-काण्डम्‌ । १५।२९॥ <१ 
किमेवं भाषसे दीनं वाक्यं त्वं“ प्राकृतो“ यथा ॥ २२॥ 
भराममाहय वि पर्थं बनाया" विसजेय । 
करयदि सत्यप्रतिज्ञो ऽसि रु मे वचनं प्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
नायं कालो विषादख न मोहस्योपपद्यते । 
्र्रव्राज्य रामे मरतं यौवराज्ये ऽभिषिच्य च | २४ ॥ 
करनिःसप्ा च मां तवा भवाद्य विगतज्वरः । 
स॒ पुनवोक्रतोदेन पीडितो नरपुंगवः ॥**२५ ॥ 
भराजा शोकातिंसन्तप्तः सुमन्रमिदमनवीत्‌ । 
#%'सत्यपाहनिबद्धा ऽसि श्रूत संभ्रान्तमानसः "` ॥ २६॥ 
रामं द्रष्टुमिदेच्छामि तं च शीप्रमिहानय । 
इति राज्ञो वचः भत्वा कैकेयी तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
स्वयमेवात्रवीत्पूतमिदं सा त्वरयन्त्युत“ । 
नरेन्द्रवचनात्छत गच्छ रामं^ त्वमानय ॥ २८ ॥ 
यथा च श्षीघ्मेवेति तथेव त्वरयस्व“ च“ । 
कैङकेय्या वचनं रत्वा सुमेत्रः प्रीतमानसः ॥ २६ ॥ 





#यते ग्होकाः शषोडशे सगे ( ३७--४२) किञ्चित्याठमेदेन पुनरकताः । 
84 अ, क, प--सुप्राङतो प-तै) । 35 अ, क, पं-°वनायाद् । 56 
अ-मिषेखयत । प--मिषिष्यत । 37 पै-ण्परत्नीं । 38 अ, क-ख 
खभो वाङ्प्रवोदेन प्रतोदेनेव वुङ्गवः । 39 अ, कु-न्कामिक्ष० । प~ 
०काम्निसं०। 40 अ, दु-०पाशषिव०। 41 अ, षु, प-- ०दूत ि०। 42 
अ, चु-सत्वरयत्युत । 43 अ, कु, प- त्व राममानय । 44 ु-त्वरः- 
बस्स्वयम्‌ । अ--त्वरयस्वयम्‌। पं-खरयस्व तं । 


^ 


१ + 7 दनतः 
८२, ,. वारमीकीय-रामायणम्‌ 


५ य॑स्दि“ । # ¢ # 


ततः स रामानयने सशयत्युको इतः ु्त्रोऽबततार 

रथं समायोजय योजयति वै अरवस्तुरंगाधिषतं वरेण्यम्‌ ॥ २०॥ 
ततः सुमनः प्रययो रथेन“ महीपतेदरोरमतीत्य सत्वरः । 
विनिगेतश्वापि ददं धिष्ठितानयादृतान्‌“ मन्तिषुरोितां लदा ॥ ३१॥ 


इत्यार्षे रामायणे ऽपोध्याकाण्डे सुमंत्रवाकयं 
नाम पश्चदशाः समैः ॥ १५॥ 





“48 अ, कु, पै--स्वरितो विनिधैयौ महीपतीन्‌ ( प--पतेः ) रणतो 
विलोकयन्‌ । 46 अ; शु--णवेषठितानुपण्यत्प 1.47 के, र--नास्ति 1 
अ, कु-कैकेय्युपारंमो (अ-स) । प-पमानयरन । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । १६ । ९ ॥ ८३ 


[ षोडशाः सभेः ] 

ततस्ते मन्िणः घतं सुमन्त्रं सपुरोहिताः । 

उचुरभ्यागतानस्मान्‌ राज्ञ आवेदयस्व ह ॥ १ ॥ 

परयामो न च राजानघ्रादेतश्च दिवाकरः । 

आभिषेचनिकं सवे द्रव्यमेवोपकलियितम्‌ ॥ २ ॥ 

ओदुबरं मद्रषीठं श्ातको भ-विभूषितम्‌ । 

गङ्खायय्नयोश्चव सङ्कमादाहृतं पयः ॥ ३ ॥ 

याश्चान्या: सरितः पुण्यास्ताभ्यथ् जलमाहूतम्‌ । 

सयुद्ेभ्यश्च सर्वेभ्यः सकि सथुपाहतम्‌ ॥ ४ ॥ 

सर्वबीजानि गन्धश्च रत्नानि विविधानि च । 

वाहने नरसंयुक्तं दभाः सुमनसः प्रियाः ॥ ५ ॥ 

अहतानि च बासांसि अगारं च हिरण्मयम्‌ । 

ध्षीरिश्प्रवालाश्च' पग्योत्यलषिभूषिताः' ॥ ६ ॥ 

पूणङमा ; स्वठंकृत्य कांचना उपकल्िताः* । 

मजुकारोचना^ चेव राजा दधि धृतं मधु ॥ ७॥ 

तथेव पुण्यतीर्थेम्यो श्रदापा मंगलानि च । 

चन्द्रा्षिमलं चांब माणेदण्डे स्वरङ्कते ॥ ८ ॥ 

चामरव्यजने श्रीमद्रामाथेभुपकरिपिते । 

पूर्णेन्दुमण्डलामं च श्रीमन्मास्यविभूषितम्‌ ।(0९ ॥ 

0म-- स्यतम्‌ । 1 म-गधाश्च । 2 म--श्चीर०। 3 म,ङख्-षि- 

मिधिताः 4 म, कचना तपकास्िताः । लेखकस्य छिपिनिमित्तक 
ग्रमादुः प्रतीयते । ^ के-- -कारोचना । म-कारोचना। 0 म-स्यक्तम्‌ । 


८४ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


रामस्य योवराज्यार्थमातपत्रं प्रकसिपितमर्‌ ।0 

मत्ता गजवरशव रथथेव प्रतीक्षते ॥० १० ॥ 
श्तस्तुरङ्गमशैव रामाथेश्ुपकल्पितः 10 

अष्टो कन्याश्च मंगल्याः सवांभरणभूषिताः ॥ ११ ॥ 
रुपयोवनसंपन्ना गणिकाथ स्वरङ्कताः । 

धतयपुष्पाणि बेणुश्' निसिश्चो धनुरेव च ॥ १२॥ 
हेमदान्नाऽम्यलङ्कत्य कडद्ान्‌ पाण्डरो षः । 
सिंहासनं व्याघचमे संसिद्ध हृताचनः ॥ १२ ॥ 
वादित्राणि च सवाोणे घूतमागधवन्दिनः ! 

आचायां बराह्मणा गावः पुण्याथ ृगपक्षिणः ॥ १४ ॥ 
पोरजानपदश्रेण्यो नैगमानां गणेः सह । 

एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः. प्रियवचः ॥ १५ ॥ 
श्वाङराजाभ्युदये यच्चान्यदपि किंचन । 

तत्सवं कृतमस्माभिः घत राज्ञे निवेदय ॥ १६ ॥ 

हति तरेवमाज्ञप्तः प्रतीहारो मदीपतः । 

अन्रवीत्‌ तानिदं वाक्य सुमन्त्रो मन्त्रिसत्तमः ॥ १७ ॥ 
अहं पृच्छामि वचनात्‌ सुखमायुष्मतां नृपम्‌ । 

राजसन्द शैनाथित्वमयमवेदयामि बः ॥ १८ ॥ 
हत्पुक्वाऽन्तःपुरदारमासाद्य स नरेश्वरम्‌ । 

सुमन्त्रो रृषतिं सुं मत्वा भूयो व्यत्ोधयत्‌ ॥ १९ ॥ 
वाभ्मिः परमजुष्टाभिरमितुशाव पाथिवम्‌ । 


5 के--"धूपश्च"' इति पञ्चाद्धङृतम्‌ । ५ म -प्रियमना । ` 


अयोध्या-काण्डम्‌ १६। २९ ॥ < 
सोमः ध्रयेश्च ाकुरस्थ शिवो पैभ्रवणोऽपि च ॥ २० ॥ 
अनिङश्वागारन्द्रथ विजयं प्रदिशन्तु ते । 
गता भगवती रात्रिरहः शिवयुपर्थितम्‌ ॥ २१॥ 
ए तिश्ुष्यस्व तपते स्ेकरयाणािद्रये । 
हन्द्रमस्यां हि वेखायामभितुष्टाव मातलिः ॥ २२ ॥ 
सोऽजयदानवान्‌ सवांस्तथा त्वां बोधयाम्यदम्‌ । 
पेदाः' सांगास्सरषिंगणा यथा कमरसंभवम्‌ ॥०२२॥ 
` मह्माणे बोधयन्त्यच तथा तवां बोधयाम्यहप्‌ ।0 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरामिमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
बोधय न्यव पृथिवों तथा लां बोधयाम्यहम्‌ । 
उत्तिष्ठ तवं महाभाग इतकातुकमंगलः ॥ २५ ॥ 
विरोचमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः । 
इदं तिष्ठति रामस्य सषेमधाभिषेचने ॥ २६ ॥ 
पारजनपदश्रेणी नेगमश्वागतो जनः । 
अपो वसिष्ठो मगान्‌ बाह्मभैः सह तिष्ठति ॥ २७॥ 
धिप्रमाज्ञप्यतां' शीघं राषवस्याभिषेचनम्‌ । 
यथा गोपाः पशवो यथा सेन्यमनायकम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं प्रजाः प्रजापार भवन्ति धनधिष्ठिताः । 
चन्द्रहीना यथा रात्रिः घ्येहोनमहो यथा ॥ २९ ॥ 
तथा भवति तद्राष्टुं यत्र राजा न इटयते 





7 ढ-देवाः । 0म- त्यक्तम्‌ । 8 म-ग्म्षाप्य त राजन्‌ । 


८६  बार्मीकीय-रामायणय्‌ 
गता नियं काश्च सुखेन रृपसत्तम ॥ ३० ॥ 
प्रतिबुष्यस्व राजप" राजकायाणि कारय । 
पुरोधसो मन्त्रिणश्च पौरजानपदास्तथा ॥ २१ ॥ 
दीनं तेऽभिकांधन्ति प्रतिबोदं त्वमसि । 
तं तथा पुनरेत्यात्र बोधयन्तं नराधिपम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अनु(न्व १,भूयत `` शोकेन भूय एव नराधिपः । 
. स तु शोकाभिसन्तप्तः सुमन््रमिदमत्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥. 
शलोकरक्तेषणो धीमान्‌ पोष्य वाचाऽ्वधारितम्‌ , 
श्त {; हतसूपं * मामस्तुत्यं स्तोतुमिच्छासे ॥ ३४॥ 
बाक्यस्तावत्त ममाणि मम भूयो निृन्तसि । 
सुमन्त्रः कुत्सनां त्वा दृष्ट दीनं च पाथिवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
्रगृहीतांजलिस्तत्र ततः रिंञिदपाक्रमत्‌ । 
ततः पापसमाचारा केकेयी पाथैवं वचः; ॥ ३६ ॥ 
उवाच परमं तीष्णं वाक्यज्ञा वाक्यमूजितम्‌। 
किमेतद्रदसे वाक्य राजसत्वं प्राकृतो यथा ॥ ३७॥ 
भरराभसाहूय वि्षन्धं वनमद्य विसजेय । 
यदि सत्यप्रतिन्रोऽपि कुरुष्व वचनं मम ॥ ३८ ॥ 
रनाय कालो £ शोकष्य न मोहस्योपपयते । 
्रवराज्य रामं भरत यौवराज्येऽभिषिच्य च ॥ ३९ ॥ 
9 म--यथा नायकदीना वै मुक्तनामावर्ट। यथा । 10 म--रजजद्र । 
11 म--अवघ(?)मूपत । ल--अभ्य(£)मूयत । 12 कै--हनुरूपं । पथाद्‌ 
हरिवारेन परय “किपुरूपं ” येवं विषतम्‌ । 





आयोष्वाटशणड पः १३१ ४९ ॥ ८9 

$निस्सपताच मां -इत्ा-मवाद.वियतज््रुः.। 

स नु बाक्यखद्धेन पवोदेनेव सद्व; ॥.४०॥ 
ततः स राजा द्त्तं -युनरेवाम्पभाष्त्‌ । 

सुमन्त्र नैव सुपो ऽस्मि शम तव क्िग्रमानय ॥ ४१ ॥ 
#सत्यपाशनिबद्धो ऽस्मि बत संभ्रान्तमानसः । ` | 
कराम दरष्टुमिदेच्छामि तं च चीघमिहयानय्‌ ॥ ४२ ॥ . 

सुमन्त्रस्तु वचः श्रत्वा समायैस्य दृषस्य इ । ` 

निभगाम सुसभरान्तस्वस्पद्राजनिदेश्चवात्‌ ॥ ४३ ॥ 

निष्करस्ब चेव त्वरितं राममानपितु कदा । 

रथेन जविताश्चन राममानयितं गृहात्‌ ॥ ४७ ॥ . 

जनौधं राजमागैस्थ प्रतिवदूहषपागतम्‌ । ` 

शृण्वन्‌ वाचः कथयतां रामाभ्युदयथ्रयुवाः ॥ ४५ ॥ 

रामोऽघ युवराजत्वं प्राप्स्ये दृपदासनात्‌ । ` 

अद्रो महोत्सवो" ऽस्माकमवायं मविता पुरे ॥ ४६ ॥ 

अचाहोऽ्॒गृहीताः स्य यत्साधुजनवत्सलः । = ` 
युवराजः किलाद्यायमस्थाकं भविता पुरे ॥ ४७ ॥ 

पालयिष्यति नो रामः पिता पुप्रानिषोरसान्‌ । 

इति तस्य जनोषस्य वचः" गण्वन्‌“ समन्ततः ॥ ४८ ॥ ` 
. ययौ सुमन्त्रस्त्वरितो राममानधितं गात्‌ । | 
ततो ददश रुचिर" कैलाससदशप्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


काणक ण्ण्ण्यिन्य्‌ क 
13 के- महोत्साहे । 14 भ--०दण्वन्‌ ब्राचः। 15 कै--“दधिरं" इति 
पूं छिखितं, पञ्चात्‌ “उथितं” इति विरतम्‌ । | 


८८ ` वादमीकीय-रामायणनब्‌ 
[ शमवेह्म सुमंत्रस्तु रिविष्टपसमप्रमप्‌ ]' ` 
अहाकवाटपिदितं ` वितदिशतश्चोमितम्‌ ॥ 
कनप्रतिमेकाग्रं ' मणिविद्रमतोरणम्‌ ॥ ५० ॥ 
शारदाभ्रषनप्रष्यं दीपतपावकसप्रमम्‌ ` । 
दाममिवरमायश्च सुमहद्भिरलंङृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
क्तामाणिभिराकोणे जनैरंनारिसंहितैः" । 
गन्धान्‌ मनोज्ान्‌ विदूजयथा मलयपवेतः ॥ ५२ ॥ 
सारसैश्च मयूरं बिनदद्धिषिराजितप्‌ । 
मनथश्चुश्च भूतानामाददानमिव भिया ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रभास्करसंकाश्चं कुबेरसदनोपमम्‌ । 
महेन्द्रसप्रप्रिभे नानापकषिसमाडरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
भेखतेदमोपमं दरतो रामबेदम ददे ह । 
ततः समासाचमहाधनं मव्‌ प्रहृष्टरोमा स बभूव सारथिः । 
मृगमयुरेष समाङलं सदा गृहं च रामस्य हाधीपतेणि ॥ ५५॥ 
त तत्र कैछासनिमाः खर्ंकृताः प्रविश्य कक््या्िदश्षारयोपमा । 
उपरिथतेमांगधद्मतबन्दिभिस्तयैव वैताकसोखशषा्कैः ॥ ५६ ॥ 


16 म, छ-नास्ति । 17 के--“०कवर०” इति पू छिखितं पश्नात्‌ 
 ५०कपाद०" इति शोधितम्‌ । 18 कै-ण्प्रतिभकाप्रं । 19 के-“ ण्डी 
““समश्रमम्‌” इति भरितं रिखितं, पश्चात्‌ “दीतवतंसमप्रमम्‌. इत्थं 
` धूरितम्‌ । 20 दै-०यांञ्जङ्धि०। 21 कै-प्रिवा। | 


अयोष्-कऋण्डद्‌ । १६। ५९ ॥ ८९, 
अमिष्ट्य॒ [णतो रृपासजं समं राजपथं दध सः । 
पमस्तकष्यं पुररठंढतं मिनीतवेरेषेहमिः सुरंजितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
बवे रामस्य महसनो गृहं महीयमानो गृपमन्त्सत्तमैः । 
पितं च रैलो्मभृगतनम मदाविमानप्रतिमै जनीषवत्‌ । 

स मोज्यमानः प्रभे तदगृहं संपूज्यमानो नृपमन्विसत्तमैः ॥५९॥ 
इत्यापे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सुमन्घपेषणं 

नाम षोडशः सगे ॥ १६॥ 


९० वादमीकीय-रामायणम्‌ 
[ सप्दशः सगः 1] 

जनाधवत्यः सोऽतीत्य षटक्यास्तस्यः वेहमनः । 
प्रबिमक्तां' ततः कक्ष्यां" सप्तमीमाससाद ह ॥ १ ॥ 
युवभिः परुषे प्रासकादुकधारिभिः' । 
अपरमादिभिरेकाग्रेभक्तिमद्धिरटकृतः ॥ २ ॥ 
तथा कंचुकेमिः' शद्धः" कषायाम्बरधारिभिः । 
रक्षितामनलं कारः स्थ्यध्यकषरवेत्रपाणेभिः ॥ ३ ॥ 
ते दृडैवागतं श्तं रामप्रियचिकीषवः' । 
सभार्याय" च” रामाय सयुपेत्याचचक्षिरे ` ॥ ४ ॥ 
भरतवैवाम्यागतं तं“ तु दतमम्यरहतं `“ पितुः । 
राधः प्रवेशयामास सत्छृत्य `“ गृहमात्मनः “ ॥ ५ ॥ 
त तं धनदर्सकाशयुपविषटं स्वलंकृतम्‌ । 
द्दशै घतः पर्यङ्क `" सौवर्णे '” राङ्कवाभिते '' ॥ ६ ॥ 
व्राहरुधिराभेण सु्ठसष्णन महाभृजप्‌ । 
अजुरिष्ठं महा्णीन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ ७ ॥ 





1 अ, क--न्कीर्णाः । प--०्कीणेः । 2 अ, --कक्षास्तस्य । 3 
अ, कु-अविमक्तां। 4 अ, कु, प-कक्षा । 5 कु-शः। अ, प-सः। 
6 अ, कु, प--ज्पाणिमिः । 7 अ, क, प--ण्वृद्धेः । 8 पे-श्वासिभिः । 
अ, कु--काषार्यावरवासिभिः। 9 प--ग्चिकीषेया । 10 अ, कु, प-- 
संह भार्याय । 11 अ, क, प~ प्रणिपत्य न्यवेदयन्‌ । 12 अ, कु, प-- 
ख । 13 अ, कु, प-सूतमभ्यादिवं । 14 अ, कु, प-सत्छत्याखयमात्मनः । 
15 अ, क, प--सौधणे । 16 अ, क, प--पर्यके । 17 कै-ण्वारिति । 
ता अ--ण्ाविते । प--ण्ास्वते । क--०वाचिते । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । १६ । १५॥ ९१ 


वालव्यजनधारिण्या सीतया पाश्संस्थया । 
सपद्मया सेन्यमानं भियेव मधुसूदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तरुणादित्यसदशयुज्ञलन्तमिव ` * भिया । 

ववन्दे राममभ्येत्य सुमन्त्रो पिनयान्वितः ॥ ९ ॥ 
दृष्टा ° चेन सुखं रहो बिहारशयनासने । 
उवाचानन्तरमिदं सुमन्त्रो राजश्चासनात्‌"" ॥ १० ॥ 
कोशल्या सुप्रजा देवी देव स्वां द्रष्टुमिच्छति । 
ककेयीसदितो राजा" गम्यतां यदि रोचते ॥ ११॥ 
एवश्ुक्तः सुमन्त्रेण रामो राजीवलोचनः । 

धिरसा प्रतिगृदयाज्ञां पितुः सोतामथात्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
सीते देवश्च देवी च समागम्य परस्परम्‌ । 

मम चिन्तयतो नूलं योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ १३ ॥ 
धवं मे“ यतते माता केषी मत्मियेप्सयाः । 
अद्यव मां” योवराज्ये" प्रतिपादयितुं स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
नूनं रहसि राजानं त्यरयत्येव” मत्कृते" । 

अथवा सहिता राज्ञा मां प्रियं वक्तमिच्छति ॥ १५ ॥ 


1 ~| 


18 अ, कु, प--प्रज्वरुतमिव । 19 अ, क - पृष्ट्वा । 20 अ, क-- 
शासनं । 21 अ, कु-देवस्‌ । प-देवदेवस्‌ । म- देवस्त्वं । 22 अ, 
कृ--राम । 23 अ, कु-मेत्रयतो । 24 प--यतति माता मे । 25 अ; 
कु--णयेछया । 26 अ, कु--मे यौवराज्यं । 27 प~ -र्षापत्येव । अ, 
क- मत्ते सवरयत्यसौ । 





६२ । बारभीकीर-राम्पयणम्‌ 
यादृशी : परिक्त्सीते -दतश्चायं यथाविधः“ । 
धवे संप्रति मां राज। £ .योवराञ५ ० -भिषेध्यरि  , १६॥ 
तस्माच्डछीघ्रमः गत्वा पर्यामि जगतीपतिम्‌ । 
एङ रहसि ककेय्या सुखासीनं गतज्वरम ॥ .१७ ॥ .. 
इह त्वं परिवारेण सुषमास्स रमस्व च । 
इति सम्मानिता सीता भत्र तसितलोचना ॥ १८ ॥ 
` हारान्तमनुप्रवरज -मंगरान्यपि दध्युर्षः८ | 
राञ्यं द्विजातिभिजष्टं राजष्ठयाभिषेकवत्‌ ॥ १९ ॥ 
 क्तुमर्दति ते राजा वासवस्येव रोककरत्‌ । 
दीक्षिते वतसंपन्ं वरािनधरं छ्ुचिप ॥ २० ॥ 
` $रगमृगपाणिं ' च पश्यन्ती त्वां भवाम्यहम्‌ । 
पूवा दिं थञ्जघरो दधिणां' पात ते यमः.॥ २१॥ 
¦ ;+ धरुणः. पकिमामास्ां 'धनेचास्ततरों दिशम्‌ । 
अथ ` सीतामनुज्ञाप्य कृतकोठुकर्मगरः ॥ २२ ॥ 

‡ निश्चक्राम हमन्त्रेण सह रामोः मिचेशनात्‌ । 
पवेतादिवःनिष्कम्यः सिंहो पिरिुदा्चयः. ४.२३ ॥ 
मध्यमायां समेयाय क्ष्यायामधिमिद्धिजेः । 

. -स सवांनाथेनो दृष्ट समेत्य. भरविनन् ^. च -॥ २४ ॥ 
मेषनादसमाराषं मणिहेमविभूषितम्‌ । 
28 भ; कु तया० । 29 ज, ज -प्रवम्चेव राजा नां । श्र रास्ये ध्रवं 


५ -शंज्ञाः। 30 के वेदयते । पे-म (मा) सप्रत्यमिवेदयति +-81 -हारं 


। -व्मचुत (ब). बाज । क--छ्तंतरमनुत्रास । 39 केऽ~वक्चथी :4 ` 
शन्यषी । 33 म~ निच्कांता । 34 म~--०नस्यं । 


आयोभ्या -कण्डस्‌ १६.। २५॥ १९१ 
तथा पावक्रकाशषमाररोह रथोत्तमम्‌ ॥.२५॥ 
बयाघ्र पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनन्दनः 
ष्णन्तमिव चषि प्रमया इयंवचेसम्‌ ।॥ २६ ॥ 
करेणुशिद्यकल्यैश्च युक्तं परमवाजिभिः । 
सहस्रहयसयुक्त. रथमिन्द्र इवाद्यगम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रययः तृणैमास्थाय राघवो ज्वलितं भिया । 

स पजन्य श्वाकाशे स्वनवान्‌ वै निनादयन्‌ ॥ २८ ॥ 
फतन। भिययौ श्रीमान्‌" महाऽभ्रादिव चन्द्रमाः । 
छत्रचामरपाणिस्तु राघवो ठक््मणोऽ्चुजः ॥ २९ ॥ 
जुगोप भ्रातरं भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः । 
तता हरहलान्गब्दस्तुञ्कः समपद्यत ॥ २० ॥ 
तस्य निपकछामतस्तत्र जनोधस्य समन्ततः । 
ततो हयवरा प्रख्या नागाश्च घनसनिमाः“ ॥ ३१ ॥ 
अनुजग्धुस्ततो रामं शतशोऽथ सदसरच्ः । 
अग्रतश्रास्य सनद्धाअन्दनागुरषासिताः ॥ ३२ ॥ 
खङ्चमेधराः शूरा जग्मू रामस्य पृष्ठतः । 
अथ बादित्रश्षब्दांश स्तुतिशद्वां बंदिनाम्‌.॥ २३३ ॥ 
सिंहनादांश शराणां तदा शुश्राव वे पथि । 
हरम्यबातायनस्थामि भूषितामिः. समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
 आकीयेमाणः पूष्ेश्च ययौ श्रीभिररिन्दमः 

रामं सर्वानवचाङ्गं रामश्च प्रीतिसंयुता ॥ ३५ ॥ 
85. अ--राीर्। 96 स-निररि०। ` ` ` 


 । 


९४ वारस्मीकीय-रामायणम्‌ 
वचाभिरमप्यहम्यस्थाः कषितिस्थं तं बवंदिरे । 
नूतं नन्दति ते माता कोशल्या भातनन्दन ॥ ३६ ॥ 
पश्यन्ती सिद्धमत्र त्वां पिःयः राज्यद्युप स्थितम्‌ । 
सवेसीमेतिनीम्यश्च सातां सीमतिनीं बराम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अम्यमेदत बे नार्यो रामस्य हृदयग्रियाम । 
तया सुचरितं दण्या पुरा नूं महत्तपः । 
रोशिण्था शाहिनो बेह रामसंयोग हम्परया ॥ ३८ ॥ 
ततो हरदलाशब्दस्तुञुरस्समजायत । | 
उपस्थाने नरेन्द्रस्य विमन्दः सुमहान्पाथे ॥ ३९ ॥ 
स राष्रस्तत्र कयाभिरामः श्युप्राव रोक्ष्य समागतस्य । 
आत्मापि ङरिविंविधाशथ वाचः ब्रह्टूपस्य पुरे जनस्य ॥ ४० ॥ 
एष स्वयं गच्छति राषशओञ्य राज्ञः प्रसादाृथिषोमलप्स्यत्‌ । 
जाता बयं सथरसमद्धकामा येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥ ४१ ॥ 
लामो जनस्याथ यदेष सष प्रपत्स्यते राषटमिदं चिराय । 
न प्रियं कथन जातु किवित्पभ्येत दुःखं मनुजाधेपे स्मिन्‌ ॥४२॥ 
सुघोषरबद्धिथ हयैससपारथेः पुरःस्थितेराथिशप्रतमागषेः। 
महीयमानः प्रवरेश्च वाजनेरभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययो ॥ ४३॥ 
करेगुमातैगरथान्वसंङ्रं महाजनौषप्रातिप चत्वरम्‌ । 
भभतरत्नं बहुवख्रसचयं ददश रमो रुचिरं महापथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
: इत्यार्षे रामायणे ऽपोध्याकाण्डे रामानयनं 
नाम सदाः सगे: ॥ १७॥ ` 
37 म--पितू । 35 कै-कथादि रामः । म-कथमिपमाः। 


अयोष्या-काण्डम्‌ १६। ९ ॥ ९५ 
[ अश्छादराः समभेः ] 

प्रायादेव च काङ्त्स्थः संप्रहृष्टसुदज्जनः । 
श्राव राजमागेस्थः प्रिया वाचो ऽभ्युदीरिताः ॥ १ ॥ 
एष्‌ राज्ञः प्रसादेन राघवो रघुनन्दनः । 
हादयन्‌ पौरहदयान्यत॒लां प्राप्स्यति भियम्‌ ॥ २ ॥ 
जनस्यास्य महानेष कामो यद्राषवो बरी । 
राज्यं प्राप्स्यति दुधषेः सकोशबरवाहनम ॥ ३ ॥ 
सुगृरैरभ्रसंकारोः' पाण्डुरैरुपशोभितम्‌ । 
राजमार्ग ययो रामो मध्येनागुरुधूपितम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तमानां च भधानां क्षोमपडंबरस्य च ।0 
चन्दनानां च भुख्यानामगुरुणां च धूपितम्‌ ।! ५॥ 
आबद्धाभिश्च शख्याभि मणिभिः स्फािकेरपि । 
श्ोममानमसबाधं नरेन्द्रपथय॒त्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
संवृतं विविधैः पण्ये" मेध्येरुचावचैस्तथा' । 
ददक्षं व॑ं राजमाग दिव्यं राजसुतस्तथा ॥ ७ ॥ 
आीवोदान्‌ बहन्‌ शृण्वन्‌ सुहृद्धिः सथुदीरितान्‌ । 
यथा तांश्च संपूज्य स्वानेव नरान्‌ थयौ ॥ ८ ॥ 
पितामहैराचरितं तथेव प्रपितामहैः । 
अद्य' संप्राप्य तं मागेमभिपिक्तोऽ्नुपारय ॥ ९ ॥ 
यथा स्म राछिताः पित्रा यथा सर्वैः पितामहैः । 


1 म, क स्वग्रु० । "म~ त्यक्तम्‌ । 2 म, ठक--पुण्ये । 3 म--° 
धेरपि । 4 के--अभ्य- । 


वाल्मीकीये `. ^) -रमिर्थणय्‌ नि ^) ७1१ श~ 
1 
~| १ ¢ 
॥, 


ततः पुखतरं स्वै वत्स्यामस्त्वयि राजनि ॥ १०॥ 
अलमधामियुक्तेन परमार्थेरलं च नः । 

साधु पश्याम नियोतं रामं राज्ये प्रतिष्टितम्‌ ॥ ११॥ 
अतो हि नः प्रियतरं नान्यत्‌ किचिद्‌ मविरष्यति। 
रामाभिषेकादन्यत्र जीवितादपि च प्रियम्‌ ॥ १२॥ 
एताान्याश्च सुहृदाघुदासीनकथाः शुभाः । 
आत्मसंपूजनीः शृण्वन्‌ ययो रामो-महारथः ॥ १३ ॥ 
न हि तस्मान्मनः कथिचधुषी वा नरोत्तमात्‌ । 

नरः शक्ताक चीक्रष्टुमतिक्रान्तेऽपि राघवे ॥ १४॥ 
न पयति च यौ रामंन वा दृश्येतं तेन थः। 

स निन्दितमिबात्मानेमवमेने जनस्तदा ॥ १५॥ 
सर्वेष्वेव च धम्भोत्मा वणेष्वासीदयापरः । 

आत्मनो विषयस्थेषुं तेनं ते तभयुव्रता ॥ १६॥ 

स राजकुरमासाद्य इते मेषोपमैः श्रमैः । 

्रासादभूगै विविधैः कैखासणिखरपरमेः ॥ १७ ॥ 
आबारयद्धिरीगनं विमानैरिव पाण्डुरः । 
वरमानगररैशैव हेमलाजपरिष्छृतेः' ॥ १८ ॥ 
तदृथिव्यां गृहं भरष्ट महेन्द्रसदनोपमभू । 

राजपुत्रः पितुः शुभ्र प्रविये्च गृहोत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 


त 
5 के- हेमसाज० पति पूष लिखितं पश्ाव्‌ षिभिश्मस्यां हेम 
( = “हेमजाङ”) इत्या्कवम्‌ । 


अविीध्यीन्कोण्ड २८ । २२ ॥ ९७ 

स कयां धरन्विभिरपां शरविवेहं .तरगमैः । 

पदातिरपरे क्ये दे अभि तैषात्म्जः ॥ ९४.॥ 

स सर्वाः समतिक्रम्य कल्या दशरथात्ममेः 10 

सभिवाये जम सवं कदान्तःपुस्मभ्यंभात्‌ ॥ २१ ॥ 
ततः प्रक्षि पितरन्तिकं तदा जनः स सर्वौ शुदे वृषातजे । 
प्रतीक्षमाणः पुनरस्य निगभं यथोदयं चन्द्रमसः संरित्वतिः॥२२॥ 

हत्थोषै रमायणे ऽयोध्धाकाण्डें रोभोपयान 

नामांद्टादरहाः धग; ॥ १८ ॥ 
ध. 


९८ बारमीकीय-रामायणम्‌ 
[ एकोनविंशः सगेः ] 
स ददज्चासने रामो निषण्णं पितरं तु तम्‌ । 
केकेयीसदितं दीनं पुखेन' परिद्यभ्यता ॥ १॥ 
स पितुश्चरणौ पूेमभिवाद् विनीतवत्‌ । 
ततो षबन्दे चरणं कैकेय्याः सुसमाितः* ॥ २ ॥ 

सौमित्रिरपरिभ्रान्तः पितुः पादावनन्तरम्‌ । 
ववन्दे परमप्रीतः केकेय्याश्च तदा पुनः ॥ २ ॥ 
अभ्यागतं श्राञ्जरिं तं राम दृष्ट नराधिषः। 
न शृशाकाप्रियं वक्तं समीपस्थमरिन्दमम्‌ ॥ ४ ॥ 
रामेत्युक्तवा च वचनं बाष्यपयाडलेक्षणः । 
न शक्तो गृपतिरदानः प्रतु नाभिमाषितुम्‌ ॥ ५॥ 
तदपू् नरपते ट स्पे मयावहम्‌ । 
रामो ऽपि भयमापेदे यथा स्प" पञ्ञगम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियेखष्ेस्तं शोकसन्तापकर्पितम्‌ । 
निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताङटचेतसम्‌ ॥ ७ ॥ 
उमिमारापरिकित श्ुम्यमाणमिवाणेवम्‌ । 
उपष्टुतमिवादित्ययुक्तानृतमूषिं यथा ॥ ८ ॥ 
अवचिन्त्यकरयं हि पितुस्तं शोकमवधारयन्‌ । 
बभूयर सेरम्धतरः सुद्र शव पवेणि ॥ ९॥ 
चिन्तयामास च तदा रामः पिवृहिते तः 


1 म, क-पुष्येन। 2 के, म--ण्वान्‌ । 3 क--सममादितः । # (सपैव) 
4 छ--प्रियहिते । 


अयोभ्वा-काण्डय्‌ १९।२०॥ ९९ 
किंसिदयैव चृयति म॑ मां प्रेष्याभिनन्दति ॥ १० ॥ 
हस्य माम संप्रक्य किमायासः भ्रवतेते । 
ततस्तु पितुरप्रीत्या व्यथितः पितृवत्सरः ॥ ११॥ 


चिन्तयामास धमात्मा रामस्तदवहुधा पितुः । 

स दीन शव शोकार्तो बिवणेवदनद्यतिः ॥ १२ ॥ 
कैकेयीममिवायैवं रामो बचनमतर्वीत्‌। 

देवि फं नु मयाऽज्ञानादपराद्धं महीपतेः ॥ १३॥ 
विविणेवदनो दीनो न हि मामभिमाषते। 


श्लारीरो भानसो बाऽपि काथिदेवि न बाधते ॥ १४॥ 
सन्तापो बाञ्लुतापो वा दुम हि सदा खम्‌ । 
कविम्‌" किञचिद्धरत' मारे परियद्शने ॥ १५ ॥ 
शश्रे बाप्यङ्शरं देवि मातृषु षा पनः । 
कंञिन्मया नापडृतमज्ञानादेव मे पिता ॥ १६ ॥ 
कुपितस्तत्वमाचकतव त्वं चेवेनं प्रसादय । 
अतोषयित्वा राजानमढृत्वा च पितुवेचः ॥ १७ ॥ 
इहृतेमपि नेच्छेयं जीवितुं पिते नृपे । 

यतोमूटं नरः पर्येत्‌ प्रादुभावमिहात्मनः ॥ १८ ॥ 
कथं तस्मिन्‌ न वर्तेत प्रत्यक्षमिव देवते। 
चिम परषं किञिदमिमानावं पिता मम ॥ १९॥ 
उक्तो भवत्या कोपेन येनास्य ठरित मनः । 
एतदाच्व मे देवि तस्मेन परिष्च्छतः ॥ २० ॥ 


5 कै, म-क्िन्बु। ल-किश्िन्तु । 6 म-भरते कथि।7 कै, म, ङ -पुख। 


१९०  वारमीकीय-रामायणम्‌ , 


किभिमितमपूरवो ऽयं विकारो मनुजाधिप । 

एवयुक्ता तु केकेयी राघवेण महात्मना ॥ २१ ॥ 

अदृताथेमना देवी भावं रामस्य वीक्ष्य तम्‌ । 

वीतचिन्ताः प्रहृष्टा च राम वचनमन्रवीत्‌. ॥ २२ ॥ 

राजा न कृषितो राम व्ययनं न च किंशथन। 
किचेन्भनोगतं त्रस्य त्वद्मयामन च माषते ॥ २३.॥. 

परियत्वाद्रियं वक्तं नास्य बाणी प्रबतेते । 

 यच्ावश्यं त्वया कायं यदानेन प्रतिशतम्‌ ॥ २४ ॥ 

एष मद्यं वरं दखा त्वदथममिगरय च । 

पश्चात्सन्तप्यते राजा यथाऽन्यः प्रातस्तथा ॥ २५ ॥ 

अति्ुज्वं. ददानीति वरं मद्यं विह्ांषतिः । 

स निरथ गतजङे सेतुर्बधनमिच्छति ॥ २६ ॥ 

त्वत्कृते न त्यञेद्राजा यथा सत्यं तथा कुर । 

यदयं वह्त्यति देषः श्चुभ बा यदि बाञ्शर्भय्‌ ॥ २७ ॥ 

तत्करिभ्यसि चेत्सवेमाख्यास्यामि ततस्त्वहम्‌ । 

यद्‌ा त्वभिदितं राज्ञा राम सम्पादयिष्यसि ।॥ २८ ॥ 

ततो ऽदममिधास्यामि न येष त्वां प्रवक्यति । 

एतत्त वचनं श्रत्वा कैकेय्या सञदाहृतम्‌ ॥ २६ ॥ ` 

उवाच व्यथितो शमस्तां देवीं सपसभिधो । 

अदो धि दलेदैसीदं मां बक्तं देवीददो वचः ॥ ३० ॥ 


8 म-आनिखञ्य । 


अयोध्या-काण्डय्‌ः १९।.४० ॥ = ११०९५ 
अहं हि वचनाद्राह्चः . पतेयमपि पवकम । 
मधवेये- मिषं वापि मज्जयमपि का. जरे-॥ ६१ ॥ 
नियुक्तो गुरुणा-पिकरा- चृपेण च दितेन. च । 
तव्‌ ब्रहि वचनं दवि यद्ाज्ञः ' प्रसमीहितम्‌ ' ॥ ३२ ॥ 
्रतिक्ातं करिष्ये च रामो ऽसत्यं न भाषते । 
तमाज॑वसमायुक्तमनायो सत्यवादिनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उवाच रामं कैकेयी मन्थराबाक्यमोहिता । 
पूरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राषव ॥ २४॥ 
रक्षितेन वरो दत्तो सचल्यन पारणे । 
द्रौ वरी याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
दण्डकरण्यगमनं भवतो भ्यव. राघव । 
यदि सत्यप्रक्ञं सवं पितरं कतुमिच्छसि ॥ ३९ ॥ 
आत्मानं च नरधष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु । 
सकिदेशः पितुस्ते ऽयं प्रतिन्ञातं शमेन ` मे ॥ ३७॥ 
त्वया रण्ये वस्तव्यं नब बषोणि पश्च च । 
मरतश्वाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
 स्वद्थं विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव । 
सप्त सप्त च बषाणि दण्डकारण्यमाभितः ॥ ३९ ॥ 
अभियेकमिमं" त्यक्वा जटाचीरधरो भव । ` 
मरतः कोदालपुरे ` प्रशस्तु वसुधामिमाम्‌ ॥ ४० ॥ 
9 मरा । 10 के-परतमीक्षितम्‌ । म-प्रसमीश्षितं । 11 के--इतेन । 
12 ऊ--०मिवं । 13 कै, क, भ-- कोस ० । 


१०२ ` वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


नानारलसमाकीणां सवाजिरथकुञ्जराम्‌ । 
एवं ते पितुरादेश्चः कृतो राम भविष्यति ॥ ४१॥ 
स तु तद्वचनं श्रत्वा कैकेय्या सघुदाहृतम्‌ । 
प्रहस्यानन्तरं बाक्यघुवाच रघुनन्दनः ॥ ४२॥ 
` दैव्येवमस्तु वत्स्यामि नव बरौणि पश्च च । 
जटाचीरधरो ऽरण्ये प्रतिन्नां पालयन्‌ पितुः ॥ ४३ ॥ 
श्दं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं नाभिभाषते । 
महीपति मो दुषो यथापूषैमरिन्दमः ॥ ४४ ॥ 
मन्युनात्र त्वया कार्यो अवीम्येष तवाग्रतः । 
यास्यामि भव सुप्रीता बनं चीरजटाधरः ॥ ४५ ॥ 
दितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च ¦ 
नियुज्यमानो विस्लन्धं किं न कुयामहं प्रियम्‌ ॥ ४६ ॥ 
व्यलीकं मानसं त्वेकं हृदयं दहतीव मे । 
स्वयं मां नाह यद्राजा मरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ४७॥ ` 
यद्‌ भरते न महाराजा मम चेव प्रवासनम्‌ । 
अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान्‌ धनानि च ॥ ४८॥ 
दो भत्रे स्वयं दधां भरताय+ प्रणोदतः । 
किं पुनमंनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रणोदितः ॥ ४९॥ 
देव्याश्च प्रियमाकींक्षच्‌ ? तिज्ञामनुपारयन्‌ । 
तदाञ्वासय मां देवि किं न्विदं“ यन्महीपतिः ॥ ५० ॥ ` 


# मरतायाप्णेदितः इति साघु 14 केण । 


अयोष्या-काण्डप्‌ १९।५९॥ १०३ 


वसुधाऽऽ्सक्तनयनो ° भृश्षमभ्राणि “ पुति । 
गच्छन्तु वेवानपितु दताः शीघ्रजवेहैयेः ॥ ५१॥ 
मरतं मातुरगहादयेव वृपञ्चासनात्‌ 
आनीयतां ' महाभा" राज्ये चेवामिषिच्यताम्‌ ` ॥ ५२ ॥ 
दण्डकारण्यमेषो ऽहमितो गच्छमि सत्वरः । 
अविार्थ पितुर्वाक्यं समा वस्तु चतुदश ॥ ५२ ॥ 
संदृष्टा तस्य तद्वाक्यं केकेयी सजिराम्य ह । 
प्रस्थापनं श्रदधती स्वरयामास राघवम्‌ ।॥ ५४ ॥ 
एवं मवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रजनैदेयेः । 
मरते मातुलङ्ककादुषावतथितु ¶ृताः“ ॥ ५५ ॥ 
नैव त्वहं क्षमं मन्ये ओत्सुक्याद्धि बिरंवनम्‌ 
राम तस्मादितः धिप्रं बनं तवं गन्तुमहंति ।॥ ५६ ॥ 
बरीडान्वितः स्यं यञ्च नुपस्तवां नाभिभाषते । 
मा च ते संश्चयो ऽस्त्न्यो मा मन्यु श्रु राव ॥ ५७॥ 
यावस्यं न बने यावः परादस्मादपि तरन्‌ । ` 
तावन्‌ न ते पिता राम सारथ्यं " प्राोति " दुःखितः ॥५८॥ 
निमीरितेश्षणो राजा भरत्वेतदारणं वचः 
कैकेय्यां शङ्कमानाय। इग्धायां रामनिश्चयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
15 छ--वघुधामथ० 116 कै, छ, म-०मसणि । 17 कै, म--आनीय 
त । 18 अ--ण्माग्ये। 19 म--ण्वम्‌। 20 म-लम्‌। 21 म- 


विडम्बनां । 22 कै, ङ, मयश्च । 28 क-म । 24 म--स्वस्स्यं । 
क---स्वात्क्यं (£) । 25 म-वञ्जति। | 


११४ बास्मीकीय-राकराचणप्‌ 


सुद हा हतो ऽसमीति बाक्ययुस्या सदुःशिदः 1 ` 
मूख्छारागमर्‌ भूवः सोकवाष्वपरिदुतः ॥ ६०५ 
मूच्छितश्रापतत्तस्मिन्‌ ययक हेमशूषिते 1 | 
अथ रामो ऽपि दुधेषैः केकेध्याऽ्मिप्रणोदितः । ६१ ॥ 
कदायेवाहत; बाजी वर्नं गन्तं रृतत्वरः । 

तद्‌भेयप बिश्रान्ती चचनं मरणोपमम्‌ ॥ ६२ ॥ 
त्ाऽप्यज्यथितो रामः केकेयी भिदभमवीत्‌ । 
नाहमथेषरो देवि सोकानाचस्मुधुत्सहे ॥ ६३ । 

विद्धि मागृषिभिस्सुरयं केवरं धमेमास्थितम्‌ । 

यदत्र भवतां किञिच्छर्वमं क प्रिर मया ॥ ६४ ॥ 
प्राणानपि परित्यजञ्य सर्वथा छृतमेब तत्‌ । 

न इतो धमेचरणादन्यदस्त्यधिकं धवि ॥ ६५ ॥ 

यथा पितरि छवा तस्य भा वचनक्रिया । 

अनुक्तो ऽप्यत्र गुरुणा भवत्या वचनादहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
बने बत्स्यामि धिजने नव वषोणि पश्च च । 

नूलं त्वमपि कर्याणि समावयसि किशन ॥ ६७ ॥ 
यस्वया भरतस्याथ राजा विह्धपितः स्वयम्‌ । 

इष्टान्‌ भोगान्‌ भरियान्‌ दारानपि बा जौवित प्रियम्‌ ॥६८॥ 
तवेव ष्चनादयां मरकाय महात्यने । | 
सजाने डुःखितं छता पुत्राथे राज्यद्धर्धयो ॥ ६९.॥ 
अम्बर कि नाम सेप्राप्ं सया फलमभीप्वितन । 

अहं मातरमापएच्छथ वेदेदं प्रषिहीय च ॥ ७८ ॥ 


अयः्या-काण्डम्‌ । १९। ८० ॥. १०५ 


अयेवं बनवासाय गच्छामि सुखिनी भव । 

भरतः पाठयन्‌ राज्यं भरेत यथा नृपम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तथा मवत्या कतेव्यमेष धेः सनातनः । 

इति रामवचः भत्वा शोकवाष्पपरिष्ठुतः ॥ ७२ ॥ 
श्षत्ससेज्ञो सुपति भूयो मोहयुपागमत्‌ । 

भ्ररवा चेवाप्रियाख्यानं राममातुस्तदभ्रियम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्तःपुरचरा नायः प्रदेषमयशङ्किताः । 

अतो नाम्यागमंस्तत्र कौशल्यायं निवेदितुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
निषोड्य चरणो शमो विसंज्ञस्य महीपतेः । 
कैकेययाश्चापि धर्मात्मा निजगाम महाद्यतिः ॥ ७५ ॥ 
तं वाष्पपरिरुदधाक्षो रक्ष्मणो पृष्ठतो ऽन्वगात्‌ । 
रक्ष्मणः परमक्रद्धः सुमित्राङुलनन्दनः ॥ ७६ ॥ 
गमने च मतिं चक्रे वनवासाय चैव हि । 
आभिषेचनिकं भाण्डं इत्वा रामः प्रदाक्षिणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
श॒नेजगाम साक्षेपो" दृष्टिं तत्राविधारयन्‌ । 

सरामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
निष्म्यान्तःपुरात्तस्मात्तं ददश सुहृज्जनम्‌ । 

दृष्ट च सस्मितपुखः प्रतिपूज्य यथाऽदतः ॥ ७९ ॥ 
जगाम स्वरिते द्रष्टं मातरं स्वं निवेशनम्‌ । 
दुःखमन्तगेतं तस्य न किद्वबुधे जनः ॥ ८० ॥ 


४6 भ--घेपक्षो | 


१०६ वार्मीकीय-रामायणग्‌ ॥ 
लक्ष्मणं बजेयितेकं एतितेयतचेतसम्‌ । | 
न हस्य राजलक्ष्मी तां राज्यनाशो ऽपकषंति ॥ ८१॥ 
लोककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरश्मेणि क्षयः । 
न चापि धनसंपणा त्यजतो ऽस्य वसुन्धराम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यतेरि विद्ुक्तस्य र्यते चित्ताविक्षिया । 
धारयन्‌ मनसा दुःखमिन्द्रिाणि नियम्य च ॥ ८३॥ 
जगाम चात्मवान्‌ वेश्म मातुरप्रियद्सकः । 

तथेव रामः सजनं समागमे परहषैयन्‌ हृष्टमना रधृदरहः । 

जगाम तामरथमिपततिमात्मनो विचिन्तयन्मातुरथो निवेदनम्‌ ।८४। 

हत्याषे रामाथणे ऽयोध्याकाण्डे वनवासप्रतिज्ञानाम 


एकोनर्थिशः सगेः ॥ १९॥ 


अयोध्या-ङ्ाण्डम्‌ २० । ९ ॥ ९०७ 
[ विदाः स्मः] 

रामो ऽथ दुःखसन्तप्तः ्वसनिव थुजङ्गमः । 

जगाम सहितो भात्रा कोचल्याया निवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 

सो ऽपश्यत्‌ पुरुषास्तत्र बद्धान्‌ ' बन्धुवरांस्तथा । 

स्वस्थान्‌ विनयसम्पभ्नान्‌ पिष्ठितान्‌ पितुराज्ञया ॥ २॥ 

तेः कृताञ्जङिभिस्तत्र षिवेक्षाप्रतिवारितः । 

प्रथमां राघवः कयां मातरं द्रष्टुमातुरः ॥ ३ ॥ 

प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददे सः । 

ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषो बद्धान्‌ राजपुरस्छृतान्‌ ॥ ४ ॥ 

विवेश मातुभेषने रामस्त्वरितमानसः। 

कोशल्याऽपि तदा देवी परं नियममास्थिता ॥ ५॥ 

अकरोत्‌ प्रयता पूजां देवानां नियतव्रता । 

आ्सन्ती च पुत्रस्य योवराज्यामिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 

सा शुङ्काम्बरसंवीता तत्पराऽनन्यमानसा । 

भरविश्य चेव त्वरितो रामो मातु्निवेशनम्‌ ॥ ७ ॥ 

दद्र मातरं तत्र देवागारे यतव्रताम्‌ । 

इृताञ्ञटिपुटां चेव स्थितां मङ्गरवादिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 

अवेयन्ती पितैव देवाश्ानन्यमानसाम्‌ । 

तामवेक्ष्य ततो रामो ववन्दे विनयात्‌ ततः ॥ ९ ॥ 

उवाच चेनामभ्येत्य रामोऽ्मिति नन्दयन्‌ । 

1 म-वृद्धवधावसंस्वथा। 2 म, क-विष्टितान्‌ । 3 के, ल-द्रषटमात्तरः। 

म-इमातरः । | 


१०८ वारदमीकीभ-रामास्नम्‌ 


साऽथ दृष्टैव तनयं मातनन्दनमागततन्र्‌ ॥ १०॥ 
अस्यनन्दत वात्वल्याव्‌ वत्सं गोरिञ वत्सा । 
स मात्रा समभिग्रेत्य परिष्वज्यामिनन्दितः ॥ ११॥ 


पूजयामास तां देवी मदिति मघवानिव । 

तञ्ुवाच ततो हृष्टा को्चल्या प्रियमात्मजम्‌ ।॥ १२॥ 
्रपूजयन्ती पत्रस्य शिवशृद्धश्यथेमाशिषः । 

शृद्धान्पं पुत्र सर्वेषां राजर्षीणां महात्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
भ्राप्ुद्यायुश्व कीतिं धमे च स्वङुरोचितम्‌ । 


पित्रा निसृष्टामतुखामव्ययां भियमाप्युदि ॥ १४ ॥ 
हतामित्रः भरियायुक्तः पितृन्‌ नन्द्य पुत्रक । 
सत्यग्रतिङज्ञ पितरं पडय राघवं मा चिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अद्य दहि.त्वां पिता राम योवराज्येऽभिपेक्ष्यति । 

एवं जषाणां कौशल्यां रामो बचनमवीत ॥ १६ ॥ 
कैकेयीवाक्यसन्तप् ईषदःथाङरचेतनंः । 

अम्ब न त्वं प्रजानासि महद्मयश्रपरागतम्‌ ॥ १५७ ॥ 
तव दुःखाय महते बदेद्या रक्ष्मणस्य च । 

केकेय्या मरतस्यार्थे राज्यं राजाऽभिमाचिद्धः ॥ १८ ॥ 
सत्येन परिगृ्यादौ तेन बास्ये प्रतिश्रतम्‌ । 

भरताय महदासजोः योज्यं भ्रद्रास्यति ॥ १९ ॥ 
मां पुनर्मनबासराय नियोजयति साग्धतम्‌ । 
सोऽदं बत्स्यामि बषीणि बने देवि चतुदश्चे ॥ २९ ॥ 


अयोष्य$न्कच्छनः २, । २९ ।। १०९ 
स्थाद्नि हित्क भोज्यानि फरकुलकता्ानःः । 
शतिः रामब्र्ः भरव सा पपात तपस्विनी ॥ २१ ॥ 
कोरल्या दुःखसन्तप्ता निकला फदरी यथा । 
स तां निपतितां दृष्टा भमो भातरमाहुराम्‌ ।॥ २२ ॥ 
राम उत्थापयामास दुःखितां गहचेतनाम्‌ । 
उवाष्स्योत्थितां दीनां वडवामिव बिह्लाम्‌ ॥ २३॥ 
संमाज्ये पाणिना रामः पासुजा परिगुणष्ठिताष्‌ । 
अथ किञ्चित्समाहषसपर कोशस्या दुःखमोदहिता ॥ २४ ॥ 
उदीक्ष्य रामं प्रोवाच काष्पगद्रदया गिरा । 
नैव राम यद्विः त्वं मे जायेधाः शोङषरद्धमः ॥ २५ ॥ 
न चेवाहमिदे दुःखं प्राप्नुयां त्वादियोभजव्‌ । 
एकमेव हि इज्ध्याधा दुःखं भव्रति पत्रक ॥ २६॥ 
अप्रजाञ्स्मीति न स्वाहगिष्टापव्यतियोगशजम्‌। 
न प्रापतपूवं कल्याणं मथा पतिपरिग्रहात्‌ ॥ २७ ॥ 
आशविताछ्स्मि सविर त्व्तोऽि प्राच्युयामिति । 
तदथ विकलं सातं मलं राम विचिन्तितम्‌ ।॥ २८ ॥ 
हुःखनाभेच. पुत्रा विदितास्स्यन्तमाभिनी । 
सा बहुज्चम्रनोज्ञाति बाचश्र ददयच्छिदः ॥ २९ ॥ 
सहिष्ये ब सप्गीनामबराण्णं बरा सती । 
इतोऽपि वे दुःखतरं ममर राम मबिष्यति ॥ ३०.॥ 
त्वमि सन्निद्िते ताब्रादधिय्ं मे राम. विक्रिया । 
शोषिते त्वयि सुव्यक्तं नेव द्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ ३१ ॥ 


११० वारभीकीय-रामायणम्‌ 


यदि मां प्रीयते काचित्‌ सम्यङ न (च ?) परिवतैते । 

स्वा ए तु ता दे कैकेय वीध्य मत्कृते ॥ ३२॥ 

साड्हं बरहृन्यनिष्टानि वाचश्च हृदयच्छिदः । 

तिष्ये खद कैङ्यास्त्वपि राम बनं गते ॥ ३३ ॥ 

तदसद्यमहै दुःखे सोढुं पुत्रक नोत्सहे । 

अयत्र मरणं मेऽस्तु को बाऽ्थो जीवितेन मे ॥ २४॥ 

अद्य जातस्य वर्षाणि दश्च चाष्टौ च ते ऽनघ । 

क्षपितानीह कान्त्या त्वत्तो दुःखपरिक्षयम्‌ ॥ ३५॥ 

नियमेरुपवासेश्च कषेयन्त्या 0 कटेवरप0 । 

दुःखं सेवद्धितो राम मया दुःखितया द्यि ॥ ०२६ ॥ 

नियमाश्रोपबासाश्च^ ये मया त्वत्कृते कृताः ¦ 

त एते विक्रा जाता बनं संप्रस्थित त्यि ॥ ३७॥ 

दुःखोषेन परि्चषटं हृदयं सीदतीव मे । 

दुबल विषरिङ्किषटं नदीङूरमिवांभसा ॥ ३८ ॥ 
ममर नूनं मरण न षिते न चावकाशोऽस्ति ममश्षये* काचेत्‌ । 
यदन्तकाञयव न मां प्रधपते गृहीतश्चाकाऽस्मि निगद्य जीवितम्‌ २९। 
यदि ह्यकले मरणं सरयेच्छया रभेय कथिद्वहुदुःखदुःखिता । 
मवेयम्त्र सजोविता धव सुदुःखिता राम विनाकृता त्वया ।४०। 
दृं च नूनं हृदय सुसंहतं ममायस यच्छतधा न दीर्यते । 
त्वयवथुक्तं च तदा यूता दहं धरं दि रृ्युमम नेव विधते ॥४१॥ 


# ( यमक्षये ? ) । 4 म-- डं । 


अयोध्या-काण्डम्‌ २० । ४३ ॥ १११ 
दं तु ते दुःखमतीव यन्मया सुदुष्करं दुःखमनथेकं तु* यः* । 
प्रसादिता ये च कृताराया मया निरथेकं पत्र हदि प्रहषैती ॥४२॥ 
भृशमसुखमवाप्य तत्त सा रृपमदिषी विललाप दुःखिता । 
व्यसनिनमिव बाध्य राघवे सुतमिव बद्धमवे्य केसरी ॥ ४३॥ 

इत्यवे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कोराल्याविरापो 

नाम विहा; सगेः ॥ २०॥ 


# म--तुया ( वपः ! )। 5 म--कषिकरी । 


११२ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ एकर्विदा+सगेः ] 

पूनरेव सुदुःखातो कोक्षस्या राममनबीत्‌ । 
न श्रोतव्ये त्वया राम पितु; कामवतो बच ॥ १ ॥ 
हृदेव बस कः तेऽसो राजा शद्धः करिष्यति । 
न मन्तव्यं .त्वया वत्स जीवन्तीं मां यदीच्छति ॥२॥ ¦ 
तथा तामातुरां दृषा कोशस्यां राममातरम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणः श्रीमांस्तत्कारसदन्न वचः ॥ २ ॥ 
न रोचते ममाप्येतद्‌ यदार्ये राघवो बनम्‌ । 
त्यक्तवा राज्यश्रियं गच्छद्‌ बद्धवाक्यवदं गतः ॥ ४ ॥ : 
विपरीतश्च बद्धश्च विषयेश प्रधर्षितः । 
नृपः किमिव न याद्‌ बोध्यमानः समन्मथः ॥ ५॥ ,. 
देवस मृदुं शान्तं" रिपूणामपि वत्सरम्‌ । 
अवेक्षमाणः को धम त्यजेत्पुत्रमकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
पुनबालस्य द्धस्य स्रीजितस्य विशेषतः । 
कः ङुयोदरवनं त्रस्य राजघमाथेविद्रधः ॥ ७ ॥ ` 
यावदेव न जानाति कशिदथेमिमं नरः । 
तात्रदेव मया साद्धमात्मस्थ' कुरु शासनम्‌ ॥ ८ ॥ : 
भृत्ये ते मयि पाश्वस्थे राज्यकायाथभुदयते' । 
योवराज्याभिषेकस्य विघातं कः करिष्यति ॥ ९ ॥ ; 
निदुम्यामयोध्यां दि कुया राम शितैः श्रेः 4 

1 म~ वाम्यं । 2 के, र, म--साध०। 3 के--°ुच्यते । क, 


म--मुयमे । 


अयोध्या-काण्डम्‌ २१। १९॥ ११३ 


यौवराज्ये विधातं ते कः डुर्वीत चृषाज्ञया ॥ १० ॥ 
भरतस्यापि बा पक्षं यो गृहीयादचेतनः । 

त॑ पापमहमयैव प्रेषयामि यमक्षयम्‌ ॥ ११॥ 
नाथमव्यक्तिकारस्ते तेजो दशय राघव । 

क्षमी श्चकरसो राम लोकेन परिभूयते ॥ १२॥ 
कैकेय्या नियतं राजा भदितो ऽद भविष्यति। 

त्वया तस्य विभिन्नस्य श्रोतव्यं न केथश्चन ॥ १२ ॥ 
कं च धर्मं समाभित्य त्वामसौ त्यक्तमिच्छति । 
विग्रहो ऽयं कृतो ऽनेन त्वया सह मयर च ॥ १४॥ 
कृस्य शक्तिः धियं दातुं भरताय बरादिव । 
प्रबिविश्षति रामोऽयं यदि दीप्र हुवा्चनम्‌ ॥ १५॥ 
पूवमेव ततो देषि प्रविष्टं मोषधारय । 
सवेमावानुरक्तो ऽसि रामं भ्रातरमग्रजम्‌ ॥ १६ ॥ 
न्यायद्ृत्तेन सव्येन पादो चेवालमे तव । 

अद्य पशयन्तु मे वीं सशो युधि मानवाः ॥ १७॥ 
रामाज्ञया दुः खशल्यमहमदयोद्धरामि वे । 

इत्येतदचनं भला ्मणस्य महात्मनः ॥ १८ ॥ 
उश्च रामं कोशस्य दुःखशोकपरि$ुता । 

भरतुस्ते वचनं राम भते भक्तियुतं" दिवम्‌ ॥ १९ ॥ 
एतेष विभृश्यान्च क्रियतां थदि रोचते । 


4 छ--श्युकतं । 


११४ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


न मे सपत्न्या वचनाद्‌ बनं गन्तुमितोऽदेषि ॥ २० ॥ 
शोकपावकसन्तप्नां मां विधुच्यारिष्ण । 

धम च यदि धमात्मन्‌ पराणमनुवतंसे ॥ २१ ॥ 
शशरषुमोमिहस्थश्च चर धर्ममुत्तमम्‌ । 


पुरा मतुनियोगाद्धि शाक्रः" परपुरञ्जय ॥ २२॥ 
भरान्‌ जघान सापलन्यादराज्यं चापि' दिवोकसाम्‌ । 
युभ्रषुजेननी तत्र स्वगृहे नियतो वसन्‌ ॥ २३ ॥ 
परेण तपसा युक्तः काडथपस्तरिदिवं गतः । 

यथेव राजा पूज्यस्ते तथाऽहमपि पुत्रक ॥ २४ ॥ 
त्वया ममापि वचनान्न गन्तन्यमितो बनम्‌ । 

न चेव त्वदविहीनाऽदं जीवेयमिति मे मतिः ॥ २५॥ 
मायेय च राम त्वं न वनं गन्तुमहीसि । 

गन्तव्यं यदि चावश्यं मयेव सहितो ब्रज ॥ २६ ॥ 
त्वया सह मम श्रयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ । 

यदि मां सम्परित्यज्य वरन यास्यसि राघव ॥ २७॥ 
ततोऽ प्रायमासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीषितुम्‌ । 
मातृहा निरयं धोरं तेनावाप्स्यासे" कर्मषमर्‌ ॥ २८ ॥ 
विरुपन्तीं तथा दानां कोशस्यां शोकमूच्छिताम्‌ । 
उवाच रामो धमोत्मा वचनं धमेसंहितम्‌ ॥ २९ ॥ 





5 क--चक्रः । म--शुक्रा। 6 कै, क, म-चाप । कै कोषे “ चपि 
इत्येवं पश्चात्‌ संदोधितम्‌। 7 छ- निमयं । 5 ऊ--स्वमवाष्स्यासि । 


अयोध्याकाण्डम्‌ २१।२९॥ ११५ 


किमेतदेषबि धमेजञे स्नेहविञ्वया त्वया । 
माषितं स्मर धमं त्वमात्मानं स्वङ़रं तथा ॥ ३० ॥ 
मतोरं परमोदारं ततो मातः प्रशाधि माम्‌ । 
जानतोऽपि हि मातृणां दुःखं पत्रप्रवासजम्‌' ॥ ३१॥ 
नास्ति शक्तिः पितुवोक्षयं प्रतिङ्लायेतं मम । 
प्रसादये त्वा शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ ३२॥ 
न खल्वेतन्मयेतेन क्रियते पितृश्चासनम्‌ । 
अरण्यवासः साधूनां विशेषेण प्रशस्यते ॥ ३३ ॥ 
इदं च मे कथयतां बाह्मणानां पारेधतम्‌ । 
पुरा छृतं पित्वचो यदन्यैरपि साधुभिः ॥ ३४॥ ` 
जामदग्न्येन रामेण जनन्याः किरु धीमता । 
रिरर्छि्नं पर्ना कद्धस्य पितुराज्ञया ॥ ३५ ॥ 
कण्डुना " चाऽपि सिद्धेन वनाश्रमनिवासिना । 
महषिणा गो्विक्स्ता तथेव पितुराज्ञया ॥ ३६ ॥ 
अस्माकं पूयेकेशवापि खनद्भिः पितुराक्चया 10 
भूतलं सगरापत्थेमेदासच्चवधः इतः ॥ ३७ ॥ 
तदेतस्न मयेकेन क्रियते पिदश्चासनम्‌ । 
धरायद्चः पिठभिः सद्धिगतो भार्गोऽनुगम्यते ॥ ३८ ॥ 
करिष्ये वचनं तस्मावितुरद प्रसीद मे । 
पितुं वचनं वेसर कथिम" प्रशस्यते ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्त्वा चेव कोशस्यां रामो रक्ष्मणमनवीत्‌ । 
9 अ--°प्रवासनं । 10 म--काताना । 0 के, ठ । 11 क-किचिन्न । ` 





११६ वाटमीकीय-रामायणम्‌ 


जानामि लक्ष्मणां ते मक्तिभावमनुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 
मदर्थमपि ते प्राणा अपि जानामि राषव । 
दुःखराल्यमिवाज्ञानात्सषडयसि मे पूनः ॥ ४१ ॥ 
तदेव तावदःखं मे यदसौ मत्कृते दपः । 

दुःखन महताऽऽविष्टः शेते मोह्पागतः ॥ ४२ ॥ 
कैकेय्या खीस्वमावेन पातितो धमेसङ्कटे । 

अहो ृच्छमदो दुःखं तत्पापं कतुमिच्छसि ॥ ४३ ॥ 
धमेज्ञस्य पितुः कोञ्त्र मादृशो राज्यलिप्सया । 
उत्क्रम्य शासनं जीवेत्सवेलोकनिगर्हितः ॥ ४> ॥ 
मा भूत्स कारः सोमित्रे यदहं शासनं पितुः । 

इच्छेयं समतिक्रम्य युहूतेमपि जीवितुम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
अभिप्रायमिज्ञाय नेवं मां वक्तमहेसि । 

साधु रक्ष्मण संक्ाम्य मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ ४६ । 
धमेस्थितिः परो लामो धमो धारयते धतः । 

न च धर्मो धतो मेऽन्यः पितुराज्ञागृतेऽनष ॥ ४७ ॥ 
करिष्यामीति संश्रत्य यदह पिवृशासनप्‌ । 

न यां यदि सोमित्रे सबेथेव धिगस्तु माय्‌ ॥ ४८ ॥ 
सोऽहं न शक्यामि पितुनिंयोगमतिबातितुम्‌ । 
पितुद्यनुमतं तन्मे कैकेय्या समुदाहृतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तदेतायुत्युजानाया शत्रविदयाऽऽ्कुलां मतिम्‌ । 
धममाभित्य सद्‌ -बुदधिमलुवतितुमदसि ॥ ५० ॥ 
12 कै, क,म-मवू्‌। ` 


अगरोध्या-काण्डम्‌ २१। ५६ ॥ ११७ 


इत्युकत्वा बचनं रामो लक्ष्मणं रक्ष्मीवद्धनम्‌ । 
उवाच भूयः कौशल्यां प्राञ्जलिः शिरसानतः ॥ ५१ ॥ 
अनुजानीहि मां देनि करिष्ये श्षासनं पितुः । 
श्ापिताऽसि मया प्रणिः पुनराममनेन च ॥ ५२ .॥ 
तीणेप्रतिन्नः इृश्चली पादौ द्रष्यामि ते पुनः । 
गच्छेयं त्वदुनुज्ञातो निव्येलीकेन चेतसा ॥ ५२ ॥ 
यश्चो श्वहं देवि न राज्यक्रारणात्‌ परित्यजेयं सुश्ृतेन ते श्चपे । 
अदीषैकलि नररोकजीषिते बृणोमि धमं न -महीमधमेतः ॥५४॥ 
प्रसादये त्वां शिरसा यतव्रते प्रसीद मे कठमविघ्रमहसि । 
वने गमिष्यामि नृपाज्ञया दहम्‌ प्रदेद्युज्ञां शिरसा नतस्य मे ॥५५॥ 
प्रसादयसरदृषमः स मातर बहूक्तवान्‌ जिगमिषुरेव दण्डकम्‌ ° । 
अथात्मज भृकश्षमति “-देविनं तदा चकार सा हृदि जननी पुनः पुनः।५६ 
इत्यार्षे रामायणे ऽथोध्याकाण्डे कौराल्याऽनुनयो 
नाम एकर्विक्ाः सगः ॥ २१॥ 


18 कै, ढ--वंडकाम्‌ । 14 म--०मपि । 


११८ ` बार्मीकीय-रामायणय्‌ 


[ दार्विचाः स्मः ] 

इत्युत्तरा मातरं रामो भूयो रक्मणमन्रबीत्‌ । 
द्रा तथेव साम निःसन्तमिवोरगम्‌ ॥ १ ॥ 
यो ऽयं मदभिगेह्ाथं तव ठषष्मण संभ्रमः । 
तमेवाहेसि कै त्वं मत्पस्थाने सतेञ्रमम्‌ ॥ २॥ 
यस्या मदमिषेकाथं मनो बिपरितप्यते' । 
मातामेसा यथा भूयः शङ्कतन तथा ङरु।॥३॥ 
न बुद्धि पूवं नाज्ञानान्मातृणां मादनन्दन । 
कृतपूवेमहं वीरः^ स्मरामि कचिदपियम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्माच्छङ्काकृत दुःखं युहूततमपि रक्ष्मण । 
गच्छम वेति मा चाभूच्छङ्का मयि महीपतेः ॥ ०५ ॥ 
अभिषकाभिराषे च धजमे मम रक्ष्मण ।0 
सैप्रत्येवाहमिच्छमि बनं गन्तुमितः पुरात्‌ ॥ & ॥ 
मयि चीराजिनधरे जटामण्डलधारिषि । 
गतेऽरण्यं च केकेय्या भविष्यति मनःसुखम्‌ ।॥ ७ ॥ 
मयि प्रवजिते देवो ृतङृत्यं सुनिशृतम्‌ । 
आत्मानमपि जानातु पितुश्चानृण्यमस्तु मे ॥ ८ ॥ 
एप मे निशिता बुद्धिभनशैव समाहितम्‌ । 

न विङबितुमिच्छामि अुहूतेमपि किचित्‌ ॥ ९ ॥ 

कारणं तु कृतान्तोऽत्र सोमित्रे मदिनिग्रहे । 

यविराज्याभिषेकस्य तथवास्य विनिग्रहे ॥ १० ॥ 

1 कै-विपरिवतैवे | # (कीर) म 2 ट-ते। . 


अयोध्याकाण्डम्‌ २२। २० ॥ ११९ 


कैकेयी च प्रत्येव सदा मां प्रति त्सला । 

सत्यं मत्परिपीडाथं बलादेव विमोहिता ॥ ११ ॥ 
तदुक्तं परुषं यज तत्कृतान्तङृतं स्मर । 

नित्यं मादरषु मे प्रीपिरविशेषेण रक्ष्मण ॥ १२॥ 
सवोसामधिशेषेण तासामपि तथा मयि । 
अनुक्तपूवे कैकेय्या यदुक्तं परुषं रुषा ॥ १३॥ 
कथं प्रकृतिकल्याणी राजर्षिष्ुखजा सती । 
नुयावप्राकृतल्ीव मां तथा पितसमिधो ॥ १४॥ 


दैवस्वभावसंसिदधिरचित्येति च मे मतिः 
तन्नूनं पतितं भूति मम माग्यविपयैयाद्‌ ॥ १५॥ 
क देवेन सोमित्रे ोदुञ्त्सहते सह । 
यस्येह निग्रहोपायः कथचन" न विद्यते ॥ १६ ॥ 
सुखदुःखभयोदेगलामालाममवाभवाः । 
नृणां भन्ति दषेन न भवन्ति च लक्ष्मण ॥ १७ ॥ 
अवद्यभावि व्यसनं ममेतदिति पश्यतः । 
व्याहते ऽप्यमिषेफे मे परितापो न विधते ॥ १८ ॥ 
तस्मात्तमपि मे बुद्धिमनुवातिंतुमरैसि । 
` भ्रतिसेचितयात्मानं मा च शोके मनः कृथाः ॥ १९ ॥ 
न लक्ष्मणास्मिन्मम राज्यनि्े माता यवीयस्याभेशचङ्नीया । 
न चैव राजाऽत्र विशषङ्कनीयो दैवं हि कोऽतिक्रमितुं समर्थः ॥२०॥ 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे ठ््मणालुनयो 
नाम द्राचिदाः सर्गः ॥ २२॥ 


१ के, क, म~ पुरुष । 4 म--न कथचन । 





१२० वार्मीकीय-~रामायणम्‌ 
[ श्रयोर्विशाः सगेः ] 

इति त्रेवति रामे तु लक्ष्मणो ऽधायुलः स्थितः : 
टुःखामषेपरौतात्मा दृध्यो विषतचेतनः ॥ १४ 
स बदूवा श्रङृटिं रोषाद्‌ भ्रवोमष्य नरषभः । 
निशश्वास महासर्पो बिलस्थ इव रोषितः ॥ २॥ 
रुषितस्य तथा साक्षाद्‌ भ्रुटीकुरिलं एखम्‌ । 
्रद्वस्येव शृगेन्द्रस्य बिबभो भूरितेजसः ॥ ३ ॥ 
विनिभूयाग्रहस्तं च प्रमि इव कुञ्जरः । 
तिथगृर्प च संप्रष्य शिरः संकम्प्य चासकृत्‌ ॥ ४ ॥ 
खङ्गं परिमृषन्‌ रोषाच्छघ्ुपशविदारणम्‌ । 
सेरंभामषेतम्राकषस्ततो भरातरमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्थाने संभ्रमो यस्ते जातो ऽयं गमनं भ्रति । 
धमेलोपभयादेव' लोकवादभयेन बा ॥ ६ ॥ 
कथमीदगसंभरान्तस्त्वद्िधो वक्तमहेति । 
करीव वाक्यमशीरीय छोटीरः' कषत्रियान्बयः ॥ ७ ॥ 
तेजःशात्रं समारंग्य' भमादक्तं न चाहेपि । 
क्ीतरा हि दैषमेतरेकं प्रशसन्ति न पौरुषम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतीपमपि शक्रोषि व्यसनायाभ्युपागतम्‌ । 
दैवं पुरुषङरिण प्रतियेःदुभरिन्दम ॥ ९ ॥ 
कैकेयीं च नरेन्द्रं च कस्मातकर्यिण शेससि । 


1 म~ ण्डोपमयपरेव । 2 छ, म-ल्षोरटीरः । 3 के, म--समाङरध । 


अयाघ्या-काण्डम्‌ २३। २० ॥ १२१ 


तयान ्रतिषत्तष्य तस्मात्यापानुबन्धय।; ॥ १० ॥ 

` धमांम्युपायाः सन्त्यन्ये ङ्के: परिचिन्तिताः 
तरुपायरथसिद्धेमोऽनर्थ नेतुमहासि ॥ ११॥ 
यदि वाऽय खयं कतु खमेवं न व्यवस्यति । 
म. नियु््व करिष्ये ऽं वचनं यदनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
लोकबिद्िषटयुत्युज्य तस्माह्लोकप्रियं ड । 
यदथं बुद्धिमोकषे ऽयमीदशस्त्वा्ुपागतः ॥ १३ ॥ 
सो ऽपि धर्मं मम द्यो थसरसंगाद्ियुष्यसि । 
साकस्याप्रियमारन्धं केकेय्याः केवरं रियम्‌ ॥ १४॥ 
एतत्‌ कायं नरेन्द्रेण कामतो न तु धर्मतः । 
अतिसुष्टवाऽभिषेकं ते पुनः प्रत्यवगृह्णतः ॥ १५ ॥ 
तसखपतीपे कते हात्र कटुषं नोपपद्यते । 
छ्द्रायाः पापमावायाः प्रदविषन्त्या बिषशेषतः ॥ १६ ॥ 
केकय्या वचनं श्ुदरं नेव स्व करठमर्सि । 
योवराज्यामिषेके च त्वायुपामन्ध्य धर्मतः ॥ १७ ॥ 
कथं नाम स्थितो धमे इयात्तदतरतं वपः । 
पापबुद्धिरियं राज्ञो दवेनापटृता यदि ॥ १८ ॥ 
तदाऽपयुपक्षणीयो ऽथो नेव बुद्धिमतां मवेत्‌ । 
विङ्कवो हीनबीर्यो यः स दैवमनुवतेते ।[ १९ ॥ 
अवि्वस्तु तेजस्वी न देवमयुषतेते । 
देवं पुरुषकारेण यतते यो ऽतिवरतितुम्‌ ॥ २० ॥ 

4 ऊ--अमि० । 5 म- किटि (स्वि)षे । 


१२२ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


न स दैवविधनाथः कदाचिदपि सीदति । ` 

लोकः पश्यतु कृत्स्रो ऽ देवपोरुषयोरिदं ॥ २१ ॥ 
अन्तरं कायसंपिद्धो यद्त्थातुं त्वमिच्छसि । 

अच तत्यरुषहतं देवं पश्यन्तु मानवाः ॥ २२ ॥ 
तव राज्यव्रैधाताय प्रतीपं सथुपागतम्‌ । 
निरङ्ुशमिबोदामं गजं मदबरोद्धतम्‌ ॥ २३ ॥ 


प्रतीपमागतं दषं पौरुषेण निवैतये । 


` छोकपालाः सहेन्द्रेण यौोवराज्यामिषेचनम्‌ ॥ २४॥ 


0) 


प्रतिहन्तं न शक्तास्ते किष्ुतेको नराधिपः 
येनिवासस्तवारण्ये मिथ्या राम समाथंतः ॥ २५॥ 
अहं विवासयिष्यामि तनेबाघ्य बलान्वितः 
परतीपमागते दैवे पौरुषेण निवतये 1.0 २६ ॥ 

प्रतीपमपि दुःखाय तव देवुपागतम्‌ । 

प्रभविष्यति राम त्रां मत्पौरुषपराहतम्‌ ॥ २७ ॥ 
धहुवषसदघरान्तं प्रजापान्यमनुत्तम  । 

आयेपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते तयि ॥ २८ ॥ 
पूैराजप शृतेन वनवासो विधीयते | 

ुतरष्वन्ते भरिनिश्षिप्य राज्यं वयसि पश्चिमे ॥ २९॥ 

सत्वं समथा धर्म धमेरोपविशङ्कया । 

कैका वचनाद्‌ धम्य स्वं राज्यं त्यक्तमिच्छसि ॥ ३० ॥ 
प्रतिजानामि ते सत्यं मा भूवं वीरशष्दमाङ्‌ । 


अयोध्या-कण्डम्‌ २२।४०॥ १२२ 


यदि प्रतीपं देवं ते न हरिष्याभ्युपाशंतमः ॥ २३१ ॥ 
` फलमेवास्य दैवस्य प्रतीपस्य निषतेये । ` 
तवेव तेजसेच्छामि देवं लोकाभिवत्तितुम्‌ ॥ ३२॥ ` 
अविषृष्यतमं लोके विष्यं केन किंचम्‌ । 
त्वदथंुत्सदे चकः परिवसीयेतुं जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मङ्गरेरभिषिच्यस्व तत्र स्वं निशैतो भव । 
अलमेको महीपार महीं पाठयितुं बलात्‌ ॥ ३४ ॥ 
न शोभाथमिमो बाहू न धनुभूषणाय मे । 
नासिरा बन्धनाथे मे न शराः" स्थाणेतवः" ॥ ३५ ॥ 
अमित्रदमनाथं मे स्ेमेतचतुष्टयम्‌ । 
न चाथेमभिकाक्षेय यशः शभ्रुवथो मम्‌ ॥ ३६ ॥ 
आना तीध्णधारेण विधश्चलितवचसा । 
प्रगृहीतेन कः शक्तो वञ्जी वा मत्समो न च ॥ ३७ ॥ 
खद्गधाराहता मेऽद्य पतन्तु नरराक्यः । 
प्राबरदकाठे समागम्य विध्तेव समाहताः । ३८ ॥ 
खञ्गनिष्येषनिष्यिष्ट गेदनास्तदुरास्तथा । 
पश्यश्वरथमातंगै मेही मवतु सवशः ॥ ३९ ॥ 
बद्धगोधांगुरित्राण प्रगृहीतशरासने । 
कथं पुरुषकरारस्स्यात्‌ पुरुषाणां मयि स्थिते ॥ ४० ॥ 
अभ्यस्तान्‌ विवधं काठे निशितान्‌ रुधिराश्चनान्‌ । 

6 ख--दनिष्य० । म--वि[ह्‌]न्यसुपा०। 

7 कै, छ--अष्मेको महीपालं । 8 म--शरास्तुण० । 


१९४ शरभीदीय-रीमाणष्‌ 
= दिरमो्ष्याम्यहं बाणान्‌ शृवाजिगजममेसु ॥ ४१॥ 
अमे धुपरमावस्य प्रमावः ्रमविभ्यति। 
सद्ठवाप्रषतां करै प्रतं च तव प्रमो ॥ ४२ ॥ 
अघ शन्दनैताराणां केयूराणां धनस्य च । 
बना ष. विमेरधस्य सुषदा पूजनस्य घ ॥ ४६३॥ 
अभिर्पमिमो बाह राजन्‌ कमे करिष्यतः । 
. अभिरेके तु वित्तस्य शत्रणां ते निबहंणम्‌ ॥ ४४॥ 
शवृ्हि सो ऽयेव वियोज्यतां मया तवापुहृत्माणयशः सुहृज्जनैः । 
धा तेये षदुषा वते भवेत्‌ तथाऽ मां शाधि तवासिम कंकरः।४५ 
पृ मन्यं परिरृष पौरं स रक्मणो राममभिप्रसादयन्‌ । 
हेषा शरृयोऽपि पितुिनिग्रे यतस्व रामेष विनियो मम ॥४६। 
१तिं षचनयुदारसखयुक्तं तदभिसमीक्ष्य तु रक्ष्मणस्य रामः 


भुरतरषवाष घोऽययुक्तं परिङपितं पितर परति प्रतीतः ॥ ४७। 
हत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे लक्ष्मणसरभो 


नाम चरयो्धिशाः सगे: ॥ २३॥ 


अयोष्या-काण्डम्‌ २४।९॥ १२५ 
| [ चतुर्बिाः सेः ] 
मर्था रामस्य सरग्धं ररपण पितरं प्रति। 
शकणेःसालुनवेवोक्यैः शमयामास राषवः ॥ १ ॥ 
तोमित्रे नैतदाशचयं मद्भक्त्या स्वं' यदिच्छसि' । 
व्यसनाणेवसंमग्नषुधतत मां घलादिव ॥ २ ॥ 
पुण्यशीलस्तु धमोत्मा सत्यव्रतपरायणः । 
पा्थित्रो नादृतः क न्याय्यो रोके गुरुभया ॥ ३॥ 
सत्यप्रतिज्ञं कृत्वा हि पितरं धमेवत्सलम्‌ । 
पुण्यां कोतिमतराप्स्यामि प्रेत्य चेह च क्षाथतीम्‌ ॥ ४॥ 
यदि तस्ति मपि स्नेहो भक्तिवा यदि" रक्ष्मण । 
ततो निवतेयेनां त्वं पापां बुद्धं सदुत्थिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
धमोत्मनः भतयतः तत्स्य महात्मनः । 
पितुरस्याप्रियं कतं नेच्छामि मनसाऽप्वहम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदीच्छसि प्रियं कतुं मम तरं यदभीप्वितय्‌ । 
इतो मपि गते मर्था श्ुभर्यो दृपतिस्त्वया ॥ ७.॥ 
निव्येीकेन मनसा प्रत्यश्च दैवतं यथा । 
कएतन्मे परमं वाक्यं मक्तितः कतेमदैषि ॥ ८॥ 
कयथा मां एति नोत्कण्डां करोति षसुषाभिषै; 
तथा ध्भ्रषयितग्योऽतौ खया मयि विनिभते ॥ ९॥ 


1 म~-यतुमेषधि । 2 भ--वब । 3 मले । डवे । म~ 


नादिति । 


१२६ वाल्मीक्ीय- रामायणम्‌ 


मातरश्च बिरेषेण छयभ्रष्याः -सवंथा त्वया । ` 

तथा यथा न तप्येयु बेनवासं गते मयि ॥ १० ॥ 
भरतश्चापि धमाोत्मा द्रष्टभ्यो ऽहमिव त्वया । 
पारधास्यश्च यत्नेन मम प्रियचकोषुणा ॥ ११॥ 
इमां प्रमेधुरं गुीमहं वच्यःमि रुदमण । 

भरतेन सहेमां त्वं गुवीं राज्यधुरं बह ॥ १२ ॥ 
इत्युक्तवचनं राम बभाषे लच्मणस्तदा । 

अप्रकण्यं स्थितः धमे पुरन्दरमिवरानुजः ॥ १३ ॥ 
लोकनाथ गतिया ते सा अम्नापि भविष्यति । 

वने बत्स्याम्यहमपि छश्रषानिरतम्तव ।॥ १४ ॥ 
त्वया त्यक्तामहमषि परित्यक्ष्ये पुरीमिमाम्‌ । 

त्वहत न हि वैस्तं मे स्वगे ऽपि रमते मनः ॥ १५ ॥ 
यद्यस्ति माये ते स्नहो भक्तोऽयं बीर मामिति । 
ततो मामनुगच्छन्तं न निवतयितुमहेषि ॥ १६ ॥ ` 
वने निवसतस्तेऽदं नानावनबिचारिणः । 
आहरिष्यामि स्वादूनि भूखानि च फलानि च ॥ १७ ॥. 
सहायस्ते मविष्यामि दुर्गेषु विषमेषु. च । . 
आज्ञाकरस्ते शस्यो धं भविष्यामि महावने ॥ १८ ॥ 
सर्पमावानुरक्तः भां न प्रित्यक्तमहेसि । 

पर्य मामायेपुत्र तवं पूज्यासि मुरु मे ॥ १९ ॥ 





¢ अ---स्थिर। 


अयोध्या-काष्डम्‌ २४। २६ ॥ १२७ 


यान यमाह।रेष्या.मे पुष्पमूलफलानि च । 

साधयिष्यामि चाहारं षनेषु वसतः प्रमो ॥ २० ॥ 

अनुजानीहि मामाये निधितं धमेवत्सरम्‌ । 

अजुगन्तुं कृतमतिं कृतज्ञं शरणागतम्‌ ॥ २१ ॥ 

न निवतथितव्या ऽहं स्था रघुनन्दन । 

न टि राम स्वया स्यक्तो जीवेयमिति मे मतिः ॥ २२॥ 

न निवतयितु श्चक्या बुद्धिरेषा मम रिथरा । 

स भवाननुजानातु ममाप्यागमनं घन ॥ २२ ॥ 

सो ऽनुनीता बहुविध रक्ष्मणेन यश्शरिवना । 

बाटमित्यत्रवाद्रामा रक्ष्मणं भ्रात्रवरसलम्‌ ॥ २४ ॥ 

सह यास्यामि सामित्रे वया दुग महद नम्‌ । 

भवान्‌ हि मे परो बन्धुः सखा भक्तः प्रियश्च मे ॥ २५ ॥ 
वथा तु रामं गमने धृतव्रतं समीक्ष्य देवी वचन भृच्चातुरा । 
उवाच भूयो हृदयेन ` तप्यता सुखोचिता दुःखपरिष्ठुता भृशम्‌ ।२९ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे लक्ष्मणाचुनय- 

अतुर्विराः सगेः ॥ २४ ॥ 


5 कै, छ, मभ--हृदयेण । 


१९८ बारमीकीय-रामायणम्‌ 
[ पञ्चषाः समः ] 

तं समीय व्यवसितं पितुवैचनपारने । 

कोशल्या' बाष्पसन्दिग्धं वचो धर्मिष्ठमग्रवीद्‌ ॥ १॥ 
यदि धम पुरस्छृत्य पुत्र वर्वितुमिच्छसि । 

ततो मदचनं धम्य शृणु धमभृत[' षर ॥ २ ॥ 

त्वं हि लब्धो मया ृब्दस्तपोभिनियमेस्तथा । 
वचनं मे त्वया कार्यमतः पुत्र विशेषतः ।॥ ३ ॥ 
आया परया राम शिद्यश्च परिपारितः । 

तत्समथों ऽ मां दीनां परिरभितुमदोपे ॥ ४ ॥ 
पर्याच पत्र मां चापजोवितेन' वियोजिंताम्‌ । 

न सकामां सपलीं मे कैकेयीं कतुमहंपि ॥ ५ ॥ 

न. चापि परिश्क्ता रह विश्रकारान्‌ पर ग्विधान्‌ । 
सोढुं सकाशात्‌ ककय्याः' परिभूतां विशेषतः ॥ ६. ॥ 
 नित्यकाटं सपत्नीमिभूशं विप्रकृता सती । 
ुत्रच्छायां समाभित्य मवाम्यद्य समाहिता ॥ ७॥ 
साऽ्हमदच न शक्ष्यामि जीवितु शवेरमिमा्‌ । 
फलिनी ' पादपनेव फलकाटे वियोजिता ॥ ८ ॥ 

न पुत्रक वचः कायं ्लीपिधयस्य भूतेः । 
कामचारप्रशृ्स्य दुष्कृतेष्वश्यचेरिव ॥ ६ ॥ 


व 9 

1 कै, छ, म--कौसलव्या । 2 भ--धमेवृतं । ऽ म, र०-चाच०-- । 

4 अ--राम शाहं । 5 कै, म-केकेय्या । 6 कै--समाद्ा । 7 ङ-- 
फछता । 8 म, छ-युष्छतेषु श्य दरिष । 


अयोध्या-काण्डम्‌ । २५। १८ ॥ १२९ 


यो ऽतीत्य धम पराणमिश्ष्वाकूणां करोचितम्‌ । 
त्वामतिक्रम्य मरतमभिक्तमिदेच्छति ॥ १० ॥ 
अपि चेय परा गीता गाथा सत्र बिभ्रता । 
मनुना मानचेन्द्रण तां श्रत्वा मे वचः इरु ॥ ११॥ 
गुरोरप्यवलिष्तस्य कायाकायमजानतः । 
कामचारगरदृत्स्य न कायं ब्रवत वचः ।॥ १२ ॥ 
दश्च विग्रानुपाध्यायो गोरवेणातिर्च्यित । 
उपाध्यायादश'पिता गाखेणातिरिच्यते ॥ १३ ॥ 
पितृन्‌ दशा च मातेका सवां च पृथिवीमपि । 
गोरवेणामिभवति को ऽस्ति मातृसमो गुरुः ॥ १४ ॥ 
पतिता गुरवस्त्याज्या न तु माता कदाचन । 
गभेधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ १५ ॥ 
सादं ते“ पिततो राम धमेतो गोरवाधिकरा । 
माननीया विशेषेण यथा धमेविदो विदुः ॥ १६ ॥ 
अतो ममापि ते कायं शासनं गुरुवत्सर । 
अभिषिच्यस्व धर्मेण राज्ये राजीवलोचन ॥ १७ ॥ 
यदि त्वमेतन्मम भाषितं हितं ङलोचितं सत्पुरुषे निषेवितम्‌ । 
यथावदुक्तं न करिष्यसे ततथिराय यास्यामि यमक्षयं ततः ॥१८॥ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कोौराल्यावाक्यं 
नाम पञ्चर्विदाः सगः ॥ २५ ॥ 


~ मा 
४ ( उपाध्यायान्‌ दषा )। 10 ट--दि। 


१२० वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 
[ षडविंदाः सः | 

अथायुनतुं चक्र ऽसा मातरं यलमास्थतः , 
प्रभितमधुरेवाक्य हंतुमद्धिश्च राघवः ॥ १ ॥ 
मम चव भवत्याश्च राजा प्रमवति प्रथुः | 
न प्रथुत्वमतस्ते ऽस्ति मम देवि निवतेने ॥ २॥ 
दातुमहंसि मे ज्लुज्ञां देवि धर्मभृतां बरे । 
वनवासाय वषाणि नवपश्च च सुव्रते ॥ ३॥ 
भता हि देवतं सीणां भता चेश्वर उच्यते । 
अतस्ते शासनं भतु न व्याहन्तव्यमेव हि ॥ ५ ॥ 
पुनरागमनं मे द त्वमाश्चंसित॒महमि । 
यतव्रता नित्यमेव भतुराराधने रता ॥ ५ ॥ 
तीणेप्रतिज्न एष्यामि त्वत्प्रसादादहं पुनः । 
अरिष्टं कशली चव तस्मात्संशाम्य मा शचः ॥ ६ ॥ 
ठे जाताऽसि विस्तीर्णे राज्ञाममिततेजसाम्‌ । 
सद्गुणार्यातयश्सां कोठालानां महात्मनाम्‌ ॥ ७॥ 
ङलश्ीलसमाचारे धर्मिष्ठा नियतत्रता । 
सा कथं शासनं भतुरतिवर्तितुमहीसि ॥ ८ ॥ 
देवतं ते गुरुश्चैव भता देवि प्रसीद मे । 
मत्स्नहा्ाहेसे तस्य मतशुत्कम्य वरितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
निर्विचार मया काया गुरोराज्ञा महात्मनः । 
श्रयो ह्येवं मवत्याश्च मम चेव विशेषतः ॥ १० ॥ 
कापण्याद्वाल भावाद्वा न कुर्या चेत्ितुर्वचः । 


अयोध्या-काण्डम्‌ २६ । २१॥ १३१ 


ततो ऽहं प्रेपितव्यः स्यं भवत्या विनयज्ञया ॥ ११॥ 
कं पुनयेस्य मे देवि स्वभावनियता मतिः । 
भूयो विवधेनीयेव भवत्या विनयज्ञया ॥ १२ ॥0 
न ते राजा किंचिदपि वक्तव्यो मदपेक्षया । 
प्रतीपमगप्रियं वापि न वक्तव्यः प्रसीद मे।॥ १३॥ 
केकेयी वा महाभागा भरतो बा महायशाः । 
स्वर्पमप्यप्रियं वाक्यं न क्तव्यों प्रसीद मे ॥ १४ ॥ 0 
यथाऽहमेवं द्रष्टव्यो भरतः सर्वदा त्वया 
केकेयी मगिनीवचर' द्रष्टव्या सवेदा त्वया ॥ १५ ॥ 
विरुध्यन्ते न बिभि बुद्धिमन्तः कथञ्चन । 
वरहीनेरपि तथा विरुध्यन्ते न संहतेः ॥ १६ ॥ 
तत्कथं सह पित्राऽहं विरुष्येय महात्मना । 
भ्रात्रा वा भरतनादयय भक्तनानपकारिणा ॥ १७ ॥ 
धमोत्मना विनीतेन प्राणिभ्योऽपि प्रियेण च । 
कथं नाम विरुष्येयं सह तेन महात्मना ॥ १८ ॥ 
पित्रा दत्तं योवराज्यं भरतो यद्यवाप्स्यति। 
तत्र दोषो ऽस्ति कस्तस्य भरतस्य महात्मनः ॥ १६ ॥ 
अतिसृष्टं पुरा राज्ञा ककेयी भतो वरम्‌ । 
यदि गृह्णाति कस्तस्या दोषस्तत्र बरवीहि मे ॥ २० ॥ 
राजा च प्राङ्परतिश्रत्य ददावस्ये यदा वरम्‌ । 

भीतो ऽचतात्ततो राज्ञः का दाषः सत्यवादिनः ॥ २१॥ 


0दख। 1 मअ मागेनविषा। 


१३२ पन्मीकीय-रामायणम्‌ 
व्यक्तमेव एं धम भता ते देवि मन्यते । 
चरद्वि राजा धमान सकामो भविष्यति ॥ २२॥ 
मां सदतकृशला ठिधपाथसंशया । 
त धमं नरपति दोषतो गन्तुमपि ॥ २६ ॥ 
प्रसीदानुनयामि चां नानुक्षामिम कथञ्चन । 
अनुजानीहि मां रवि वनपामाय दीक्षितम्‌ ॥ २४॥ 
एस रामो गतवुद्धिभावो वनं प्रष्टुं सह र्न । 
भूयो वचः सानुनयं बभापे खां मातरं धमभृतां वगः ॥ २५॥ 
यपो हहं केयराजयकारणात् पृष्टः कुमते फहादयम्‌ । 
अदोषङृति नरोकजोकिते ¶ृणे वलाम महीमधमतः ॥ २६॥ 
्रषादये छां शिरमा यतव्रत प्रसद्‌ मे कनुमविष्रमस्तु त । 
वनं गमिष्याम्यहमाङ्गया पितुः प्रदधनुत्रां शिरसा नतस्य म॥२७॥ 
प्रपादयकररयृपमः स मातर बरहृकतवानूनिगामिषुख दण्डकाम्‌ । 
अथान भृशपरिदेषितं तदा चकर सा हृदि जननी पुनः पुतः २८ 
इस्यापं रामायणे ऽपोध्याक्षाण्डे कांगल्याऽनुनयो- 
नाम षटविंशः सगः ॥ २६॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ २७ । १०॥ १३३ 
[ सघविंचाः सगः ] 

इत्युक्त्वा जननीं रामो धमान्माध्नुनयं वचः । 

स्थितां धमपरां दीनां पुनवचनमनवीत्‌ ॥ १ ॥ 
त्वया देवि मया चव स्थयं नृपतिन्लासने । 

राजा भता गुरुधव सवेषामीश्वरेश्चरः ॥ २ ॥ 

इमानि त विहत्येव नववपाणि पश्च च । 

वने पुनस्पात्रत्तः स्थास्यामि वचने तव ॥ ३ ॥ 

इत्युक्ता सा प्रिये पुत्रं बाष्पपयाकुरं वचः । 

उवाचदं सपत्नीनां वस्तु मध्यनमे क्षमम्‌ ॥ ४॥ 
नय मामपि पत्र त्वं बनं वन्यमरगाङुलम्‌ । 

यदि' ते गमने बुद्धिः कृता पितुरषेक्षया ॥ ५ ॥ 

तां तथा नवती रामः पुनवेचनमत्रवीत्‌ । 
जीवन्पलन्याः सिया भत्ता देवते परमं स्मृतः ॥ £ ॥ 
भवत्या मम चवा राजा प्रभवति प्रथः । 

अतो नाहम्यहं नेत त्वामितो नगराद्नम्‌ ॥ ७ ॥ 

न चायुगन्तुं न्याय्यो ऽहं जीवत्पलन्या त्वयापि वा। 
महात्मा बाऽमहात्मा वा पतिरेव गतिः क्ियाः ॥ ८ ॥ 
फं पूननृपति दवि महातमा दयितश ते । 

भरतश्चापि धमात्मा विनीतो गुरुवत्सलः ॥ ९ ॥ 
असंशयं यथेवाहं पुत्रस्ते धमेतस्तथा । 

मत्ता ऽधिकतरां पूजां भरताखमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 
1 म-खयः | 
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न हि किञशिदकस्याणं तस्मादादसयाम्यहम्‌ । 
यथा तु मयि निष्कान्ते पुत्रश्चाकेन मे पिता ॥ ११॥ 
अतिमात्रं न सन्तप्येचथा त्वे कतुमहसि । 
कायः प्रत्यग्रवयमि न तथा वाऽप्यवहघः ॥ १२ ॥0 
पत्यो वृदे यथा कायेस्त्वया मच्छोककर्षिते । 
या धर्मचारिणी नारी पतिं पतिपराथणा ॥ १३॥ 
नायुवसैत यन्नन नसा सद्धिः प्रशस्यते । 
भतेव्रता भवेपरा नारी भवेपरायणा ॥ १४ ॥ 
इह कोतिं परां प्राप्य प्रत्य स्वर्गे महीयते । 
तस्मात्सदत्र मत्तस्त्वं छशरषानिरता गृहे ॥ १५ ॥ ` 
स्थातुमहंमि धमे हि सत्स्रीणामेष शाश्वतः । 
गाहस्थ्यधमरतया देषाराधनशीरया ॥ १६ ॥ 
भतैचित्तानुवर्चिन्या मत्तो सेव्य इह त्वया । 
ब्रह्मणान्‌ वेदषिदुषः पूजयन्ती यतव्रता ॥ १७ ॥ 
वसेह मतेसदहिता ममागमनकांकिणी । 
्रकष्यसे भदेसहिता ममाभ्यागमनं पुनः ॥० १८ ॥ 
यदि राजा मदधिदीनो धारयिष्यति जीवितम्‌ । 
इति सानुनयं वाक्यं श्रत्वा धमाथेसंदितम्‌ ॥ १९ ॥० 
रमिणोक्ता बभाषे ऽथ कोरल्या साश्रलोचना0 । 

गच्छ पुत्र शिवं तेऽस्तु कुरुष्व पितृञ्चासनम्‌ ॥ २० ॥0 


0ख्।०्ख।०0म। 2 कै, ल-सास्र°। 


अयोध्याकाण्डम्‌ २७।२२॥ १२५ 
स्वस्तिमन्तमरिषं लां दरक्ष्यामि पुनरागतम्‌ । 
भरषा निरता मते भविष्यामि यथाऽऽ्थ माम्‌ ॥ २१॥ 
यच्चान्यदपि कतव्यं करिष्ये तत्सुखी व्रन । 
तथा तु रामं वनवासनिधितं सर्माय दवी गतसत्वचेतना । 
बभूव भूयः सहंसेव दुःखिता सगदं बाप्पकलप्रलापिनी ॥ २२॥ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौराल्याऽऽ्वासनं 
नाम सप्रविंहाः स्मः ॥ २७॥ 


१३६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ अष्टर्विहाः सगे: ] 

समाश्वस्य ततो भूयः कोशचल्या राममन्रवीत्‌ । 
सास्राक्षरपदं वाक्यमिदं बाष्पाङुरेक्षणा ॥ १॥ 
अच््टुःखो धमोत्मा सर्वभूतहिते रतः । 
मया दशरथाज्जातः कथ दुःखमवाप्स्यसि ॥ २ ॥ 
यस्य प्रेष्याश्च दासाश्च स्वादून्यन्नानि' भुञ्जत । 
तस्य पुत्रः प्रियो वन्यं भाक्ष्यस मुनि माजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कः श्रदध्यादिदं श्रत्वा कस्य वा न मयं मवेत्‌ । 
राज्ञा निवोितः पुत्रः प्रियो ऽतिगुणवानिति ॥ ४ ॥ 
अयं धक्ष्यति मां पुत्र लोकवाक्यहुताशनः । 
वियोगातिंसमुदधतस्त्वद्रणोधमयेन्धनः* ॥ ५ ॥ 
चिन्ताऽऽयासमहाधूमस्वद्वियोगानिरेरितः । 
मां प्रधक्ष्यत्ययं नूनं निःश्वासायासपावकः ॥ ६ ॥ 
त्वया विहीनामवशां शाकाग्निरानेशो ज्वलन्‌ । 
प्रधक्ष्यति यथा कक्ष्यं चित्रभानुर्हिमात्यय ॥ ७॥ 

वत्सरुत्वा्यथा धनुः स्वं पत्रमभिधावति । 
तथा त्वामनुयास्यामि बात्सर्यादभिधावती ॥ ८ ॥ 
इति मातुनंगदितं मातुः सकरुणाक्षरम्‌ 
भरत्वा^रामा0ऽ्रवीदाक्यं काश्यां शोककषिताम्‌ ॥ ९॥ 
केकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते । 


1 के--साघ्राक्षर० । क -मास्रक्षर० । म-सस्ना्चर। 2 र -दश- 
रथाक्षातः। म-वुदाग्थो जातः। 3 म -स्वादृन्यश्रानि । 4 के-स्त्वद्णोध०। 





अयोध्या-काण्डम््‌ २८। १९ ॥ १३७ 


भवत्या च परित्य्तो न मन्ये बतेपिष्यति ॥ १० ॥ 
भतैशव परित्यागः शस्यते न कथञ्चन । 

स॒ भवत्या न कतैन्यो मनसाऽपि विगर्हितः ॥ ११॥ 
गरावञ्जीवति ते भतो मत्त हि तव देवतम्‌ । 
सर्वात्मना सयलात्तमाराधयितुमहेपि ॥ १२ ॥ 

राजा हि ते प्रमिता प्राणानां जीवितस्य च। 
अनुगनप मतो देवि न मामरसि सर्वथा ॥ १३ ॥ 
इत्येवयुक्ता रामेण कौक्चल्या धमदरिनी । 

तथत्युवाच दुःखात्ता रामे संप्रस्थितं वनम्‌ ॥ १४॥ 
विनिश्चितं तथा रामे विज्ञाय गमनोन्युखम्‌ । 
प्रास्थानिकं राममाता कतु समुपचक्रमे" ॥ १५ ॥ 
सा निगृह्य ततो बाष्पदयुपस्पृश्य जलं शुचि । 

चकार देवी रामस्य ततः स्वस्त्ययनक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
समनोभिश्च गन्धैश्च मनोज्ञेलिभिस्तथा । 
देवानभ्यच्यं विधिवत््मणम्य च शुभव्रता ॥ १७॥ 
गन्धमाल्यहविः शेषं रामाय प्रतिपा च 

मूं चेनयुपाघ्राय परिष्वज्य च पीडितम्‌ ॥ १८ ॥ 
रक्षोघ्धीमोषधीं पाणो दक्षिणे च बबन्ध सा । 
रमस्वस्त्ययनाथं हि मन्त्रमेनं जजाप च ॥ १९ ॥ 
स्वस्ति ते कुरुतां ब्रह्मा हिवो विष्णुः प्रजापतिः । 





5 म--°्कयु सघाप्रचक्रमे । कै-स्वस्त्य राममाता कतै प्रचक्रमे । 


१३८ वार्माकाय-रामायणम्‌ 


स्वस्ति कुवन्तु ते साध्या मरुतश्च महपिंभिः ॥ २० ॥ 
स्वस्ति धाता विधाना च खस्ति पषा भगोऽयेमा । 
वगणः स्वस्ति राजा च करोतु मनुभिः सह ॥ २१॥ 
स्वस्ति मिलेः सहादित्येः खस्ति द्रा दि्न्तु त । 
दिशश्च बिदिशशैव मासाः संवत्सराः क्षपाः ॥ २२ ॥ 
दिनानि च धरहृतांथ खस्ति पुत्र दिशन्तु ते । 

यन्म गलं महेन्द्रस्य सवैः देवैः कृते पुरा ॥ २३ ॥ 
धल हन्तु प्रयातस्य वत्स तत्ते ऽस्तु मंगलम्‌ । 
यन्मंगलं सुपणेस्य विनताऽकर्पयत्पुरा ॥ २४ 110 
अग्रृनार्थ प्रयातस्य तत्ते भवतु मंगलम्‌ । 
वेदाः' सांगास्तथा ऽउदित्या मन्ला आथर्बेणाश्च ये।२५ 
पृतिःस्पृतिश्च' मेधा च पान्तु त्वां एत्र सर्वदः । 
सिद्धा देषषेयः स्वे तथा ब्ह्मषयोऽमसाः ॥ २६ ॥ 
नागाः सुपणोः पितरो रन्त॒ त्वां समन्ततः । 
स्कन्दश्च सुरसेनानीस्तथेव च महेश्वरः ॥ २७॥ 
सप्तपयो न।रदश्च सोमः शुक्रो बृहस्पतिः । 
नक्षत्राणि प्रहाश्ान्ये तथा नक्षत्रदेवता: ॥ २८ ॥ 
ज्योतींषि चेव दिव्यानि पान्तु त्वां पतर सर्वतः । 
महावने विचरतो पुनिवे्चधरस्य ते ॥ २९॥ 
उग्ररूपविषा नागाः साम्यसूपा भवन्तु त । 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च यक्षाश्च पिक्षतादनाः ॥ ३० ॥ 

¢ ल--सख्या । 7 र -{ सहपिभिः ? ) । 8 ल-देवाः। १ म--विध। 


अयोध्या- काण्डम्‌ २८ । ४१ ॥ १३९ 


शिवा भवन्तु ते पुत्र व्यालाथारण्यवासिनः' । 

पतगा वृधिकाः कीटा दंशाश्च मषकेः सह ॥ ३१ ॥ 

सरीसृपाश्वोग्रविषाः शिवाय विचरन्तु ते । 

महागजा वराहाथ खज्ञचः'" सिंहास्तथेव च ॥ ३२॥ 

कक्षाश्च महिषाशध्व लिवास्त सन्तु पुत्रक । 

ये चामिषारिनो रद्रा नानारूपा म्रगढिजाः ॥ ३३॥ 

मयाऽभियाचितास्त्वेते शिवाः सन्तु वने चराः! 

स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः प,थिवेम्यश्च पुत्रक ।॥ २४ ॥ 

दिव्येम्यश्चव भूतेभ्यो बनचारिभ्य एव च । 

सवेलोकपसुनरद्या वृष. भांकस्तयथेव च ॥ ३५॥ 

लिलोकना थश्च वने रक्षन्तु लां जनादंनः । 

आगमास्तं शिवाः सन्तु सिष्यन्तु च मनोरथाः ॥ ३६ ॥ 

सुखन यातु कालस्ते स्वस्ति प्राप्नुहि राघव । 

सपिद्धाथमरोगं त्वामयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 

द्रक्ष्यामि त्वां कदा पत्र जुष्टं राजश्रेया पुनः । 

इत्युक्तवा मूध्न्युपाघ्राय परिष्वज्यामिनन्य च ॥ ३८ ॥ 

पुनरागमनायेह गच्छ पुत्रेत्युवाच तम्‌ । 

चीर त्वां पनरायातं पश्येयं सह रक्ष्मणम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वनवाससदुत्तीणं नवं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
मयाऽ्चिता देवगणाः दिवादथो महषयश्चैव पितामहो महान्‌ । 
इतः प्रयातस्य वनं चिराय ते हितेषिणः सन्तु मयाऽभियाचिताः।४१ 


10 के- व्याडाश्चःरण्य० । 11 म, ल खद्धाः। 


१४. बास्मीकीय-रामायणम्‌ 
एतेवमभप्रतिपणेलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं कृताञ्नतिः । 
प्रदधिणं चेव चकारं राषवं पुनः एनः सा परिपीव्य सखे ॥४२॥ 
तथा तु देव्या स कृतप्रदधषिणशकार मृधो चरणामिवम्दनम्‌ । 
स चापि सोमितरिरमित्रकपेणो जगाम चामेतर्य च तां समारयम्‌॥४१ 
हत्यषिं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौराल्यास्वस्त्ययनं 
नाम अष्टविंहाः सगे ॥ २८॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ २६ । १० ॥ १४१ 
[ एकोनर््िराः सगः] 
कोञ्चस्यामभिवाद्येवमुमान्य च राघवः । 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा प्रतस्थे सहरक्ष्मणः ॥ १ ॥ 
विराजयन्‌ राजमा्ग' राजपुत्रो ' जनेढेतम्‌ । 
हरन्निव जनोधस्य हृदयानि जगाम सः ॥ २ ॥ 
चदेद्यपि च तत्कालं तत्पराऽनन्यमानसा । 
आक्षेसन्ती च सा भत्तर्योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥०)३ ॥ 
देवान्‌ पितु सत्कृत्य तथा नियतमानसा ।0 
अभिज्ञा राजधमाणां राजपुत्री धृतव्रता ॥ ४ ॥ 
प्रद्ारासक्तनयना मतैदशनलालसा । 
तस्थो स्ववेहममध्ये सा रामागमनकांक्षिणी ॥ ५ ॥ 
प्रविवेश्चाथ सहसा रामो वेहमात्मनस्तदा । 
भक्तिमद्धिजनैः कीणं हिया किञचिदधोभुखः ॥ ६ ॥ 
ईषदीनयुखः क्षामो मनोदुःखसमन्वितः । 
नातिहृष्टमनाः सीतां प्रविश्याथ ददे सः ॥ ७ ॥ 
तत्थरां वेहममध्यस्थां विनयावनता स्थिताम्‌ । 
विनयाचारसंपन्नां प्राणेभ्यो ऽपि प्रियां प्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सा च दृष्टैव भतोरे प्रत्युद्रम्य प्रणम्य च । 
वामप स्थिता देवी राम दीनयुख तदा ॥ ९ ॥ 
अभिवीक्ष्य वरारोहा वेपमानदमन्रवीत्‌ । 
दृष्टान्तगंतदुःखातं किमेतदिति विह्वला ॥ १० ॥ 
1 म--राजयपुश्रो राजमाग । 0 म। 


१४२ वाद्मीकीय-रामायणप्‌ 
किं न बाहैस्पतो योगो युक्तः पुष्येण राघष । 
प्रोच्यते ब्राह्णेस्तजन्ञरयेन त्वमतिदुमेनाः ॥ ११ ॥ 
कस्माच्छतशराकेन पूर्णेन्दुप्रतिमेन ते । 
आटृतं वदनं चारु छत्रेण न पिराजते ॥ १२ ॥ 
चामरव्यजनाम्यां च चारुपद्दरेक्षणम्‌ । 
न वीज्यते ते ऽद मुखं कस्मात्‌ पूर्णेन्दुसुप्रभम्‌ ॥ १३ ॥ 
यावराज्याभिपिक्तं च घतमागधपन्दिनिः । 
वाग्मिनो न स्तुवन्ति त्वां कस्माद्राधव शेस मे ॥ १४ ॥ 
नतेक्षोद्रं च दाधे च ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
मूर्धि राज्याभिषेकराथं दध्यु्च विधिवन्‌ किम्‌ ॥ १५ ॥ 
कस्मात्पङ्रतियुख्यास्ते श्रणिभुख्याथ राघव । 
किंकरा नाद्य तिष्ठन्ति योवराज्याभिषेचने ॥ १६ ॥ 
त्रिप्रघूता गजध्रषाः श्ुभरक्षणरक्षिताः । 
पृष्ठतो नानुयान्ति त्वां कस्मादद्याभिषेचने ॥ १७॥ 
शुभलक्षणसंपनः श्चतश्च तुरगोत्तमः । 
न ते ऽ याति पुरतः कस्माच्छीविजयावहः ॥ १८ ॥ 
एवं जवाणां तां रामो जातशंकां च मेथिरीम्‌ । 
उवाचेदं वचो वीरः* सखगांभीयेमास्थितः ॥ १९ ॥ 
राजर्षिकुलसं भूते धमङ्ञे सत्यवादिनि । 
शृणु मधिलि धौरा त्वं भूत्वा वाक्यमिदं मम ॥ २० ॥ 
राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशरथेन मः । 


२म_ धीरा 3 ङख-च। 





अयाध्या-काण्डम्‌ २९। ३० ॥ १४३ 


केके प्रीतमनसा दत्ता किल वरौ एरा ॥ २१॥ 
ममोपटृत्य चवा योवराज्याभिषेचनम्‌ । 
प्रचोदितेन समये धमज्ञेनापवजिता । २२॥ 

मया वषाणि वस्तव्यं चतुदज्ञ बने प्रिये । 
भरतनाप्ययोध्यायां राज्ञा भाग्यमानिन्दिते ॥ २३ । 
सो ऽहं त्वामागताो द्रष्टु प्रास्थितो विजनं वनम्‌ । 
आपृच्छे पेथमाङव्य' मामनु्ञातुमर॑सि ॥ २४॥ 
शश्र च श्वय चेव वस त्वं समुपाश्रित । 

यश्रषा परमा भूत्वा यावदागमनं मम ॥ २५ + 
महश्यपाश्रयजं" मानमाश्रित्य वरवशिनि । 

भरतस्य समीपे ऽहं न ते स्तुत्यः कथश्चन ॥ २६ ॥ 
देश्वयमदमत्ता हि न सहन्ते परस्तवम्‌ । 

तस्मात्वया गुणाः स्तुत्या भरतस्याग्रतो न मे ॥ २७ ॥ 
अहं हि पितरं सत्यं चिकीषुस्तन्नियोगतः । 
वनमद्यव यास्यामि कुर त्वं हृदयं स्थिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
माये याते च कल्याणि वनं मुनिजनप्रियम्‌ । 
व्रतोपवासरतया भवितव्यं त्वया प्रिये ॥ २९ ॥ 
कल्यरत्थाय देवानां इत्वा पूजाभिवादनम्‌ । 
नन्दितव्य। दद्चरथः पिता मे देवतं यथा ॥ ३० ॥ 
मातरशवर मे सवो यथाक्रममरेषतः । 





कै * 
4 कै, ल--०मालम्य । म~ ण्माटखमय । 5 कै, ट--श्वश्रश्च। / ल- 
॥ ~) 
ग्धयण । ; ल- च । 


१४४ वाट्मीकीय-रामायणम्‌ 
स्वयाऽचेनीयाः सततं समा हि मम मातरः ॥ ३१ ॥ 
भ्रातरा चापि मे सीते प्राणेभ्यो ऽपि प्रियावुभौ । 
त्वया भरतशवुघ्ना द्रष्टव्या भरातृपुत्रवत्‌ ॥ ३२॥ 
न वक्तव्या ऽगप्रियं सीते मत्प्रीत्या भरतस्त्वया । 
स हि राजा गुरुव देशस्यास्य प्रियश्च मे ॥ ३३ ॥ 
आराधेता हि राजानो देवताश्वोपसेबिताः । 
अनु्रयोजयन्ते भक्तान्‌ धन्ति विपयये ॥ ३7 ॥ 
आरसानपि पुत्रां विरहिसन्त्यपकारिणः । 
अनुगृह्णन्ति च प्रीत्या परानप्युपङक़ारिगः ॥०३५ ॥ 
त्वं च तेनेह वतेव्या वनं हि प्रोषिते मयि । 
तस्मात्‌ सान्नतर रिप्सेथाधरपिण्डभूति' ततः ॥ ३६ ॥ 
मम माता च काशस्या बद्धा मच्छो$करपिता । 
मलियाथं भ्रिये सीते ्भरप्याऽनन्यचिन्तया ॥ ३७ ॥ 
सोऽहं गमिष्यामि महावनं प्रिये तयाऽपि वस्तन्यमिहाज्ञया मम । 
यथा व्यलीकं न करोमि कस्यचित्‌ तथा त्वया कायमितो गते मयि।३५। 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीताच्ासन 
नाम एकोन्रिहाः सगेः ॥ २९ ॥ 


0 म। 8 कै, ट-छिम्येषा० । 9 म--त्वयाधि। 


अयाध्या-काण्डम्‌ ३०।१०॥ १४९५ 
[ चिठा सगेः ] 

हृत्यप्रियमिदं वाक्ये भ्रन्वा सा प्रियभाषिणी । 
सामूयामिव भतोरं सीता वचनमत्रवीत्‌ ॥ ? ॥ 
आयपृत्र पिता माता आ्रातरो बान्धवाः सुताः । 
प्रत्य चेवेह चाश्नन्ति स्वं स्वं कमेफलं प्रथक ॥ २ ॥ 
न पितुः कमेणा पुत्रः पिता वा पूत्रकमणा । 
सुखमाभ्रोति दुमख वा स्वं स्वं कमौभिजायते ॥ ३॥ 
भार्यक्रा पतिमोज्यानि भुक्त पतिपरायणा । 
साऽहं त्वामनुयास्यामि यत्र यत्र गमिष्यसि ॥ ४॥ 
शपे ऽहं ते प्रसदिन जीषितेन च राधव । 
यथा नच्छाम्यहं षस्त स्वर्ग ऽपि रहता त्वया ॥ ५ ॥ 
त्वे म नाथो गुरुश्चव गतिर्दवतमेव च । 
गमिष्प्रामि त्वया माधेमेष म निश्वयः परः ॥ ६ ॥ 
यदि त्वभुद्यतो गन्तु दुग कण्टकितं वनम्‌ । 
अहं तवाग्र यास्यामि मृदरन्ती कुशचकण्टकेम्‌ ॥ ७ ॥ 
न पिता नात्मजा नान्मा न माता न सुहृज्जनः । 
गतिभवति सत्खीणां पतिस्त्वकः परा गनिः ॥ ८ 
ईष्योदोषे मधुत्यृज्य पीतदषामिवोदकम्‌ । 
नय मां वीर विस्रब्धं पापे मयि न विद्यते ॥ ९॥ 
हम्येप्रासादभवनविमानेमभ्यो ऽपि मे प्रभो । 
त्वत्पादाश्रयणं" श्रेयः स्वगोदपि च दुलभम्‌ ॥ १० ॥ 





1 कै--ग्रदनति । 2 ल--०्कटकान्‌ । 3 ल--श््रयणं । 


१४६ वारस्मीकीय-रामायणग्‌ 
रु प्रसादं गच्छ्यं त्वयाऽद्य सहिता वनम्‌ । 


सिङञ्जरशषदूकवराहक्षनिपेनितम्‌ ॥ ११ ॥ 
सुखं वने ऽपि वत्स्यामि तव पादव्यपाश्रयात्‌^ । 
विहरन्ती स्वया साधं यथेन्द्र भवने तथा ॥०१२ ॥ 
शुश्रषमाणा0वत्स्यामि^" पादो त नियतव्रता । 
रममाणा त्वया साधं काननेषु सुगन्धिषु ॥ १३ ॥ 
न ममाभिभवे श्चक्ता महेन्द्रो ऽपि त्वदाश्रयात्‌ । 
अतो नाहसि मां भक्तां निवत्तेयितुमातुराम्‌ ॥ १४॥ 
छातकतुसमः शार्ये विष्णु तुल्यपराक्रमः । 
त्वं हि लोकत्रयस्यास्य समथः प्रतिपालने ॥ १५ ॥ 
त्वया सह भविष्यामि फकठमूलकृतारना । 
टुमरा न भविष्यामि वने ते ऽदं कथश्चन ॥ १६ ॥ 
इच्छामि सारितः शान्‌ सरांसि च वनानि च । 
द्रष्टं वल्करसवीता त्वया नाथेन रक्षिता ॥ १७ ॥ 
हसकारण्डवाकाणाः पद्मन्या विमखदकाः। 
अवगाद्याभिरेस्ये ऽहं त्वयेव सह राघव ॥ १८ ॥ 
वनादहशषु रम्येषु नानाङसुमगन्धिषु' । 
रन्तुमिच्छामि युदिता याऽहं सह राघव ॥ १९ ।:0 
सहस्राण्यपि वषाणि बहूनि सदिता त्वया । 
समतीतानि मन्ये ऽहं यथेकदिवसं तथा ॥ २० ॥ 
स्वर्गे ऽपि वासं रहिता त्वया वीर न कामये । 

0 म।4+ ङु नानार्थ सगन्धिषु। 5 ख --गतु० 0 म। 


अयोध्या-काण्डम्र्‌ ३० । २६ ॥ १४७ 


नरकशापि मे सखगोद्विशिष्टः स्याखया सहं ॥ २१ ॥ 

पित्रा चाप्यनुश्षिष्टाऽस्मि मात्रा च स्वजनन च| 

विना भत्र न वस्तव्यं त्वयेति रघुनन्दन ॥ २२ ॥ 

अतः प्रणम्य याचे त्वां गमने इृतनिश्वया । 

त मामर्हसि सन्देष्टुमितिकतेन्यतां प्रति ॥ २२॥ 
वनं गमिष्यामि सह त्वया न मां दृवीर प्रतिषेदमहेसि । 
वने निवत्स्यामि यथा पितुर तथेव पद्म्यामभिरधिता तया॥२४॥ 
अनन्यभावामनुरक्तयेतसां त्वया वियुक्तां मरणाय निधिताम्‌। 
नयख मां साधु इर प्रियं च मे मया न भारो गुरुतापष्यति ।२५। 
इति बरवाणामपि धमेवादिनीं नेतं न रामो दयितां व्यवस्यति । 
निवसयिष्यन्‌ हि स तां तदा प्रियामुवाच दोषान्‌ बनवासिनामथ २६। 

इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीनावाक्यं 
नाम तिः सगेः ॥ ३०॥ 


6 भ, रकु-तब। 


१४८ वाल्मीकीय-रमायणम्‌ 
[ एकाच्निराः सगः ] 

तां तथा ब्रवत रामः प्रियां मायामनुत्रताम्‌ । 
उवाचदं बहन्‌ दापान्‌ वनवासमुदाहरन्‌ ॥ १ ॥ 
सीत महाकुखीनाऽसि धमज्ञाऽसि यश्षखिनि । 
सत्यं मदरचने कायं श्रातुमहंस्यनिन्दिते ॥ २ ॥ 
मना हि त्वयि निक्षिप्य शरीरेणेव केवलम्‌ । 
गमिष्याम्यवश्चः सीते काननं पितुराज्ञया ॥ ३ ॥ 
तस्माद्‌ यथा वदामि त्वां तथा त्वं कतुमहेसि । 
वनवासे हि बहव इमे दोषा महात्यया ॥ ४ ॥ 
तच्छत्वा त्यज्यतां भीरु वनवासकृता मतिः । 
तवानुकंपयवाहं बनदाषान्‌ सदार्णान्‌ ॥ ५ ॥ 
संजानानो ह्यहं न त्वां वनं नतु सयुत्सहे । 
बनषु सन्ति शादृला आसन्नजनधातिनः ॥ & ॥ 
भेतव्यं हि सदा तेम्यस्तन दुःखं प्रिय वनम्‌ । 
तथेव हरयो नागा बहवः सन्ति कानन ॥५ ७ ॥ 
अतिमत्रे विनिघ्नन्ति तन दुःखे वनं प्रिये । 
अत्यम्बु चातिश्ीतं च तड्बुक्ष तथव च ॥ ८ ॥0 
मयानि च बहून्यत्र तेन दुःखं प्रिये वनम्‌ ।“ 
सपाः सरीसृपाशान्ये ब्राश्चिकाश्च महाविषाः ॥०९ ॥ 
चरन्ति गहने ऽरण्ये तेन दुःखं प्रिये वनम्‌ 10 

गिरिकन्द्रजातानां नानाऽरण्यनिवासिनाम्‌ ॥ १० ॥ 


अयाध्या-काण्डम्‌ । ३१। २१ ॥ १४९ 
उद्रजनानां सिंहानां श्रयन्त निनदा वन । 

@. 
सिहकषेमगशादरवराहेरगवारणाः ॥ ११ ॥ 
प्राणाभिषातिनो धारास्तथाऽन्या मृगजातयः । 
बह्यय[:] सन्ति वने दुर्भ न गन्तव्यं ततो वनम्‌ ॥ १२॥ 
तथा कुटिलगा नागा महाविवर्ायिनः । 
दृश्यन्त चात्र मार्भषु वरधिकाश्च महाविषाः ॥ १३ ॥ 
पतगा मक्षिकाः कीरा दंशाश्च सद्यकेः सह । 
सन्त्यरण्येषु वदेहि तेन दुःखे महावनम्‌ ॥ १४॥ 
अगाधाः पङ्कवत्यश्च महानक्रकुराकखः । 
सरितः सन्त्यरण्यानि नदीकदरवन्ति च ॥ १५ ॥ 
केक््यव्रक्षक्षपलता गहनानि छचिस्मिते । 
सन्त्यटव्यश्च वदेहि तस्माद; खतरं वनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुप्यते तणज्ञय्यासु पणशय्यासु चाले । 
स्वयकृतासु दुःखासु भूतठे निजने बने ॥ १७॥ 
आहारशंव कतेव्या बदरामरकंगुदंः । 
तथा श्यामाकनीवारपियारकटुतिन्दुकेः' ॥ १८ ॥ 
वन्यष्वलम्यमानेषु ने मूफलेषु वे । 
बहून्यहानि वस्तव्यं निराहार वनप्रियः ॥ १९ ॥ 
वल्कलाजिनपणोनि वसितव्यानि कानने । 
वनेषु भवितव्यं च दीषेदमश्रजटाधरेः ॥ २० ॥ 
दीषेरोमधरेश्वव मरपङ्कसमाचितेः । 





1 छ--न्प्रियाद्० । 


१५० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


वातातपविदयष्काङ्कः प्रिये दुःखमतो वनम्‌ ॥ २१॥ 
स्थाने परास सेव्यष्ुपचाराश्च मथिलि । 
कतेव्या दुश्वराश्चव नियमा बनवासिभिः ॥ २२॥ 
्रीप्म पश्चतपोभिश्च व्षास्वभ्रावकादकंः' । 
जलवासेश्च शिशिरे भाव्यं बनचरः प्रिये ॥ २३ ॥ 
त्वगस्थिमात्रशेषेण तपसा कर्षितेन च । 
मयातेतत्र का प्रीतिः का रतिवो भविष्यति ॥ २४॥ 
कर्पा वा समनुगच्छन्त्या नियमव्रतश्चीखया । 
त्वयापि हि वने तत्र का रतिम भविष्यति ॥ २५ ॥ 
वातातपविक्लीणागीं तपोनियमकाषिताम्‌ । 
कथं द्रह्याम्यरण्ये त्वां भृशं हि दायिताऽसि मे ॥ २६॥ 
तदलं ते बनं गन्तु वनचयां न ते क्षमा । 
विगूषन्‌ वनदो हि पश्यामि दयिते बनम्‌ ॥ २७॥ 
तत्र स्थास्यापि मे नित्यं हृदये त्वं निवत्स्यसि । 
इहस्थाऽपि न द्रे त्वं प्रिया हि मवतीः मम ॥ २८ ॥ 
एवे घने नेतुमनिधितो ऽसावुक्तवा प्रियां तां विरराम रामः । 
अथोत्तरं सा सुदती सुदीना सीता पुनवक्ियामिदं जगाद ॥ २९। 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीतावनदोषदरानं 
नाम एकलिराः सगः ॥ ३१॥ 





२ के--वषेम्व० । ल- वर्षस्व ० । # कै, ल- नास्ति । 3 कै- भवता । 
पश्चात्‌ “भवती '' इति कतम्‌। ख तवता । 


असोध्या-काण्डम्‌ ३२। १०॥ १५१ 


[ द्वातिदाः सर्गैः ] 
अथ तद्वचनं श्रत्वा सीता रामस्य दुःखिता । 
भ्रसक्ताश्रमुखी वाक्यं भतारमिदमनवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वनवासे त्वया दोषा य एते परिकीतिंताः । 
तानायेपुत्र मन्ये ऽदं त्वद्भक्त्या सर्वशो गुणान्‌ ॥ २ ॥ 
त्वद्भाहुगुप्रां न च मामपि देवः दातक्रतुः । 
शक्ता ऽभिभवितं लाके इतो ऽन्ये वनचारिणः ॥ ३ ॥ 
सिहन्याघवराहदादीनुक्तवानसि यान्वने । 
दुरासदा मे तेम्या भयं किञ्चन विद्यत ॥ ४॥ 
त्वद्धाहुबलगुक्नायाः कतो मे ऽनुबलं* भवेत्‌ । 
विपात्तिरपि वा तत्र श्रयो मे नेह जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वया वा सह गन्तव्य त्वद नुज्ञातया वनम्‌ । 
त्वत्पारेत्यक्ता वापि त्यक्तव्यं जीविते मया ॥ & ॥ 
नारी भतेषरित्यक्ता जीबन्त्यपि सुदुःखिता । 
मृता भवत्यायेपुत्र तस्माच्टेयो ऽय मे मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपि चैवाहमादिषश्टा रक्षणतञदविंजातिभिः ! 
वने ते विजने सीते वस्तव्यमिति राघव ॥ ८ ॥ 
तेषां लक्षणिनां श्रत्वा वचस्तत्सत्यवादिनाम्‌ । 
वनवासस्पृहा नित्यं हदि मे परिवत्तेते ॥ ९ ॥ 
स चेदवशय प्राप्तव्यः सिद्धदेश्शस्तथा मया । 
सह त्वयः भवतु मे न दीच्छामि तमन्यथा ॥ १० ॥ 


1 छ किंचिन्न । 2 म, ट-जुमयं । 


१५२ वल्मीकीय- रामायणम्‌ 


परप्रादशा भविष्यामि गत्वाऽहं सहिता त्वया । 
कलधायं सुत्पन्नः सत्यास्ते सन्तु वे दिजाः ॥ ११॥ 
वनवास च जानामि दुःखानि विविधान्यहम्‌ । 
प्राप्यन्ते यानि श्रनिभिवनवास यतात्मभिः ॥ १२ ॥ 
केन्ययव मया सर्वे वनदोषाः श्रताः पुरा । 
भिक्षुक्याः साधुत्तायाः कथयन्त्याः पितुगह ॥ १३॥ 
प्रसादय त्वां शिरसा नय मामपि राघव । 

वनवासो हि सभृक्ल कांिता म त्वया सह ॥ १४॥ 
कृतकृत्यो ऽसि भद्रं ते गमनं प्रति राघव । 

पुण्या हि वनचर्येयं त्वया म सह कांधिता ॥ १५॥ 
पूताऽनया भविष्यामि पुण्यया बनचयया । 

विहरन्ती त्वया साध हदयात्सवभूतया ॥ १६ ॥ 
स्पृहणीया भविष्यामि लोके ऽग्ुष्मिनिंहव च । 
मत्तारमनुगन्छन्ती भक्ता स्रीणां हि देवतम्‌ ॥ १७॥ 
त्वेयतर सह सेयोगः प्रत्यभावे ऽपि मे भवेत्‌ । 

हति चानुगमिष्यामि त्वामहं कृतनिश्चया ॥ १८ ॥ 
मया कथयतां पूव श्रतं प्रत्यधद्िनाम्‌ । 

बाह्मणानां निसर्गेण धमनिश्वयवादिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
भतारं किल या नारी छायेवानुगता सद्‌ । 
अनुगच्छति गच्छन्तं तिषन्तमनुतिष्ठति ॥ २० ॥ 
तद्धाबनिरता नित्यं तत्सयोागपरायणा । 

तमेव भूयो भत्तोरं सा प्रत्याप्यनुगच्छति ॥ २१ ॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ ३२। २९ ॥ १५३ 


अनुरक्तां प्रियां मायां सुव्रतां पतिदेवताम्‌ । 
न त्वं रोचयसे नेतं मामितः केन हेतुना ॥ २२ ॥ 
तुल्यक्षीरवताचारां छायामनुगतामिव । 
नेत॒महसि मां बीर वनं मुनिजनप्रियम्‌ । २३ ॥ 
यदि मां निशितां गच्छन नेतुं त्वमिहेच्छसि । 
सत्येनाकभ्य ते पादौ न भविष्याम्यसंश्शयम्‌ ॥ ॥ २४ ॥ 
इत्युक्त्वा प्ररुरोदाथ मेथिली शोककर्षिता । 
शोकोष्णेरभिवषेन्ती दुःखजेरश्िन्दुभिः ॥ २५ ॥ 
पीनोन्नतावपतितो स्नपयन्ती" पयोधरौ । 
दुःखामषेपरीताङ्गी सुस्परं कलभाषिणी ॥ २६ ॥ 
एवमात्तोमपि तु तां विरपन्तीं सुदुःखितम्‌ । 
रामः प्रियामनुगतां नेतं नेव व्यवस्यति ॥ २७ ॥ 
दध्यौ चाधोयुखः किंचिद्धिष्ठुतामभिवीच्य ताम्‌ । 
 बनवासगताच्‌ दोषान्‌ बहुधाऽपि विचारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
विमनसमभिर्वश्य चिन्तयन्तं जनकसुता पतिमप्रतीतरूपम्‌ । 
भृद्चतरमभिरोषताग्ननेत्रा चचनयुवाच पुनार्निगृह्य वाष्पम्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीतानुनयो 
नम द्वा्विहाः सगैः.॥ ३२॥ 


9 म---स्नापयती । 


१५४ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 
[ तयखिदाः सगेः ] 

रामस्य तां मतिं बुद्ध्वा मथिली कृतनिश्चया । 
रोषात्परस्फुरमाणोष्ठी पुनवचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उन्मत्तवातपर्यन्ता मत्तारं विपुलेक्षणा । 
रोषरावेशात्‌ किपन्तीव प्रणयादभिमानिनी ॥ २॥ 
कृताथ मन्यते मूढः स आत्मानं पिता मम । 
रामं जामातरं छग्ध्वा छ्धीवं पुरुषमानिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनृतं वत खोका ऽयमज्ञानादनुपश्यति । 
तेजस्वी राम एवेकः घर्यो वा धतिमानिति ॥ ४॥ 
किं वा पयन्‌ विषृण्णस्त्वे कुतो वा भयमस्ति ते । 
त्यक्तमिच्छसि मां येन प्रियां नान्यपरायणाम्‌ ॥ ५॥ 
व्य मत्सनसुतं धीरं सत्यवन्तमनुव्रताम्‌ । 
साविते.मिव मां विद्धि मत्तेगतिपरायणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वत्तो ऽन्यां हि गतिं गन्तु मनसा ऽपि न कामये । 
त्वया नाथ परित्यक्ता नेच्छामि भरताद्‌ मृतिम्‌ ॥ ७॥ 
कोमारीं दयितां भायां स्वयमाहत्य मां कथम्‌ । 
शैद्षीमिव योषाथेमन्यस्म दातुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
न ते ऽहमपराध्यामि कमेणा मनसा ऽपि वा । 
चाचा वास कथं मां तवं त्यक्तमिच्छस्यकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि वाप्यपराधस्ते मया कथित्पुरा कृतः । 
अज्ञानाद्यदि बा ज्ञानात्‌ क्षामये स्वां प्रसीद मे ॥ १० ॥ 





1 ठ --खानन्यपरायणमम्‌ । 


अयोध्या - काण्डम्‌ ३३ । २० ॥ १५५ 


आर्यपुत्र परित्यज्य न मां त्वं गन्तुमहसि । 

वासः स मे स्वगेभूतस्त्वया सह मविष्यति ॥ ११॥ 
पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारे शयने ऽपि वा । 

न भविष्यति म नाथ मार्गे ऽप्यच्वपरिश्रमः ॥ १२॥ 
कुराकाशदारेपोकास्तथेव द्रमकण्टकाः । 

मार्गे मम भविष्यन्ति स्पर्शे कोशचयसन्निमाः ॥ १३ ॥ 
शय्याश्च वनवामे म वन्यपणेतरणास्तताः । 
रांकयाजिनसेम्पशा भविष्यन्ति मह त्वया ॥ १४॥ 
महावातसयुद्धतं यन्मामत्रकरिष्यति । 

रजो रमण तन्मे ऽङ्गे पराध्यैमिव चन्दनम्‌ ॥ १५ ॥ 
शछाद्बलषु यद्‌। शष्य परिविक्तपु च राघव । 
कुश्चास्तरणतल्येषु फं मे सुखतरं ततः ॥ १६॥ 

यन्मे मूफरं वन्यं बने दास्यसि राषव । 

स्वादु वा यदि वाऽस्वादु तद्धवत्यमृतोपमम्‌ ॥ १७ ॥ 
न बन्धूनां स्मरिष्यामि न मातु ने पितुरबने । 
वन्ती भवता साधं स्वदुमूलफरादाना ॥ १८ ॥ 
न' मत्कृतं ` व्यलीक ते तत्र किचिद्‌ भविष्यति । 
मबिष्यामि न चेवाहं तत्र भारस्तत्रानष ॥ १९ ॥ 
यस्त्वया सह स स्वर्गो नरकश्च त्वया विना । 

कुरु म दयितं कामं गच्छेयं सहिता त्रया ॥ २० ॥ 
त्वया त्यक्ता हि नेच्छामि जीवितुं रघुनन्दन । 

‡ के--गतुमिच्छानि । 3 कैः -स्परौ- । 4 ल--नमस्कन्यं । 


१५६ वास्मीकीय- रामायणम 


त्वद्ियागभयोद्धिग्नां त्रायस्व शरणागताम्‌ ॥ २१॥ 
अथ नेच्छसि चन्नतुं मामेवं समनुव्रताम्‌ । 

विषमद्यव भोक्ष्ये ऽहं पञ्यतस्े तृपात्मज ॥ २२ ॥ 
इदं हि दुःखं सेसोदुं मुहत्तमपि नोत्सहे । 

किं पुनदश्चवर्षाणि त्रीणि चकं च राघव ॥ २३ ॥ 
इति शाकाग्निसन्तप्ना विरप्य जनकात्मजा । 

पादयो निपपाताथ भत्तगमनलालसा ॥ २४॥ 
उक्तवा वाक्ये सकरुणं त्रायस्व सृप मामिति । 

रराद पतिता तत्र युखरं मृदुभाषिणी ॥ २५॥ 

स तस्याः करुणवाक्यै हदि क्षत इवातुरः । 

ग्रमाच वाष्प शोकोष्णं वाप्पमरुद्ररोचनः ॥ २६ ॥ 
तस्य शोकाभ्रपूणाम्यां प्रयाकारुण्यजं तदा । 
मुघ्रावं वारि नेत्राभ्यां पड्जाम्पामिषोदकप्‌ ॥ २७ ॥ 
म ताभुत्थाप्य शनकैः पादयोः पतितां प्रियाम्‌ । 
उवाच वचनं रमो मधुर परिमान्तरयन्‌ ॥ २८ ॥ 
न कामये स्वगेमपि त्वरते ऽहमपि प्रिये । 

नं च मे ऽस्ति भयं किचिदपि साक्षात्‌ स्वयसुवः॥ २९॥ 
धम तु वरतं मीरु सद्भिराचरितं जनेः । 
नातिवर्तितुमिच्छमि पेलापिव महोदधिः ॥ ३० ॥ 
तथा गुरुनियोगं च परं धमं विदुबधाः । 

तं चातिक्राभितुं नारमहं शक्तः कदाचन ॥ ३१ ॥ 
म यथवानुशिष्टो ऽस्मि पित्राऽऽहूय महात्मना । 


अयोध्या-काण्डम्‌ २२ । ३६ ॥ १५७ 


तथा वतितुमिच्छामि स हि धमः सनातनः ॥ ३२ ॥ 
तथा तव च जिज्ञासु निथयं श्चुमनिश्वये । 
उक्तवान्न नयिष्ये ऽहमिति शक्तो ऽपि रक्षितुण ॥ ३३ ॥ 
यदथं चव सीते त्वां नेच्छामि श्लभदरदने । 
वनवासभवेद्‌ सरयोक्तं तवां सुखभागिनीम्‌ ॥ ३४॥ 
कृतनिश्चया महामागा वनाय मदपक्चया । 
न त्यक्तं त्व मया शक्था कीर्तिरात्मवता यथा ॥ ३५ ॥ 
एहि गच्छ मया साध यथा ते रुचितं प्रये । 
इच्छामि हि प्रियं कतै नित्यं ते ऽहमनिन्दिते ॥ ३६ ॥ 
बरह्मणेभ्यस्तु साधुभ्यो वसांस्याभरणानि च । 
साधरतम्यस्तथाऽन्येभ्या' देहि दानानि जानकि ॥ ३७ ॥ 
गुरु चामन्तय शुभे ततो ज मया सह । 
हति मत्रोऽभ्यनक्ञाता मत्वा गमनमात्मनः ॥ ३८ ॥ 
िप्रमव च सा देवी दातुमबोपचक्रमे | 
ततः प्रहृष्टा परिपणमानसा यश्चस्विनी मत्तरवेक्य मानसम्‌! 
प्रचक्रमे दातुमथो मनीषिणां धनानि वासांसि च भूषणानि च ।२९। 
इत्यार्षे रामायणे ऽपाध्याकाण्डे सानाऽभिप्राय- 
जिज्ञासा नाम तयसः समेः ॥ ३३ ॥ 


5 के, छट सरितिभ्य० । म-स्तेभ्य० । 


१५८ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
[ चतुरिका: मगेः ] 

श्त्युक्त्वा राघवः सततां समाहूय च लक्ष्मणम्‌ । 
उवाचेदं वचः श्रीमानवेक्ष्य प्रभ्रयानतम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रियः प्राणपतमो भ्राता सहायश्च सखा च मे। 
तस्मात्प्रणयतो ऽहं त्वां यदूत्रवीमि कुरुष्व तत्‌ ॥ २ ॥ 
वन त्वया न गन्तव्यं मया मह कथश्चन । 
इहव हि महाभारो' वोढव्यो भवताऽनघ ।॥ ३ ॥ 
इति रामवचः श्रत्वा लक्ष्मणो दीनमानसः । 
बाप्यपयाकुरमुखः शोकं सोढुमशक्रवत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रणम्य चरणों भ्रातुः परिरभ्य च पीडितम्‌ । 
सीतायाश्च महाप्राज्ञस्ततो राघवमव्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
अनुज्ञातो ऽस्मि भवता पूवमेव वनं प्रति । 
घनं गन्तुमितः कस्मान्निवतेयामि मां पुनः ॥ £ ॥ 
न निवक्तायितव्यो ऽहं जीवन्तं मां यदीच्छसि । 
श्ररणं त्वां प्रपननो ऽस्मि प्रसीदाये क्षमस्व माम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति घरवन्तं तं रामस्तता ठक्ष्पणमत्रवौत्‌ । 
प्रह नतेन शिरसा वपमानं कृतान्ञलिम्‌ ॥ ८ ॥ 
गते त्वयि मया साध यथा ते ऽन्युचिते' प्रियम्‌ । 
को मरिष्यति काशस्यां सुमित्रां च यश्चस्विनीम्‌ ॥ ९॥ 
अभिवषति काम्या मातरो नो नराधिपः । 
स कामवशगो व्यक्तं न द्रक्ष्यति यथापुरा ॥ १०॥ 
स कामवशमापना महाराजः पिताऽञवयोः । 





1 के--महान्‌ भागो । 2 म--प्युचितं । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ३४ । २२॥ १५९ 


मरत राज्यमासज्य ककेय्या वह्मागतः ॥ ११ ॥ 
राज्येश्वयमदान्धा हि कदाचिदपि कैकयी । 
अपाधु प्रतिपयेत सपत्नीनामचेतना ॥ १२ ॥ 

ते मातराविहस्थेन समाश्वास्य विशेषतः । 
परिपास्ये च सामित्रे यावदागमनं मम ॥ १३॥ 
यथेवाहं तंथव त्वं तयोरिह भविष्यसि । 
बेधुरत्तायनं चव दुःखम्यश्चव रक्षिता ॥ १४॥ 
इति रामवचः श्रत्वा लक्ष्मणः श्रोमतां वरः । 


कृताञ्जलिरिदं भूया रामं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
मदिधानां सहस्राणि कोक्चल्या विभयादिमो । 

यस्याः सहस प्रमाणां निसुष्टुपजीवनम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्वदपेश्षश्च भरतः पूजायेष्यत्यसंश्ञयम्‌ । 

काशाल्यां च सुमित्रां च परमं यलमास्थितः ॥ १७ ॥ 
नय मामनपेक्षस्त्वं वनवासङृता्यमम्‌ । 

शिष्यः प्रष्यः सहायश्च भविष्यामि वने तव ।॥ १८ ॥ 
खनित्रपिटके गद्य खड़पाणिधनुधेरः । 

अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं परिश्ोधयन्‌ ॥ १९ ॥ 
चन्यानि चाहरिष्यामि पुष्पमूलफलानि च । 
शस्योपकरणाथं च द्रमपणतणानि च ॥ २० ॥ 
त्वमाये सह बदेद्या चनवासे ऽभिररस्यसे । 

रक्षतस्तवां गमिष्यरित जाग्रतो मम रात्रयः ॥ २१॥ 
आये शिष्यो ऽस्मि दासो ऽस्मि भक्तो ऽस्म्यजुगतस्तथा । 
तवाहं सवदा साधो प्रसीद नय मामपि ॥ २२॥ 


१६० वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


वाक्येनानेन तु श्रीतो रामो छच्मणमव्रवीत्‌ । 
आगच्छ ज सोमित्रे आप्रच्छस्व सुहृज्जनम्‌ ॥ २३ 
ये च राज्ञे ददा दिव्ये महात्मा वरुणः स्वयम्‌ । 
धनुषी ते गृहाण त्वमक्षय्यानिषुर्धीश्च तान्‌ ॥ २४ ॥ 
अभये च तचुत्राणे गृहाण लघुनी श्युभे । 
खद्धो च विमराकाशसद्शो बिमरच्छ्दो ॥ २५ ॥ 
यच्चाचायेगृहे नित्य धनुस्तिष्ठति मे ऽचितम्‌ । 
तदानयाथ गत्वा स्वं त्वरावानिह रक्ष्मण ॥ २५ ॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मणः शीघं स्वमापृच्छय सुहञ्जनम्‌ । 
आचायङ्कलमागम्य ते जग्राहायुधोत्तमे ॥ २७ ॥ 
स ते आदाय धनुषी स खड्गे शुचिबन्धने । 
दरोयामास रामाय निबवन्ध च यलवान्‌ ॥ २८ ॥ 
तमुवाचागतं रामो लक्ष्मणं प्रियदद्योनम्‌ । 
काटे त्वमागतः शीघ्रं कांकषिते मम लक्ष्मण ॥ २९ ॥ 
दातुमिच्छामि विप्रेभ्यो धनरलाथसञ्चयम्‌ । 
बहुभृत्यानल्यधनांस्तस्मादानय मे द्विजान्‌ ॥ २१ ॥ 
ये चास्मत्सुहृदो भक्ता निवसन्तीह रक्ष्मण । 
तेषां चापि प्रदास्यामि सर्वेषाधुपजीवनम्‌ ॥ ३१॥ 
वासेष्ठपुत्रं च सुयज्मायं तमानयाश्च प्रषरं दिजानाम्‌ । 
प्रियं सखायं मम वीयेवन्तं तं तपोयिष्ये प्रथमं प्रदानैः ॥ ३२॥ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे ठक्ष्मणसन्देराो 
नाम चतुस्विशाः सगे: ॥ ३४ ॥ 
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 [ पञ्च्चिाः सगः ] 
भ्रातुः शासनमाज्ञाय रक्ष्मणस्त्वरितः स्वयम्‌ । 
सुयज्ञगहमागम्य प्रविह्य च विनीतवत्‌ ॥ १ ॥ 
अग्न्यागारमभ्येत्य सुयज्ञ लक्ष्मणो ऽब्रवीत्‌ । 
हे सुयज्ञ दिजश्रष्ठ सखा ते द्रष्टुमिच्छति ॥ २ ॥ 
भ्रत्वत्छक्ष्मणवचः सुयज्ञो ऽतित्वरान्वितः । 
प्रविवेश्ाम्युपागम्य रामवेश्म सलक्ष्मणः ॥ ३ ॥ 
तमागत वदविदं सीतया सह राघवः । 
अभ्युत्थायाचयामास प्रदनिरभिकांशितिः ॥ ४॥ 
कण्डलांगदकेयूरयुक्ताहाराविभूषणेः । 
सुमहार्दे्च बासोभि धनधान्यश्च पुष्करः ॥ ५ ॥ 
तञ्ुवाच तता रामः सीतयाभिप्रचोदेतः । 
सखाय दयितं कारे सुयज्ञं वदपारगम्‌ ॥ & ॥ 
हारं च ते हेमघत्रं श्युभान्याभरणानि च । 
वासांसि चेव दिव्यानि ब्राह्मणेतान्‌ प्रयच्छति ॥ ७ ॥ 
रांकवास्तरणं चव पयकं सवेकाश्चनम्‌ । 
सपादषीठं भायाय सखे सीता ददाति च ॥ ८ ॥ 
नागं शात्रुजयं नाम यं मद्यं मातुलो ददौ । 
तं ते ददाम्यलंकृत्य सहस्रेण गवां सह ॥ ९ ॥ 
प्रतिगृष्य च तत्सवं सुयज्ञो मन्त्राद्धनम्‌ । 
रामाय सह बेदेद्या सेप्रायुक्ताशिषः छ्ुभाः ॥ १० ॥ 
सुयज्ञं संविमज्येवमन्यांशेव हितान्‌ द्विजान्‌ । 
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अन्येभ्यो ऽपि -ददौ रामः सुहद्म्यःकामतो धन्‌ ॥ ;११.॥ 
भत्यप्रेप्यजनेभ्यश्च विभवस्यानुरुपतः ।. 
शिस्पिम्यश्चोपकारिम्यो ददी रामो महायज्चाः ॥ १२ ॥ 
ततो भ्रातरमाभाष्य लक्ष्मणं ,राघवो ऽवीत्‌ । 
ददस्व त्वमपि शिग्र दिजाग्रभ्यो ऽतो धनम्‌ .॥, १२-॥ 
सुहद्भ्यशात्मना कामानीप्सितानपवजय । 
गोमिधनेश्च धान्येश्व भोजनाच्त्रदनेन च ॥ १४ ॥ , 
इष्टंस्तपय सोमित्रे ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
सुहदश्वा्हतः सर्वान्‌ कामः संविभनेप्सितः ॥ १५ ॥ 
अगस्त्य कौदिकं चव गाग्यं राण्डिल्यमेव च । 
समाहूयाभिवष त्वं धनरताधब्र्टिभिः ॥ १६ ॥ 
शरसुहून्मां परया भक्तया य उपास्त सदव सः । 
अआचायस्नैत्तिरोयाणां तमानय यतव्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
%तस्म दानानि दास्यामि रलानि पिविधानि च । 
्ररूचेराणि च वासांसि यावन्मत्तो ऽभिकाक्षति ॥ १८ ॥ , 
सूतं चिच्ररथं नाम सखायं म त्वमानय । 
तसं दाखामि विभवान्‌ यथाहानमिकांकितान्‌ ॥ १९ ॥ , 
यच म बन्दिनः सन्ति य चान्ये परिचारकाः । 
सवास्तपय कामेस्तान्‌ समाहयाश्च रक्ष्मण ॥ २० ॥ 
चरप्रक्षालकाये चये च नः इमभ्रयोजकाः । 
अनुलेकाः सेवकाश्च हासकाः स्रापकाशथ य ॥ २१॥ ` 
# के नास्ति । 
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सवाहकाः सजिलदाः पुरतोबाचकाश्च ये ।0 
तेषां निष्कसहस्रं त्वं बरत्यथमुपकल्पय ।॥ २२ ॥ 
भोजनाथ दशश्चतं शालीनां पथगुत्युज । 
व्यञ्जनाथ च सोममित्रे गोसहस्रयुपाङुरु ॥ २३ ॥ 
मह्छानां योधकानां च रथोद्रत्तेनशाखिनाम्‌ । 
क्रडकानां च निष्कानां सहस्रमपवजेय ॥ २४ ॥ 
कोराल्यां प्रष्यवर्गश्च यः श्चपति लक्ष्मण । 
सुमित्रां चव तस त्वं सहसे दे सयुत्यृज ॥ २५ ॥ 
भिक्षायुजो दिजा ये च काशल्यां मातरं मम । 
पयुपासन्ति ये तेभ्यो दे सहसे सथुत्य॒ज ॥ २६ ॥ 
तथेव च सुमित्रां ये भिक्षवः सषुपासते । 
तेम्यशचैव द्विजातिभ्यः सहस्रमपवजेय ॥ २७ ॥ 
न सीदति यथा कथिन्मयि विप्रोषित वनम्‌ । 
अनुजीषिजनः सौम्य तथा त्वं कतुमदहैसि ॥ २८ ॥ 
न मे ऽस्त्यदेयं साधुभ्यो मन्त्रविद्धथो दि लक्ष्मण । 
यो मे ऽस्ति विभवः कथित्तं विश्राणय सर्वश्च: !! २९ ॥ 
यथोदिष्टं ददा तेभ्यः क्रमवित्क्रमजीवितम्‌ । 
संविभज्य ततो रामः सवांनाहूय सो ऽत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
कायो मवद्धिरनोच्कण्डा रक्यं चदं गृहं मम । 
लक्ष्मणस्य च यनेन यावदागमनं मम ।॥०३१ ॥ 
अनुजी विजनं राम इत्युक्त्वा शोककरषितम्‌' । 
0क।०क। 1 ख--क्ोशवर्ितम्‌। 
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धनाध्यक्लासुवाचेदं समाहय पुनवेचः ॥ ३२ ॥ 
यदस्ति वित्तशेषं मे सवेमेवावशेषतः । 
आनयध्वं प्रदास्यामि तदप्यदम शेषतः ॥ ०२३ ॥ 
इत्युक्ताः सञुपाजहधनरो पम रोषतः । 
रामाज्ञया धनाध्यक्षा सथपादाय सवतः ॥ ३४ ॥ 
तद्धनं विकलानाथङृपणेम्यथ राघवः । 
दरिद्रिभ्यश्च साधुभ्यो ददा स्वेमशेषतः ।; ३५ ॥ 
अथ बृद्धो दरिद्रश्च बहुभूत्यजनो दिजः । 
उपायाद्धिकषितु रामं लिजटो नाम बिभ्रतः ॥ ३६ ॥ 
स रामभवन प्राप्य प्रविश्याथानिवारितः । 
उवाच राममासाद्य वेपमान इदं वचः ॥ ३७ ॥ 
दरिद्रो ऽस्म्यसमथेश्च बारपुत्रथ् राघव । 
मामाप्यहसि वित्तेन सेबिमक्तं यथाहेतः ।। ३८ ॥ 
तञुवाच ततो रामो श्ृद्धं परिहसनिव । 
विग्रमाद्धिरसं दीनं वित्ता्थिनघुपागतम्‌ । ३९ ५ 
गवां सहस्रमस्त्येव यदविश्राणितं मया 
ततो गृहाण यावच्वं खयं शक्रोषि रक्षितुम्‌ ॥ ४० ॥ 
इति रामवचः श्रत्वा लिजटो रामसनिधो । 
स ह्यात्मनो दां कक्ष्यां बद्धवा संभ्रान्तमानसः ॥ ४१॥ 
दण्डञुदयम्य सहसा प्रतस्थे गोधनं प्रति । 
षृदध मावाद्वेपमानो गाः स कालयित खयम्‌ ॥ ४२॥ 
तञ्ुवाच ततो रामल्िजटं द्विजसत्तमम्‌ । 

0 ड) 
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परिहासः कृतो ब्रह्मन्‌ निवत्तख फिभिच्छपि । 
एतदेव सहसरं ते गवां गोपरहं सह ॥ ४४॥ 
धनं दाखामि भूयश्च यावादेच्छपि शाधि माम्‌ । 
इत्युक्तल्विजटो यत्रे यजेयमिति राधव ॥ ४५॥ 
तसे रामो ददो दरव्यं प्रभूतं यज्ञसिद्धये । 

स तं समायखिजटो यथेप्सितं प्रतिग्रहं पराप्य समृद्रमानसः । 

प्रशख राम शुदितो जगाम ह प्रजासु रामस्य यशः प्रकाशयन्‌ ॥४६॥ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे वित्तबिश्राणनं 

नाम पंचक्निशाः सगः; ॥ ३५॥ 


१६६ बारमीकीय- रामायणम्‌ 
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दखा तु सह वेदेद्या ब्राह्मणेभ्यो धनानि सः । 
जगाम पितर द्रष्टुं सीतया सह राघवः ॥ १॥ 
आयुधानि गृदीत्वाऽसो सर्वोपकरणानि च । 
लक्षणेन सह भरात्रा तस्मानिष्करम्य वेरमनः ॥ २ ॥ 
तो गृहीताऽभ्युधा वीरो भ्रातरो रामलक्ष्मण । 
राजमाग समेयातां सीतयाऽनुगत तदा ॥ ३ ॥ 
ततश्च वेपशरेगाणि हम्थाणि च समन्ततः । 
ददद्यस्तो तदारुदय पारजानपदाच्चयः ॥ ४ ॥ 
अन्तर राजमागे च नासोज्जनपदाघरत । 

तदातुरास्त प्रस्थान रामस्यामिततजसः ॥ ५ ॥ 
पदातिं तं समायातं समाय सहरक्ष्मणम्‌ । 

चुट बहुविधा वाचो दुःखप्रमन्विताः ॥ ६ ॥ 
अनुप्रयाति य यान्तं चतुरङ्गं महद्रलम्‌ ! 

तमिमं सीतया साधमनुगच्छति लक्ष्मणः ॥ ७॥ 
सुसखश्वयरसन्ञोऽपि भक्तिमानतिवीयवान्‌ । 

अनृतं पितरं कतुं धमात्मा नायामेच्छति ॥ ८ ॥ 
यान दाक्या पुरा द्रष्टुं दवराकाश्चगरपि । 

सोतां तामद्य परयन्ति राजमागं पृथग्जनाः ॥ & ॥ 
सहजनांगरागण भूषितां वरवबणिनीम्‌ । 

विवणतां नायेष्यन्ति सीतां शीतोष्णवायवः ॥ १० 
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नूं ` दशरथो ऽन्येन भूतेनाविष्टचेतनः । 

यथा विवासयेदद्य प्रियं पुत्रमकरारणम्‌ ॥“ ११ ॥ 
यदि हि स्यादनाविष्टः सच्चेनान्यन केनाचेत्‌ ।“› 
कथं विवासयदनमकस्माद्रणसागरम्‌ ।॥(०१२॥ 

को ह्यार्यो निगुणमपि त्यजत्पुत्रमचेतनः ।“ 

किमु यस्य गुणः कत्सलकोऽयमनुरञ्जितः ॥ १२ ॥ 
आनृश्स्य क्षमा शील श्रत सत्यं पराक्रमः । 
शोभयन्ति गुणा राममत सुप्रास्थता यवि ॥ १५॥ 
विवासनाद्य' तनास्य' दुःखिताऽ्य महाजनः । 

ओद कानीव सत्वानि सलिलस्य परक्षयात्‌ ॥ १५ ॥ 
ल्ेकनाथंस्य रामस्य पीडया पीडित जगत्‌ । 
अपधणीव सोमस्य राहृग्रहनिपीडया ॥ १६ ॥ 
परिभोगप्रसादानां परित्राणसुखम्य च 
तथाऽमयप्रदानस्य दाता गच्छति नो वनम्‌ ।: १७ ॥ 
साधुलक्ष्मणवत्सरवे त्यक्त मागपरिग्रहः । 
राममेवानुगच्छामः किं नो .दारिधनेन वा ॥ १८ ॥ 
सपूत्रधनदाराश्च सपश्द्रव्यस्चयाः । 

गच्छमस्तत्र यत्रायं साधु गच्छति राघवः ॥ ११॥ 
विहारोद्यानश्चयनं सवरासनमाधनम्‌ । 
परित्यज्यानुगच्छमस्तुन्यदुःखा नृपात्मजम्‌ ॥ २० ॥ ,. 
समुद्धतनिधानानि शीणध्वस्तीच्छयाण च । 
प्रश्षीणधान्यकोषाणि दीनसंमाजनानि च ॥ २१॥ 


() कै । 1 भ--र्तेनास्य तेनद्य । 
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पिद्चाच्प्रतरक्षोभे जुषटान्युच्डितभोजनेः । 
अक्ष्मोन्यमनोज्ञानि परित्यक्तानि देवते: ॥ २२ ॥ 
अस्मर्यक्तानि वेरमानि केकेयी प्रतिपद्यताम्‌ । 
वने नगरमेवास्तु यत्र गच्छति राघवः ॥ २३ ॥ 
अस्माभिस्तु परित्यक पुरं सपद्यतां बनम्‌ । 
यत्र वत्स्यति रामोऽयं पुरं तत्र भविष्यति ॥ २४ ॥ 
बिलानि दं्टिणः सपो वनानि मृगपक्षिणः 
अस्मच्यक्तं प्रपद्यत्तां सेव्यमानं स्यजन्तु च ॥ २५ ॥ 
एताश्चान्याश्च विविधा वाचः पारजनरिताः । 
शृण्वन्‌ रामो यथा माभ वनवासङृतोचमः ॥ २६॥ 
अेक्षमाणोऽपिजनं तदाऽऽततमनात्तरूपः प्रहसाननिवाथ । 
जगाम रामः पितरं दिद्ुः सत्यप्रतिङ्गं पितरं चिङ्गीषुः ॥२७॥ 
आसादय चक्ष्वाङ्कृप्रदीपो रामः पितुवेदम तथाऽऽयव्र्तः । 
व्यतिष्टत प्रेष्य ततो नियोगे स्थितं सुमन्त्रं प्रतिहारभिष्टम्‌ ॥२८॥ 
इत्यावे रामायणे ऽपोध्याक्राण्डे पौरवाक्यं नाम 
षटतरिंशः सगः ॥ ३६ ॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ ३७ । १० ॥ १६९ 


[ सप्रच्चिदाः सगेः ] 
प्रागेवानागते रामे समार्य सहलक्ष्मण । 
अनन्तरमतीवातो विललापाकुला चपः ॥ १ ॥ 
हन्तानार्ये ममामित्रे सकामा भव केकय । 
मृते मायि गते रामे वनं मनुजकुञ्जरे ॥ २ ॥ 
त्यजामि भरते त्वां च जीविते चदमात्मनः । 
प्रशाधि विधवा राज्यं निघृणे रहिता मया (३ ॥ 
अहं हिनोमि रमण त्यक्ता जीवितमात्माल्नः । 

न भविष्यामि ते पापे भूयो ऽप्यवं वज्चानुगः ॥ ४ ॥“' 
केन परन्त्रयसे भटे किं समथयसे शुभम्‌ । 

मम जीवित्तनाश्ाय कस्थदं मतमीदश्म्‌ ॥ ५ ॥“ 
अरण्यं व्रजतां रामा भरतश्वाभिषिच्यताम्‌ । 

इति कस्य मते पापं मननाश्चाय दुरात्मनः ॥ £ ॥^ 
बाला ऽप्यसा कथं राज्यं मरतः कारयिष्यति । 

ज्येष्ठ तिष्ठति राज्यार्ह राम राजीवकाचने ॥ ७ ॥ 
अज्ञाता कालरात्रीव भायास्पेण कैकय । 

केथ त्व क्षीणपुण्येन मयोटा मन्दबुद्धिना ॥ < ॥ 
व्याखी घारविषव त्वं मयाऽ्वुद्ध्वा निषविता । 

त्वया दष्टो बियुज्येऽहं प्राणरिषटः सुतेन" च' ॥ ९ ॥ 
स्रीणां धिगस्त्वनायाणां कृतधानां विक्षतः । 
त्यजन्ति वशगान्‌ मतन्‌ या ठन्धा राज्यकाम्यया ॥ १० ॥ 





म । 1 ल-सुनेः सुने। 


१७० वात्मीकीय- रामायणम्‌ 


निधेणे निरनुक्रोशे कीष्शं हृदय तव । 

शरणागतं याचमानं यस्मान्मां त्यक्तमिच्छसि ॥ ११ ॥ 
माञ्यं नृक्ष॑मे ते लाकः परो वाऽस्तु सुखावहः । 

यन्मां प्रियेण पुत्रेण वियोजयसि दुःखितम्‌ ॥ १२॥ 
उचितः शिविका-यानं रथयानं च मे रुतः । 
कन्तारवनद्गाणि कथं पद्भ्यां गमिष्यति ॥ १३ ॥ 
स्वादूनामन्नपानानाग्ुचितो ऽयं ममात्मजः । 

सुकूमारो विलासी च मृष्टाभरणभूपितः ॥ १४॥ 
कषायाणि च वन्यानि मूलानि च फलानि च । 
वल्कलाजिनसवीतः स कथ भक्षयिष्यति ॥ १५॥ 
अपि नाम स धमोत्मा विनीतो गुरुवत्सरः । 

मयाऽसि पितृमान्‌ पुत्र स्रीवशनाढ़ृतात्मना ॥ १६ ॥ 
शीलब्रृत्तगुणज्यष्ट प्राणिभ्यो ऽपि प्रिय सुतम्‌ । 

कथं त्यक्तं गुणारामं रामं ध्यायत मे मनः ॥ १७॥ 
नृकेसो ऽहमना्यो ऽदं सवथेव धिगस्तु माम्‌ । 

श्रु ख्ञीजितः पुत्र दयितं यस्त्यजाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
किं मां वक्ष्यति लाको अयं नृ्लसं पापकारिणम्‌ । 
वसिष्ठो वामदवश्च जाबालिः क्यपस्नथा ॥ १९ ॥ 
किं-मां वक्ष्यन्ति भ्रत्वेद्‌ तथा ऽन्य ब्रह्मवादिनः । 
विश्वासिचत्रादयः सिद्धास्तपोवननिवासिनः ॥ २० ॥ 
पृथिव्यां परथिवीपालाः कं मां वक्ष्यन्ति साधवः । 


 ॐडख- -चरणागत 


अयोध्या-काण्डम्‌ ३७ । २७ ॥ १७१ 


युक्तो ऽस्म्ययशसा लोके पतितश्वास्मि सवैथा ॥ २१॥ 
केके राज्यटुम्धाये अतिसूञ्य वरद्यम्‌ । 
हा हतोऽसि विनष्टोऽस्मि दण्धोऽसि चपलेन्द्रियैः ॥ २२॥ 
कैकेय्या वशमापन्नः पापायाः पापमोहितः । 
गुरुभिनरेह्यचयैश्च कृच्छरैवालो ऽपि कितः ॥ २३ ॥ 
सुखकाले भद पुत्रो मे दुःखमेबोपभोक्ष्यते । 
अनियोज्ये दुःखषु रामे राजीवलोचनम्‌ ॥ २४॥ 
तदव मरणं म स्याद्यदि पापं च' नाप्युयाम्‌' । 
इति राजा दश्चरथः पत्रश्काकुरन्द्रियः ॥ २५ ॥ 
अनिन्ददात्मनाऽऽ्त्मानं सुरां पीत्वेव वेदवित्‌ । 
ए वरुपतस्तस्य दुःखतिस्य महीपतेः ॥ २६ ॥ 
उपेत्या्रेदयामास सुमन्त्रो राममागतम्‌ । 
ततः स राजा सदुपागते सुतं सुमन्त्रतो वेत्य भृशातमानसः । 
्रेदयतामाश्चिति तं तदा वचः सुमन्त्रभुद्ीक्ष्य तदाऽम्यघात््रभुः।|२७ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दङ्ारथविरापो 
नाम सप्तिः सगे; ॥ ३७॥ 


3 ब शरणं । छ--सखरणं । 4 म-न चाप्नुयाम्‌ । 


१७२ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
[ अष्टाच्चिहाः सगेः] 

प्रवेश्यतां राम इति बाक्यथुक्तवा नराधिपः । 
तीवश्लोकसमाविष्टो भूयो मोहभुपागमत्‌' ॥ १ ॥ 
हततेमिव निश्ष्टो भूत्वा मोहपरायणः । 
प्रतिलेभे ततः संज्ञां सिंहासनगतो वेषः ॥ २॥ 
लन्धसन्ञं च तं भूयः सुमन्त्रः पृथिर्वपतिम्‌ । 
उपेत्य प्राज्न लिवोक्यञ्रुवाचेदं सुदुःखितः ॥ ३ ॥ 
दन्त्वा धनानि विप्रभ्यो भृत्यभ्यश्चापजीवनम्‌। 
स्वरहिमभिरिवादित्यः ख्याता लाके गुणां्चुभिः ॥ ४॥ 
आज्ञां ते शिरसाऽऽदाय वनं गन्तु कृतक्षणः । 
रक्ष्मणन सह भ्रात्रा सीतया च नराधिप ॥ ५॥ 
द्रष्टुं ते ऽभ्यागतः पादं तं पश्य यदि मन्यसे | 
इति राजा सुमन्त्रस्य रत्वा वचनमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
आका इव शुद्धात्मा निश्चयो ऽयं सुदुःखितः । 
सुमन्त्रानय मे किप्र यावन्तो हि परिग्रहाः ॥ ७॥ 
दारः परिष्ृतस्तं हि द्रष्टुमिच्छामि राघवम्‌ । 
इत्युक्ता ऽन्तःपुरं गत्वा सुमन्त्रो चाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
आयाः कन्दति रजा नधिर' तत्र हि गम्यताम्‌ । 
एवयुक्ताः लियः सवाः सुमन्त्रेण त्वराऽन्विताः ॥ ९॥ 
तत्राजग्धुनृपं द्रष्टुं भतुराज्ञाय शासनम्‌ । 





1 कै, म, ल, ब--०मुपागतम्‌ । ०्मुपागमतं इति के कोषे विभिन्न- 
मस्यां सह्तोाधितम्‌ । > व, म-आयी । 3 ख --न चरं । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ३८ । २५ ॥ १७३ 


अद्धसघ्षराना नार्यो रूपवत्यः स्वलंकृताः ॥ १० ॥ 
उपेयुस्ताः पतिं द्रष्टुं केकेय्या सहितं तदा । 
समवेक्ष्यागतान दारानेषेण ततो नृपः ॥ ११ ॥ 
सुमन्त्रानय मे क्षिप्र पुत्रमित्यभ्यभाषत । 

ततः सुमन्तरस्त्वरितो रामं लच्मणमेव च ॥ १२ ॥ 
परवेशययामाम गृहं राज्ञस्तां चव मधथिलीम्‌ । 

दृष्टैव च तमायान्तं दृराद्रामं कृताञ्जलिम्‌ ॥ १३ ॥ 
उत्पपातासनादार््ता राजा खीमत्रेतस्तदा । 

आगच्छ पूत्र रामति परिष्वक्तमुपागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अप्राप्यैव च संभ्रान्तः पपात वृपतिः सुतम्‌ । 

सीदन्तं तं समभ्यत्य रामः संभ्रान्तमानसः ॥ १५ ॥ 
अप्राप्तमव धरणीं परिगर्याङ्मास्थितम्‌ । 

शनरुत्थाप्य संमूढं तस्मिन्नवासने पुनः ॥ १६ ॥ 
लक्मणन सह भ्रात्रा सीतया च न्यव्ययत्‌ ¦ 
वीजनेनोपवेश्येने वीजयामास मूच्छतम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततः खरीणां महान्नादः' संजज्ञे राजवःमनि । 
यहृतादिव तं रामो रन्धयेज्ञं मर्हीपतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
उवाच प्राञ्लिभूत्वा शोकाणेवपरिष्डतम्‌ । 

आप्रच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरो ऽसि नः ॥ १९ ॥ 
प्रस्थितं वनवासाय संपर्य इशलन माभ । 

लक्ष्मणं चालुजानीहि बदेदहीं च महीपते ॥ २० ॥ 


4 म, रख महानादः । 


१७४ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


निवत्थमानावपि हि न निवत्योषिमा मया । 

अतो नो वनवासाय गमने कृतनिश्वयान्‌ ।॥ २१॥ 
लक्ष्मणं मां च सीतां च समन्ञातुमहसि । 
अनुज्ञाकांकषिणं राममिति मत्वा महीपतिः । २२॥ 
उवाच प्रक्ष्य दीनात्मा बाष्यपयाङुलेक्षणः 
वरप्रदानात्ककेय्या पुराऽहं राम वंचितः ॥ २३ ॥ 
तस्माभेगृहय मां मृदं राजा भवितमहसि । 

एवुक्तो नृपतिना रामो धमेभृतां वरः ॥ २४ ॥ 
पितरं प्रणिपत्येदं प्रत्युवाच कृताञ्जरिः । 

मवान्पिता गुरुश्रैव राजा भतो प्रथुश्च मे । २५॥ 
दवतं पूजनीयश्च गरीयान्‌ धमणएव च । 

भवभियोगे स्थातव्यं मया राजन्‌ प्रसीद मे ॥ २६॥) 
न निवतेयितव्योऽं भव सत्यप्रतिश्रवः । 

राजा वषेसहस्राय भवानेवास्तु नः प्रमो ॥ २७ ॥ 
यथा त्वया प्रतिज्ञातं केकेय्यास्तत्तथा कुरु । 

त्वां चत्कृत्वाऽहमनृतं राज्यमिच्छेयमित्युत ॥ २८ ॥ 
त्रैलोक्यस्यापि इत्स्नस्य न तत्काटे भविष्यति । 
भ्रत्वा तु वचनं रमात्सत्यपाशषगतो नृपः ॥ २९. ॥ 
उवाच करुणं वाक्यं वाष्गद्रदया गिरा । 

निश्चितं यदि ते राम मस्ियाथेमितो वनम ।॥ ३० ॥ 
गन्तु पुरादेतः पत्र ततो गच्छ मया सह । 

न हि त्वया विरहितो राम जीवितुभ्ुत्सहे ॥ ३१॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ३८ । ४१ ॥ १७५ 


मया त्वया च रहिते राजाऽस्तु भरतः पुर । 

इति ब्रवाणं सृपतिं रामो चचनमन्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
नाहसि त्वमितो गन्तुं मया सह वनं प्रभो । 
नानुद्ात्तस्त्वया काया मम राजन्‌ कथचन ॥ ३२ ॥ 
परसीद तात धर्मेण योक्तमदहसि नो भवान्‌ । 
सत्यप्रतिज्ञमात्माने कतुमहतसि मानद ॥ ३४ ॥ 
स्वधमे सारयामि त्वां राजग्नोपदिल्ामि ते । 
स्वध्मतो ऽद्य मत्सेहाच्च्यवितु न त्वमहंसि ॥ २५ ॥ 
एवयुक्ता दद्यरथा रामं वचनमन्रवीत्‌ । 

कीतिमायुबलं शोय धम चाप्नुहि शाश्वतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यश्सो ष्रद्धये भूयः पुनरागमनाय च । 

अरिष्टं गच्छ पन्थानं मत्सत्यं पारपाख्यन्‌ ॥ ३७ ॥ 
इमां तु रजनोमकांमह त्व वस्तुमहेसि । 

अद्य युक्त्वा मया साध मोगानिष्टान्धनानि च ॥ ३८ ॥ 
समाश्वाख सुदुःखातौ मातरं वे गमिष्यसि । 

इति रामो वचः श्रत्वा पितुरातेसख धीमतः ॥ ३९ ॥ 
उवाच प्राञ्जलिभूत्वा राजानं शोकविह्वलम्‌ । 
समुत्सृज्य सुखं भूयो न निवर्तितुञुत्सहे ॥ ४० ॥ 
यान भोगान्‌ प्राप्स्यामि को मे श्स्तान्‌ प्रदाखयति । 
तस्माद्रमनमेवाहं बरणोमि न निवर्तितुम्‌ ॥ ४१ ॥ 
धन-रल-चिता भूमिरिय सद्रव्यसश्चया । 





5 कै प्रहाम्यति । 


वल्मीकीय रामायणम्‌ 


[~ । 
7 


सहस्त्यश्चरथग्रामा भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्यजेयं दयितान्‌ प्राणानिष्टान भोगान्‌ धनानि च । 
भवन्तमनृते कतु न तिविच्छेयं कदाचन ॥ ४३ ॥ 
अपगच्छतु ते दुःखं सृपते मद्वियोगजम्‌ । 
ुभ्यन्ति त्वद्विधा नेवं साधवः सागरोपमाः ॥ ४४॥ 
न रज्यप्रापिमिच्छामि न सुखानि महीपते । 
त्वत्प्रतिज्ञातमिच्छामि सत्य कत्‌ प्रश्चाधि माम्‌ ॥ ४५॥ 
अनुजानीहि मां शीघ्रं बनवासकृतोद्यमम । 
अनुग्रहं परं मन्ये त्वत्सत्यपरिपारनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ष्यं सराटा सपरा च मेदिनी मया विदयष्टा भरताय दीयताम्‌ । 
अहं च सत्य भवतोऽलुपाठयन्‌ बनं गमिष्यामि तपो निषेषितुम ४७ 
मयाविसुष्टां भरतो महीमिमां सहादृशेरां सपुरां सकाननाम । 
शिवं सुसीममनु्चास्तु वीयेवांस्त्वया यदुक्तं जपते तथास्तु तत्‌ ४८ 
तथा न म पार्थिव धौयते मना महत्खपि प्रीतिसुखेषु वतितुम । 
यथा निदेशे तवर शिष्टसम्मते व्यपेतु दुःखं तव मद्वियोगजम ॥४०९॥ 
हदं हि नैवानघ राज्यमव्ययं न चापि भोगानि सुखानि कामये । 
न जीषितं त्वामचृतेन योजयन्‌ श्रृणोमि राजन सुकृतेन ते रपे ।५०। 
फलानि मृखानि च भक्षयन्‌ वेन गिरींश पश्यन सरितः सरांसि च । 
बने निव<स्यामि सुखौ गतज्यरो व्यपेतु दुःखं तव मद्वियोगज१्‌ ५१ 
हत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दशारथसमाश्वासनं 
नामाष्टाव्रिंशः समः ॥ ३८ ॥ 


6 ब--व्ययपेतु । 


अयाध्या-कराण्डम्‌ ३९ । १० ॥ १७७ 


[ एकोनचत्वारिंङहाः मगः] 
ततः समन्त्रं नरपतिः पीडितः स्वप्रतिज्ञया । 
दीधमरुष्णं च निःश्वसख शशासाहय मन्त्रिणम्‌ ॥ १ ॥ 
चतुरङ्गं बरं भूरि शखराभरणभूषितम्‌ । 
राधवस्यालुयात्राथ किष्रमेवोपकल्प्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
सूपयावनश्चालिन्यो विरासिन्यो महाधनाः । 
अनुयान्तु कुमारस्य रत्यथ सुचिराननाः ॥ ३ ॥ 
सुहृदा ये ऽनुरक्ताश्च रामे राजीवरोचनम्‌ । 
ते चनमनुगच्छन्तु विभक्ता महाधनः ॥ ° ॥ 
को राध्यश्लाश्च ते सर्वे कोशमादाय वेशः । 
गच्छन्तमनुगच्छन्तु रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
मरगयां विहरन्‌ भागान यञ्श्चवायम भीप्सितान्‌ । 
वनेष्वपि वसन्‌ रामो भक्त्वा राज्य सुखानि च ॥ ६ ॥ 
यावान्मदिभवः कश्चिद्‌ यावदस्त्युपजीवनम्‌ । 
अश्ञेपेणव तत्स राममेवानुगच्छतु ॥ ७ ॥। 
दददानानि तीर्थपु विसुजश धनानि म। 
रामा ऽये वनवासे ऽपि राज्यधम समर्नुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतो ऽप्युद्धूतधनामयोध्यां पारयिष्यति । 
सवेकमः पुन : श्रीमान्‌ रामः सपद्यतां वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जवत्येवं दशरथे ककेय्या ` भयमस्पृशत्‌ । 
आस्यं श्युकोष चवास्याः खरश्चव व्यभिद्यत ॥ १० ॥ 
सा विवणेष्खा दीना राजानामिद मन्रवीत्‌ । 


१७८ वार्मीकोय- रामायणम्‌ 


सरंभामषताग्राक्षी कोधपयाङ्लेक्षणा ॥ ११ ॥ 
हतसारमिद रष पीतमण्डां सुरां यथा । 
दत्वाऽप्यश्रद्धया मे त्वं भविष्यस्यचृती चप ॥ १२ ॥ 
एवै नूशंसया भूयो वाकशररभिषीडितः । 

कैकेय्या दुःखितो राजा तामिदं बाक्यमतरवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
वहतां वे धुरे गु्वीमसद्यां साधुगर्हिताम्‌ । 

नृम किं तुदसि मां बाकप्रतोदः पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 
णवं वन्तं राजानं ककेयी पुनरन्रवीत्‌ । 

पापस्वभावा वचनं परुषं धोरतिश्या ॥ १५ ॥ 

तवव पूवः सगरो ज्येष्ठ पुत्रं किलात्यजत्‌ । 
असमस्रसमत्युग्र तथा त्वं राघवं त्यज ॥ १६ ॥ 
एवभुक्तो धिगित्युक्त्वा राजा दशरथस्तदा । 

दध्यो ब्रीडाऽन्वितः किञ्चिच्छिरः संकंपयनिव ॥ १७॥ 
ततो षृद्धो महामात्यः सिद्धार्थो नाम विभ्रतः । 

मृदो बहुमतो राज्ञः केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 

पुरा ऽसमजसं देवि सगरः परथिवीपतिः । 

हेतुना त्यक्तवान्‌ येन न्वतस्तभिबोध मे ॥ १९ ॥ 
असमञ्जाः समादाय पाराणां दारकान्‌ गले । 
सरय्वामाश्च चिक्षेप दौः शील्यादिति मे श्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
तेन विप्रकृताः क्रद्धाः पौराः सणरमनुवन्‌ । 
असमञ्जसमेकं बा त्यजासान्वा महीपते ॥ २१ ॥ 


1 कै, म- तथेव । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३९ । २७॥ १७९ 


तानुवाच तता राजा किं कारणमिति प्रभुः । 
ते तथा रुषिताः सर्वे पारा राजानमत्रवन्‌ ॥ २२ ॥ 
पत्रस्तवेष दाः शील्यादवं किल स दारकान्‌ । 
गले करोश्चत आदाय सरय्वां क्षिपति प्रभो ॥ २३॥ 
हति तेषां वचः श्रत्वा पाराणां सगगे चपः । 
तत्याज दयितं पृते तेषां स प्रियकाम्यया ॥ २४॥ 
अविनीतमेवं नुपतिः सगरस्त्यक्तवान्‌ सुतम्‌ । 
गुणवन्तं सुतं राजा राम त्यच्यत्यये कथम्‌ ॥ २५॥ 
हति सिद्धाथैवचने भत्वा दशरथो नृपः । 
शोकव्याकुरया वाचा केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
अनुत्रजामि खयमेव रामं राज्यं परित्यज्य सुखानि चव । 
त्वमप्यना्ये भरतेन साधं यथा सुखं युष चिराय राज्यम्‌ ॥२५७॥ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सिद्धाथवाक्यं 
नानैकोनचत्वारिकाः सगे: ॥ ३६ ॥ 


१८० वास्मीकीय रामायणम्‌ 
[ चत्वारिहाः मगः ] 

ककेय्या वचनं श्रत्वा पितुदेशरथसख च । 
अन्वभाषत धमोत्मा रामस्तत्र महामनाः ॥ १॥ 
त्यक्तसवस्व भोगस्य ' बन्याहारनिपविणः' । 
अनुयात्रेण मे काय किं राजन्‌ विजने वने ॥ २॥ 
याहि हित्वा द्विप्र गजकक्ष्यां बहेनप । ` 
करि कायमृदया तस्य त्यजतः कुञ्नरोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा मम वियुक्तस्य ध्वजिन्या किं प्रयाजनभ्‌ । 
मवमेवानुजानामि चीराण्यव तु केवलम्‌ ।॥ ४ ॥ 
गानित्रापिटके चामे सरिक्रं वरय नृप । 
चतुदश हि वषाणि वने वत्स्यामि निजने ॥ ५॥ 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमादाय राघवम्‌ । 
उवाच परिधल्स्येति निलज्ज' जनममदि' ॥ ६ ॥ 
परिगृह्य तु त चीरे ककेय्या हस्ततस्ततः । 
विहाय वाससौ बरक्ष्म रामः परिदधे स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वषे लक्ष्मणश्चापि विहाय बसने श्चुम । 
चीरे परिदध वीरस्तथव पितुरग्रतः ॥ ८ ॥ 
अथान्मपरिधानाय पीते' काशयवाससी | 
दृष्ट सष्ुद्रते चीरि ककेय्या जनकात्मजा ॥ ९); 
लज्जमाना स्थिता पाश्वे रामस्य श्भदशना । 





। म--° सैस्य०। > कै, व--गनेवासिनः। ; म~ राजन्‌ एकिः 
काय । ¦ म-निकजाजनससदिः। 5 म-च। 6 म पीत--। 


अयाध्या-काण्डम्‌ । ४० । २० ॥ १८१ 


जग्राह भृशयुषटिभ्ा मृगी दृव वागुराम्‌ ॥ १०॥ 
परिगृह्य च ते चीरे सीता वाष्पाविलेक्षणा । 
गन्धवेराजप्रतिमं भतांरमिद मन्वीत ॥ ११ ॥ 
आयपुत्र कथं चीरमहं बधामि दंस म । 
इत्युक्तवा चीरभेकं सा स्वस्मिन्‌ स्कन्ध समासजत्‌ ॥ १२॥ 
दितीये च परिदधे चीरमादाय मधिरी ! 
तां चीरवसनां दृषट्र भतेनाथामनाथवत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रचुक्रशुः सिय: सवो धिग्धिगित्यव चानवन्‌ । 
तं विक्रन्दं सूपः श्रत्वा स्वद्खीभिः समदीरितम्‌ ॥ १४ । 
चिच्छद जीवितश्रद्रां सुखश्रद्धां च दुःखितः । 
स निःशधस्येष्णमिक्ष्व्माया तामिदमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
रामस्थकस्य गमने वरं याचितवन्यामि । 
न सामित्रेने जानक्या नृष्षेमे दुष्टचारिणि ॥ १६ ॥ 
क्रिमथेमनयोध्वीरे ददास्यशचुभदशने । 
पपि पपपमाचरे नृक्षम कुरपांसनि ॥ १७ ॥ 
क्रकेयि न च सोमित्रिन सीता गन्तुमहति । 
ननु पयाप्मेतवित्‌ पपि रमविवासनम्‌ ॥ १८ ॥ 
कि ते भूय इदं कत्त मति निरय गामिनि । 
इति त्रवाणं पितरं रामः संप्रस्थिता बनम्‌ ॥ १९ ॥ 
अवाकाशिरसमासीनमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
इयं धभज्ञ कादाल्या माता मम तपस्विनी ॥ २० ॥ 

कै, ब--समासृजत्‌ । 8 ल~ -०पांसिनि । 


१८२ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


बृद्रा चाक्षुद्रक्षीला च सुभृश्चं त्वामनुत्रता । 
मद्ियोगाद्‌ भृशं राजनिमग्रा शोकसागर ॥ २१ ॥ 
मदनुग्रारथं कृपणा त्वत्तो रक्षणमरहति । 
यथा न दुःखितेयं स्याच्वय। नाथन नथिनी ॥ २२॥ 
मदपेक्षया तथा राजन्‌ सदेमां द्रष्टुमहमि । 
मां महन्द्रोपम तात दःखितामवोकषितं त्वं जननीं ममहंसि । 
यथा वनस्थे माये शोककर्षिता न जीवहीना यमसादने व्रजत्‌ ॥२३॥ 
हृत्थार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे रामस्य“ चीरपरिग्रदा 
नाम चत्वारि; सगे; ॥ ४०॥ 


9 के, व, ल- दुःखितां अवेक्षित । 10 म-राम-- । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४१। १० ॥ १८३ 
[ एकचत्वारिकाः समगेः 

भुनिवेशधरं रामं दृषैवैवादिनं नृपः । 
मायाभिः सह सर्वाभिः शुशोच च रुरोद च ॥ १ ॥ 
न चनं शोकदुः खातेः शज्ाकाभिनिरीक्षितुम्‌ । 
न चाभिभाषितु' राजा श्षशाकेनं सुदुःखितः ॥ २॥ 
स युहृतेमिवर ध्यात्वा दुःखमीलितलोचनः । 
विललापातुरो दीनो रममेवानुनचिन्तयन्‌ ॥ २ ॥ 
नूलं मया कृताः पूवे विपुत्राः पुत्रचत्सलाः । 
यथा पुत्र वियुज्ये ऽहं त्वयाऽतिकृषणो ऽवशः ॥ ४ ॥ 
अकाले देहिनां मृत्युनूलं तावन्न विद्यते । 
वियुज्यभानो यन्म्रत्युं नाधिगच्छाम्यहं त्वया ॥ ५ ॥ 
लोककान्त प्रिये पुत्रे ुश्चीरधरं वनम्‌ । 
प्रस्थितं परतो मे द हृद्य किंन दीयते ॥ ६॥ 
यत्र पुत्र मया काटे कालनीयो ऽसि सवदा । 
दुःखे महति तत्र त्वां याजयामि धिगस्तु माम्‌॥ ७॥ 
एकस्याः खलु ककेय्याः कृते अयं दुःखितो जनः । 
इत्युक्त्वा निपपातोव्या राजा मूर्छा जगाम च ॥ ८ ॥ 
संज्ञां च प्रतिलभ्याथ भुहृतोत्‌ स महीपतिः । 
अश्रपू्णक्षणो वाक्यं सुमन्त्रमिदमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
युक्त्वा रथं मदीयं त्वं शीघ्रमानय वाजिभिः । 

तेन प्रापय मे पुत्रं वनं भुनिजनप्रियम ॥ १० ॥ 


1 ब, म, ल~ न्माषितं । 


१८४ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


एतन्मन्य गुणवतां गुणानां फएलमुच्यत । 

पित्रा मात्रा च यः साधुरेवं निवास्यते सुतः ॥ ११ ॥ 

हति राज्ञा समादिष्टः सुमन्त्रम्त्यरयनिव । 

आजगाम रथं राज्ञो युक्त्वा परमवाजिभिः ॥ १२॥ 

उपनीय च संयुक्तं रथं गलविभूषितम । 

गज्ञा निवेदयामास युक्त इत्यभितापितः ॥ १२ ॥ 

काशाध्यक्षमथाहय स्वममात्यं नराधिपः 

उवाचदं वचो धम्य श्ोकव्याकुलिताक्षरम्‌ ॥ १४ ॥ 

वासांसि त्वं महाहोणि भूषणानि वराणि च । 

वषाण्येतानि संख्याय वेदेह प्रतिपादय ॥ १५ ॥ 

इति राज्ञा समादिष्टो गत्वा कोशगृहं त॒ सः । 

्रायच्छच्छीघमानीय वैदेहे सवमेव तत्‌ ॥ १६ ॥ 

ततो निवास्रयामाम तानि बासांसि मथिरी । 

भूषयामास चात्मानं भृषणेस्तषेरानना ॥ १७ ॥ 

ततो षिराजयामास तद्वेऽम सुविभूषिता । 

परिमटेव प्रभा सोर व्यप्र वितिमिरं नभः ॥ १८ ॥ 

तथा तु सा मधिरपाथिवात्मजा विभूषित प्रीतिकररविभूषणेः ; 
विदिदयते चरि तोयदागमे दातहद पत्रशतैरेकृता ॥ १९ ॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽथोध्वाकाण्डे सीताटकारिको 

नातैकचत्वारिदाः सगे: ॥ ४१॥ 


` अयोध्या-काण्डम्‌ ४२। १०॥ १८५ 


[ द्विचत्वारिद्ाः सगः ] 
अलंकृतां तु बेदेदीं द्योतमानमिव भियम्‌ । 
विभूषितां परिष्वज्य श्श्रवेचनमन्रषीत्‌ ॥ १ ॥ 
सहान्मूधन्युपाधाय माता दृहितरं यथा । 
गच्छन्तं वनवासाय त्वे राममनुगच्छमि ॥ २॥ 
त्वामत ऽनुसमाधास्ये काय ते हदि महचः । 
सत्कृता लालिताश्रापि वदेहि प्राता स्ियः ॥ ३ ॥ 
न स्मरन्त्युपकारे हि न प्रीतिं न च साहदम्‌ । 
रूपयावनसेसगात्‌ सुभावेन च दर्पिताः ॥ ४ ॥ 
त्वया नावमन्तव्यः पुत्रो मम धनय्युतः। 
दवतं हि पतिः खीणां सधनो निधनो ऽपि वा ॥ ५॥ 
माऽ योगक्रतं दुःखं वनवासकृतं तथा । 


अर, क, (५ 


न संस्मरेद्यथा रामस्तथा काय हि मेथिलि ॥ ६ ॥ 
इति शवभ्वा समादिष्टा सीता भतेपरायणा । 
कृताज्नलिः स्थिता प्रह्वा कोश्चल्यामिदमनवीत्‌ ॥ ७ ॥! 
आर्ये करिष्य ऽभ्याधेके ल्ासनं ते यथाऽऽत्थ माम्‌ । 
अभिज्ञा ह्यस्मि सत्स्लीणां धमोचारस्य सर्वशः ॥ ८ ॥ 
न मां पृथग्जनसमामार्ये त्वं मन्तुमहैसि । 
रामाद्विचकलिता नालमहं छयोदिव प्रभा ॥ ९ ॥ 
नातन्त्री बाद्यते बीणा नाचक्रो वतेते रथः। 

नापतिः सुखमाभोति' नारी यदपि सुप्रजा ॥ १० ॥ 


1 के-हदि । 2 के, च--च्प्रापि। 





१८६ वास्मीकाय- रामायणम्‌ 
मित ददाति हि पिता मितं माता मितं स॒तः 
अमितस्य त॒ दातारं भत्तारं का न पूजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
माऽहं सुखानां सर्वेपां दातारं दवते पतिम्‌ । 
कथमायं मन्येय यथाऽन्याः प्राकृताः सयः ॥ १२॥ 
करि च मन्य दवत.नामनुग्राद्याऽस्मि' साम्प्रतम्‌ | 
यन्म प्रकृतिकल्याणीं श्रद्धां वधयसे पुनः ॥ १३ ॥ 
मततः ्रियनिमिततं हि त्यजयमपि जीवितम्‌ । 
पाणिप्रदानसमयत्प्रभून्यवं वरत मम ॥ १४ ॥ 
विप्रयुक्ता हि रामण कन्दर्पणव रूपिणा | 
पतयं पवताग्राढा विशेयं वा हुतादानम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रमाणं तन्मया काय यदप्रिगुरुसन्निधा । 
सराजक्रस॒मः पाणिः पीडिता राघवेण म ॥ १६ ॥ 
इतरा टघुसखा हि खियो यावनविभ्रमात्‌ । 
मत्तारमचमन्यन्ते सश्िष्टाश् इवांधेवः ॥ १७ ॥ 
स्वयं कामान्न वक्तव्यमा्य ऽहं पतिदेवता । 
यथा मत्तरि वरचिष्ये तथा श्रोष्यामि सजञ्जनात्‌ ॥ १८ ॥ 
राज्यनाश्चं वन वासं त्वष्टियागं च राघवः । 
प्रयतिष्ये तथा कत्त यथा नातिस्मरिष्यति ॥ १६ ॥ 
सीतायास्तदचः श्रत्वा काशल्या हृदर्यगमम्‌ । 
यद्मस्वा युमोचाभ्र सहसा दृ.खहपंजम्‌ ॥ २० ॥ 
परिष्वज्य च काल्या मथिटीं जनकात्मजाम्‌ । 


वकाय री 


;; ब--वपन्यहं । 1 ठ. म--देवता०। 


अयाध्या-कराण्डम्‌ ४२ । १३॥ १८७ 


उवाच परमप्रीता गद्रदस्वारेताक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनाश्वयेमिदं पुत्रि वचनं तव मेभ्रलि । 

या त्वं त्रिदाये बसुधां सीते सस्यमिवोदिता ॥ २२ ॥ 
जनकस्य नरेन्द्रस्य माथेलस्य महात्मनः । 

यदसश्च गुणानां च सीते त्वमसि भूषणम्‌ ॥ २३॥ 
अह यशस्या धन्या च यस्यास्त्वं समुपस्थिता । 
गुणज्ञा च कृतज्ञा च धमज्ञा च यश्चस्िनी ॥ २४ ॥ 
निवृत्ताऽ्हं भविष्यामि त्वथा सह वन गते । 

राम राजीवपत्राक्ष ह्ययाध्यां पुनरागते ॥ २५ ॥ 

वनेषु खल्युं त पत्रि भाव्यमस्याप्रमत्तया । 

लक्ष्मणस्य च वीरस्य देवरस्य विशेषतः ॥ २६॥ 

एव सन्दिश्य सीतां तु प्रश्नस्य च यशस्विनीम्‌ । 
मूध्न्युपाघ्राय सन्नतर कौशल्या राममत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
निन्य राघव सीताया भवितव्यं समीपतः । 

रक्षणस्य च भक्तस्य त्वया वारस्य मानद ॥ २८ ॥ `. 
कतव्यश्चाप्रमादस्त बने प्रचुरपादये । 

तां प्राञ्जलिरभिक्रम्य मातमध्य व्यवस्थिताम्‌ ॥ २९ ॥ 
रामो ऽपि धम्य धमज्ञो मातरं वाक्यमन्रवीत्‌ । 

अम्ब सीतां समाधित्य यत्वं मामनुसरसि ॥ ३० ॥ 
लक्ष्मणो दक्षिणो बाहुग्कछयेव मम मथिली । 


द कर 


नय त्यक्तं मया शक्या कीत्तिरात्मवता यथा ॥ ३१ ॥ 
गृहीतशषरचापस्य कृतो ऽस्ति हि भयं मम । 


१८८ वल्मीकौय रामायणम्‌ 


अपि त्रयाणां लाकानामीश्वराहा रानक्छनाः ॥ ३२॥ 
अम्ब मा दुःखिनी भूस्त्वं पर्यात पितरं मम । 

क्षया ऽस्य वनवासस्य भविष्यत्यचिरेण मे ॥ ३३ ॥ 
अस्य राज्ञः प्रसादेन वषाण्येतानि मे श्चमे । 

िवेनव गमिष्यन्ति यथकदिवसं तथा ॥ ३४ ॥ 
स्पास्तिमन्तमरोग मां पुनरभ्या गतं वनात्‌ । 

स्येव मुक्तः पुण्यध्रवं द्रक्ष्यसि मा शुचः ।॥ ३५ ॥ 
एतावदमिनीताथमुक्त्वा स जननीं वचः । 
अधमप्रानास्नच् ददशान्या विमातरः ॥ ३६ ॥ 
समुपत्य च मातरस्ताः कृताञ्नणिरिदं वचः । 

उवाच रामो धमात्मा प्रश्रयावनतस्तदा ॥ ३७ ॥ 
संवासात्पुरुपः कथिदि.ासाढा स्पराध्यति । 
क्षन्तव्यमपराद्धं म सवाश्चामन्त्रयामि वः ॥ ३८ ॥ 
अज्ञानाद्वा प्रमादा यदन्यदपि किञ्चन । 

अपराद्धं तदाहं सवेशः क्षमयामि वः ॥ ३९ ॥ 
अथ जज्ञ महांस्तत्र तासां नृपतियोषिताम्‌ । 
कराञ्ीनामिव सकन्द एषं रवति राघवे ॥ ४० ॥ 


भुरज-पणव चणु-नादत द्रथवेह्म बभूव यत्पुरा । 
विटपितपरिदेवितस्वने व्यंसनभवेस्तदभृद्धिनादितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दरारथश्रीषिलापो 
नाम दिचत्वारिहाः म्भः ॥ ४२॥ 


= -- [क द) ` वा 
न= ., ५. >> पसव 
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न 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४२३।२१॥ १८९, 


[ लिचत्वारिंश सगः ] 
क्रतान्नलिस्तता रामा लक््मणश्च महायशाः । 
वेदेही चेव राजानं प्रतिजग्बुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
कृत्वा प्रदक्षिणं चनं प्रणिपत्यानुमान्य च । 
रामः शाकपरिम्लानां जननीमभ्यवादयत्‌ ॥ २॥ 
अन्वव लक्ष्मणश्वनां रुदतीमभ्यवादयत्‌ । 
तता मातुः सुमित्रायाः पादा जग्राह लक्ष्मणः ॥ ३॥ 
त वन्दमानं रुदती परिष्वज्य च पीडितम्‌ । 
सहान्मृधन्युपाघ्राय सुमित्रा पूत्रमन्रवीत्‌ ॥ ० ॥ 
अरिष्टं गच्छ पन्थानं सह रामण लक्ष्मण । 
शुश्रप भ्रातरं जष्टं रामं लोकहिते रतप ॥ ५ ॥ 
सत्पुत्रेण त्वया पुत्र तारिताड्हं सवांधवा । 
यस्त्वे त्यक्तवा प्रियान्‌ दारान्‌ मां च रासमनुव्रतः।॥ & ॥ 
समस्थो विपमस्था वा रामस्ते परमा गतिः। 
प्राणरपि प्रियतरो ज्येष्ठो भ्राता गुरुश्च ते ॥ ७ ॥ 
तस्मादस्याप्रमत्तस्त्वं शरीरं परिपालय । 
विजन बसता ऽरण्ये सीतया रमतः सह ॥ ८ ॥ 
एष पुत्र सतां धर्मो यं त्वमिच्छसि सचितुम्‌ । 
उाचत वः कुल पुत्र भ्रातृज्यष्टानुपालनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भ्राता ज्येष्ठा ऽगप्रमत्तन रामो राजीवटोचनः । 
त्वया पत्र बने सेव्यः परिपाल्यश्च सवथा ॥ १० ॥ 
दानं दीक्षा तपश्चव तनुत्यागो मधे ऽपि वा। 


१९० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


राम दशरथ विद्धि मां विद्ध जनकात्मजाम्‌ ॥ ११॥ 
अयोध्यामद्वा विद्धि गच्छ तत यथासुखम्‌ । 

इत्युक्तवा लक्ष्मण पुत्र सुमित्रा राममनत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
न्वया ऽपि पुत्र रक्ष्या ऽये लक्ष्मणः रात्रुकषण । 

भक्ता ऽनुरक्ता ऽनुगता भराता मत्यः सुह ते ॥ १३ ॥ 
त्वया ऽयं सवथा रक्ष्यस्त्वं चवानेन राघव ॥ 
एवमस्त्विति रामम्तां सुमेत्रां प्रत्यभाषत ॥ १४॥ 
चक्र कृताञ्नलिश्नामभिवाद् प्रदक्षिणम्‌ । 

ततः सुमन्त्रः काकुन्स्थं प्राञ्जलिवाक्यमनवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
विनीतवदुपागम्य मानल वासवं यथा । 

राजयपृत्र नमसन ऽस्तु युक्ता भ्यं त महारथः ॥ १६ ॥ 
अनन स्वां हि नेष्यामि यत्र मां राम व्यमि । 

चतुदश हि वर्षाणि वस्तव्यानि त्वया बन ॥ १७ ॥ 
राज्यार्थैन्या पिता त अयं ककेय्या यानि य।चितः | 
तं वराह र्थं युक्तं सीता हृ्ेन चतसा ॥ १८ ॥ 
आरुरोह वरारोहा कृत्वाञ्छकारमात्मनः । 

वनवासं हि सख्याय वासांस्याभरणानि च ॥ १९ ॥ 
मत्तारमनुगच्छन्त्य सीताय श्वशुरा ददा । 
तथवायुधजातानि तुणां्च कवचानि च ॥ २० ॥ 
रथापस्थममिन्यस्य खनित्रपिरक च तत्‌ । 

अथ ज्वलनसकाश्च चामीकरविभूषितम्‌ ।॥ २१॥ 
तमारुरुहतुः कषिप्रं भ्रातरा रामलक्ष्मणो । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४३। ३२ ॥ १९१ 
सीतातूर्तीयावारूदौ द्र तृणेमनोदयन्‌ ॥ २२ ॥ 
सुमन्त्रः संहितानश्चाच्‌ गायुत्रेगसमाञ्नव । 
प्रयति तु महारण्यं चिररात्राय राघवे ॥ २३ ॥ 
वभूव नगरं सव करोधपूणं बलं च तत्‌ । 
तत्समाकृलमं प्रान्तं मत्तङ्कपितटहिषम्‌ ॥ २४ ॥ 
हयशिजितनि्घपि पुरमासीन्महास्वनम्‌ । 
ततः सब्द्रयाला हि पुरी परमपीडिता ॥ २५ ॥ 
राममेवाभिदुद्राव घमात्तंः सलिकठं यथा । 
पाश्चतः प्रष्टतशथ्चव जनाः पुरनिवासिनः ॥ २६ ॥ 
अश्रपूणेमुखा : सर्वे तमूचुभृशदुःखिता । 
स्‌यच्छ वाजिनः श्रूत शनर्याद्यथवा पुनः ॥ २७ ॥ 
रामस्य द्रष्टुमिच्छामो मुखचन्द्र महात्मनः । 
हदयाणि हरत्येष सर्वेषां नरचन्द्रमाः ॥ २८ ॥ 
परयामस्तवदेधेनं कदा द्रक्ष्यामहे पुनः । 
प्रस्थितो दृगेमध्वाने नाथो नो भक्तवन्सलः ॥ २९ ॥ 
कृदेनं वनकान्तारादुद्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌ । 
आय्रसं हृदय नूनं राममातुः सुसंहतम्‌ ॥ ३० ॥ 
यन्न दीर्णं प्रिये पुत्रे वनवासाय निगेते । 
एकव कृत पुण्येयं वेदेदी तनुमध्यमा ॥ ३१ ॥ 
या ऽनुगच्छति गच्छन्तं छायेवालुपमं पतिम्‌ । 
त्वं च लच्मण सिद्धाः कृतपुण्यश्च यः प्रियम्‌ ॥ २३२ ॥ 
भक्त्याऽनुगच्छसि ज्येष्ठं आतर धमेवन्सलम्‌ । 


१९२ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


एषा त महती सिद्धिरेष ते ऽभ्युदयो महान्‌ ॥ ३२ ॥ 
एष स्वगेस्य ते पन्था यद्राममयचगच्छसि । 
एवे जवंतस्ते पारा वाष्पत्ेगमुपागतम्‌ ॥ २४ ॥ 
यदा न शेक संरोद्धं दुःखात्ता रुरुदुस्ततः । 
करे नु गन्तास दुःखतेनस्मानु-सृज्य राघव ।: २५॥ 
नयास्मानपि यत्र त्व गन्तु राम समरुद्यतः। 
अथ राजा वरतः स्रीमिदानाभिर्दीनिमानमः ॥ ३६ ॥ 
निजगाम प्रिर पुत्र द्र्टुमिच्छन स्वयं गृहात्‌ । 
क्दन्तीनां ततः स्रीणां शश्रे तत्र निम्बनः ॥ ३७ ॥ 
रेणूनामिवाक्रन्दा बद्र गतथिश्षा वने । 

सच राजा दश्चरथो गतश्रीने बभा तदा ॥ ३८ ॥ 
यथा पणेः शरी काले ग्रहेणोपहतच्तिः । 
तता हा हति करुणः चब्दः समभवन्महान्‌ ॥ ३९ ॥ 
दुःखितं प्रक्ष्य राजानं सदारं निगतं गृहात्‌ 
हा रामेति जना कचिद्धा राजन्निति चापर ॥ ४० ॥ 
ऋोशमाना सृप तत्र परिववः समन्ततः । 
तमवेक्ष्य तता रामः पितरं शोकविह्वलम्‌ \। ४१ ॥ 
पदातिमनुगच्छन्तं दारः स्वैः परिवारितम्‌ । 
देव्या काशल्यया सार्ध विह्वलं तं पदे पदे ॥ ४२॥ 
धमयाशस्थितो दीनो नाद्यक्रोदभिमाषितुम्‌' । 

पदाती ता तु दुःखात्तां दृष्टा शोकसमन्विता ॥ ४३ । 


+ म, क--गभकाततुम्‌ । 





अयोध्याकाण्डम्‌ । ४३ । ५३ ॥ १९३ 


पितरा नोदयामास शीघ्रं याहीति सारथिम । 

न हि सन्दशैनं रामस्तयोदुःखपरीतयोः ॥ ४४ ॥ 

शशाक सोढु दृःखातः स्तोत्रांत श्व दिपः। 

हा पृत्ररामहासीतेहा हा लक्ष्मण पश्य माम्‌ ॥ ४५॥ 

इति राजा च ` देवी च क्रोशचन्तावभ्यधावताम्‌ । 

रामलक्ष्मणसीताश्च मृजन्ता वारि नत्रजम्‌ ॥ ४६ ॥ 

असक्रत्तामवेश्षन्त नृत्यन्तीमिव मातरम्‌ । 

तिष्ट तिष्टेति राजा हि याहि याहीति राघवः ॥ ४७ ॥ 

सुमेत्रस्य बभूवात्मा गोचक्रान्तरिता यथा । 

नाश्रौषमिति राजानं घत" वक्ष्यसि सङ्गम ॥ ४८ ॥ 

चिर दुःखस्य जातोऽयमिति रामस्तमतरवीत्‌ । 

स रामस्य मतं बद्धवा सुमन्त्रो दीनमानसः ॥ ४९ ॥ 

अञ्जलि सृपततरेद्धवा नोदयामास तान्‌ हयान्‌ । 

दीप्र प्रजवितेरश्ः प्रयान्तमथ रापवम्‌ ॥ ५० ॥ 

यदा न शेङरन्धेतुं पाराणां ताः श्ियस्तदा । 

न्यवतेन्त सुदुःखात्ता निराश्षा रामददोन ॥ ५१ ॥ 

मनेामिराश्ुवेगेश्च न न्यवतन्त सवञ्चः । 

यमिच्छच् पुनरेष न तं दूरमनुत्रजत्‌ ॥ ५२ ॥ 

वसिष्टग्रयुखा विप्रा इत्यूचुस्तं रपं तदा । 

तषां तदा तदचणं स राजा श्रत्वा गुरूणां परिगृह्य बाष्पम्‌ । 
तस्थो प्रयान्तं सुतमीक्षमाणो विषादमाहन्यथितान्तरात्मा ॥५३॥ 

हत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्ड रामनियोणं 

नाम तिचत्वारिंशाः सगः ॥ ४३॥ 





' य--थ । ¢ व-पृच वर्ह्यास० । ल -वक्ष्यासि सगमपि वा । 


९४ 


वाल्मीकीय ` रामायणम्‌ 

[ चलुश्चत्वारिशः समे: ] 
तस्मिन्प्रयाते त्वरितं पुराद्रामे इृताञ्लो । 
आतेशब्दो हि संजज्ञे स्ीणामन्तःपुरे तदा ॥ १ ॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुबेरस्य तपस्विनः । 
यो गतिः शरणं चासीत्स नथः क नु गच्छति ॥ २ ॥ 
न कृध्यत्यभिरशस्तो ऽपि फ्रोधनीयानि वजेयन्‌ । 
करदधाय्‌ प्रसादयन्‌ सवान्‌ स नाथः क नु गच्छति ॥ २ ॥ 
कोदाल्यायां महातेजा यथा मातरि वतत । 
तथा सवासु वर्तत महातमा क नु गच्छति ॥ ४ ॥ 
केकेय्या ्धिश्यमानानां राज्ञा च कुपितेन यः । 
परित्राता च गोप्रा च रिता क नु गच्छति ॥ ५॥ 
अबुद्धिवत किं राजा बिपरीतमतिनु किम्‌ । 
यो नाथ सवभूतानां परित्यजति राघवम्‌ ॥ £ ॥ 
इति राजमहिष्यस्ता विचत्या इव धनवः । 
अन्योन्यं संपरिष्वज्य बाहुभ्यां संप्रचुक्र्युः ॥ ७ ॥ 
स॒ तमन्तःपुरे घारमातशरब्दं महीपतिः । 
श्रत्वा पुत्रवियुक्तात्मा विषसाद सुदुःखितः ॥ ८ ॥ 
नाभिहोत्राण्याहूयन्त शयशवान्तरधीयत । 
 व्यसृजन्कवलानागा गावो वत्सान्न चाददुः ॥ ९ ॥ 
९९१० क नइ रुनगयार्कस्टव । 
दारुणाः सोममासाद्य ग्रहाः सर्वेऽवतस्थिरे ॥ १० ॥ 
नश्षत्राणि हतार्चौपि प्रहाश्रोपहताचिषः । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४४ । १९ ॥ १९५ 


विशिखा सधुमा नाम्रयशच प्रकाशिरे ॥ ११॥ 

अकालानिर्वेगन महोदधिरिवोद्धतः । 

रामे वनं प्रवजिते नगरं प्रचचार च ॥ १२॥ 

दिद्यः पयाकुरीभूतास्तिभिरेण समाधृताः । 

नागरश्च जनः सर्वो दुःखश्ोकपरायणः ॥ १३ ॥ 

आहारे व्यवहारे च न कथिक्कुरुते मनः । 

वाष्यपयोकुलुखो राजमागगतो जनः ॥ १४ ॥ 

न हृष्टो रचयत कथित्सवेः शोकपरायणः । 

न ववो पवनः श्षीतो न तताप दिवाकरः ॥ १५॥ 

न रराज शशी चापि सवंमासीत्समाकुलम्‌ । 

सव सवं परित्यज्य राममेवान्वाचिन्तयन्‌ ॥ १६ ॥ 

ये तु रामस्य सुहदस्त सवे मूढचेतसः । 

शोकभारसमाक्रान्ताः शयनं न जहुस्तदा ॥ १७ ॥ 

गहयन्तश्च कैकेयीं निन्दन्तश्च महीपतिम्‌ । 

आत्मभाग्यान्यद्यन्तः परं देन्यञ्ुपागताः ॥ १८ ॥ 
ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना पुरन्दरणव यथा ऽमरावती । 
चचाल सवो भयभारपीडिता सनागयोधाश्वरथाङुसा तदा ॥१९॥ 

इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे ऽन्तःपुर विरापो 


नाम चतुर्चत्वारिकाः सगे: ॥ ४४ ॥ 
---- व्क - 


0 ड। 


६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 

[ पश्चचत्वारिकाः सगः ] 
यावत्त गच्छतस्तस्य राजा सूपं व्यलोकयत्‌ । 
नवेक्ष्वाङकवरस्तावचचक्चुषी सथुपाहरत्‌ । १ ॥ 
यावद्राजा प्रियं पुत्रं ददशात्यन्तधार्मिकम्‌ । 
ताचन्प्रवधत चास्य चक्षुः पूत्रदिदक्षया ॥ २॥ 
नापञ्यत्त रजा ऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 
तद्‌ाऽऽतेश्च विवणेश्च पपात धरणीतले ॥ ३ ॥ 
तस्य दक्षिणमङ्कं तु कोश्चल्याऽवहदङ्गना । 
चामं च साभ्यगान्पापा ककयी भरतप्रिया ॥ ४ ॥ 
तां नयन च संपन्ना धर्मेण विनयेन च। 
उवाच राजा ककेयीं समीश्य व्यथितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
क्कयि मा ममाङ्गानि स्प्राक्षीस्त्वं दुष्टचारिणि । 
न हि त्वां स्पष्टुमिच्छामि न मायांत्वनमे भरिया ॥ ६ 
य च त्वामनुजजीवनिि नाहं तषांन त मम। 
केवलाथेपरां हि त्वां त्यक्तघमा त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अगृह्णां यच्च त पाणिमग्निपयेयणं' च यत्‌ । 
अनुजानामि तन्सबेमिह लोके परत्र च ॥ ८ ॥ 
भरतश्चत्प्रतीतः स्याद्राज्यं प्राप्यदमुतमम्‌ । 
यन्म स ददान्प्रीत्यथ मम तत्मभुपागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ रणुपरिष्वक्तं सयुत्थाप्य महीपतिम्‌ । 
न्यवतत तदा दबी काल्या शोककर्षिता ॥ १० ॥ 


। कर. म--पखायणं । 





अयोध्या-काण्डम्‌ ४५ । २१॥ १९७ 


हत्वेव ब्राह्मणं राजा पदा स्पृष्टे पश्नगम्‌ । 

अन्वतप्यत धमोत्मा पुत्रं संत्यज्य राघवम्‌ ॥ ११॥ 

नवतिंत्वा निवर्तित्वा सीदतो रथवत्मेसु । 

राज्ञस्तस्य बमो रूपं प्रस्तस्यांश्चमतो यथा ॥ १२ ॥ 

विललाप च दुःखातेः प्रियं पुत्रमयुस्मरन्‌ । 

नगरीं तामनुप्राघ्रस्त्यक्त्वा पुत्रमनाथवत्‌ ॥ १२३ ॥ 

इमानि हयञ्रुख्यानां वहतां तं ममात्मजम्‌ । 

पदानि भुवि इत्यन्ते स महात्मा न दृष्यते ॥ १४ ॥ 

स॒ नूनं किश्चदबाद्य वृक्षमूलयुपाभितः । 

कष्टं वा यदि चा ऽश्मानयरुपधाय स्वपिभ्यति ॥ १५ ॥ 
उन्थास्यति च मदिन्याः कृषणः पांसुगुण्ठितः । 

विनिश्वसन्प्रस्रवण करेणूनामिव दपः ॥ १६ ॥ 

द्रक्ष्यन्ति पुरुषाशमं दीषेबाहं बनेचराः । 

राममुत्थाय गच्छन्त लाकनाथमनाथवत्‌ ॥ १७ ॥ 

श्यामावदातं रक्ताक्ष चन्द्राननमनिन्दितम्‌ । 

पृथूरस्कं महाबाहू शादलसमगामिनम्‌ ॥ १८ ॥ 

सिंहोरस्कं व्रषस्कंध चीररष्णाजिनाम्बरम्‌ । 

यदच्छया दवलोकात्सेप्राप्तामिव वासवम्‌ ॥ १५ ॥ 

सकामा मव कैकेयि विधवा राज्यमाप्स्यसि । 

न द्यं तं नरव्याघ्रमृत जीषितुयुत्सह ॥ २० ॥ 

इत्येवं विरपच्‌ राजा जनाधेनाभिसंशृतः । 

अपस्मारेरिवाबिष्टः स विवेश पुरीं तदा" ॥ २१॥ 


2 म --अपस्मरेग्वारष्टा चिवद्ापुरमुल्तमम । 


१९८ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


शून्यचत्वरवेहमान्तां सवृतापणदेवताप्‌ । 
जनदुःखागमङ्कान्त नौत्याकीणमहापथाप्‌ ॥ २२ ॥ 
तां स पञयने ' पुरां राजा राममवानुचिन्तयन्‌ । 
बिरुपन्‌ प्राधिशद्राजा गृहं शयं इवांबुदम्‌ ॥ २३ ॥ 
काराल्याया गृहं शीघ्रं राममात॒नयन्तु माम्‌ । 
इति बरवन्तं राजानमन्वयु" मागदािनः ॥ २४॥ 
तत्र चास्य प्रविष्टस्य कारास्याया निवेशन । 
अधिरुद्यापि शयनं बभूव टुकितं मनः ॥ २५ ॥ 
स तच्छुष्कं हदमिव सुपर्णेन हतोरगम्‌ । 
रामेण रहितं पेरम वदेद्या रक्ष्मणन च ॥ २६ ॥ 
तच दृष्ट महाराजा भुजावुद्यम्य दुःखितः । 
उचः स्मरेण चुक्रोश हा राघव्र जहासि माम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुखितः किरु तत्‌ काठ जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । 
प्रतिश्चवन्त य रामं दरक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्यां विरञषतः । 
अधरात्र दशरथः कोशल्यामिदमव्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
न लां पश्यामि कोशस्य साधु मां पाणिना स्पश । 
रामे मे ऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवतेते ॥ ३० ॥ 

तं राममेवानुविचितयाम समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 

उपोपविश्याधिकमा्ेरूया विनिःश्वसन्ती विललाप इच्छत्‌ ।३१। 


दत्याषरं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दहारथविलापो 
नाम पञ्चचत्वारिश्षः सगेः ॥ ४५ ॥ 


3 ङ -सोपयत्‌ । + के, म--मन्वयन्‌ । 


अयोन्या-काण्डम्‌ ४६। ११॥ १९९ 


[ षटचत्वार्किः सगेः ] 
ततः समीक्ष्य श्चयन सन्न शोकेन क्षितम्‌ । 
कोशल्या पुत्रशोकात्तौ तथुवाच महीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
राघवे चृपश्ञादृर विषं युक्त्वा द्विजिह्ववत्‌ । 
विहरिष्यति केकेयी सुखं प्राप्मनोरथा ॥ २ ॥ 
विवास्य राम सुभगा रब्धकामा मनस्विनी । 
जासयिष्यति मां भूयः कृष्णाहिरिव वेरमनि ॥ ३ ॥ 
अस्मिस्तु नगरे रामश्चरन्‌ भ्यं गृहे वसन्‌ । 
कामकारो वरं दातुमपि रामे ममात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
पातितः स तु केकेय्या स्थानादिष्टाद्यथष्टतः । 
प्रदिष्टो रक्षसां मागः पवेणीवाहिताग्निना ॥ ५ ॥ 
गजराजगति बीरो महाबाहु महाधनुः । 
विश्त्यरण्य नलं स सभार्यो रक्ष्मणान्वितः ॥ & ॥ 
वनेष्वदृष्टदुःखानां कैकेय्या अचनात्वया । 
त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥ ७ ॥ 
ते भागदीनास्तरुणाः ककारे बिवासिताः । 
वन वत्स्यन्ति कृपणा मम बत्साः सुदुःखिताः ॥ ८ ॥ 
अपीदानीं स कालः स्यान्मम श्चोकापहारकः । 
सभायं सहितं भात्रा पश्येयमिह यत्सुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कदाऽ्योध्यां महाबाहुः पुरीं रामः प्रवेक्त्यति । 
पुरस्कृत्य रथे सीतां पोटलोभीविव शचा ॥ १० ॥ 
भ्त्वेवोपस्थितं राम कदाभ्योध्या भविप्यति । 
यशस्विनी हृष्टजना पताकाध्वजमाणिनी ॥ ११॥ 


२०० वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


कदा प्रक्ष्य नरनव्याघ्रमरण्यात्पुनरागतम्‌ । 
नन्दिष्यति पुरी रम्या सुद्र इव पवेणि ॥ १२ ॥ 
कृदा प्राणिसहस्राणि राघवौ पुनरागता । 
साजरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमों ॥ १३ ॥ 
कदा परिणतो बुद्धया वयसा चामरप्रभः। 
मामृपष्यति धमज्ञः वत्समिव मातरम्‌ ॥ १४ ॥ 
कदा सुमनसः कन्या द्विजा गाश्च फलानि च । 
प्रविशन्तो पुरीं दष्टा करिष्येते प्रदाक्षिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
परविश्न्ता कदाष्याध्यां द्रक्ष्यामि शुभलक्षणा । 
उदग्राभरणा बीरा निल्ञिशवरधारिणो ॥ १६ ॥ 
आश्चामितानि दवेम्यः कदा तं प्रतिमानदम्‌ । 
रामं दृषट्र प्रदास्यामि देवताभ्यः प्रहपिता ॥ १५ ॥ 
निःसंशायमहं मन्ये मया पूर्वं कदयेया । 
पातु कामपु वत्सु मातृणां वारिताः स्तनाः ॥ १८ ॥ 
माऽहं गारिवि वत्मन विवन्मा विह्वली कृता । 
ककेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सव गाबला्‌ ॥ १६ ॥ 
तमह सदगुणयुक्तं सथशास्रविशारदम्‌ । 
एकपूत्रा विना पुत्र जीवितुं नान्सह चिरम्‌ ॥ २० ।: 
न हि म जीवितं किञ्चिन्मामध्येमिह विचते । 
अपर्यंत्याः प्रियं पत्र महाव्राह महाब्रलम्‌ ॥ २९१ ॥ 
अयं हि मां तापयते सुदारुण स्तनूजच्चाकप्रभवो हुताशनः । 
महीमिमां रदिमाभेसत्तमग्रभा यथा निदाघ भगवान्‌ दिवाकरः।२२। 
दव्यायें गमायण ऽयोध्याकराण्डे कोदाल्याविल्दापो नाम 
परृचन्वारहाः सगः ॥ ५६ ॥ 


अयोध्या-काण्डम्र्‌ ४७। १० ॥ २०१ 
[ब -४ र] सप्तचत्वारिकाः सगः ]=[दा- ४५] 
अनुरक्ता महात्मानं रामे सत्यपराक्रमम्‌ । 
अचुजग्धुः प्रयान्तं त वनवासाय मानवाः ॥ १॥ 
निवत्यभानाः सुमद सुहदर्गेण राघवात्‌ । 
न ख ते विनिवतेन्ते रामस्यानुगता रथम्‌ ॥ २॥ 
अयोध्यानिकयानां हि पुरुषाणां महायशाः । 
वभूव गुणसंपन्नः पूणचेद्र इव प्रियः ॥ ३ ॥ 
स याच्यमानः काङ्कत्म्थः म्वाभिः प्रङृतिभि्वश्लीः । 
कृबोणः पितरं सत्ये वनमेवान्वपद्यत ॥ ४ ॥ 
अवेक्षमाणः ससह चक्षुषा प्रपिवन्निव । 
उवाच रामो धममान्मा ताः प्रजाः सन्निवतेयन्‌ ॥ ५॥ 
या प्रीतिमानथ मय्ययोध्यानिवामिनः । 
मन्प्रियाथेमदेषेण मरते सा निवेऽ्यताम ॥ £ ॥ 
स॒ हि कल्याणचाग्विः कैकेय्यानन्दवधनः । 
करिष्यति यथावहः* प्रियाणि च हितानि च ॥ ७॥ 
ज्ञानविज्ञानविनय ब्रद्रः शीलगुणान्वितः । 
अनुस्पः स वो मत्तौ मनिष्यति सुखावहः ॥ ८ ॥ 
स हि राजगुणेयुक्ता युवराजः समाहितः । 
विनोतश्च सदा यत्तः कत्तव्यं तस्य शासनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ज्ञानव्रद्धा वयोव्र्धा म्दुवोरा गुणान्वितः । 
प्रगल्भः प्रियवादी च नित्य बधुजनाप्रयः ॥ १० ॥ 


1 ब-अनग्क्तः । 2 व--ण्बलो । 3 क- यथावषः । 





२०२ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


संतप्यते यथाऽसौ न बनबासं गते मयि 
महाराजस्तथा कायं मम प्रियचिकीषूभेः ॥ ११॥ 
यथा यथा दाशरथिधमेमेवान्वकीतयत्‌ । 
तथा तथा प्रकृतयो राममेवानुवत्रिरे ॥ १२ ५1 
वाष्येण पिहितो वीरो रामः सामितिणा सह । 
आचकपषं गुण बद्वा पौरजानपदं जनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ दिजातयः शीखबृ्तश्रतगुणान्विताः । 
तपसा भावितात्मानो वचसा च महोजसः ॥ १४ ॥ 
वयःप्रकंपशथचिरस। दृरादृचुरिदं वचः । 
वहन्ते जवना रामर भा मो जात्यास्तुरगमाः ॥ १५॥ 
न गंतच्यं निवतध्वं हिता मवत भ्तेरि । 
कृणवन्ति' हि भूतानि विङञेषेण तुरंगमाः ॥ १६ ।\)। 
उपवा्यो हि वो भत्ता नापवाद्यः पगढनम्‌ । 
एवमात्तप्रलापानां ब्राह्मणानां निशम्य मः ॥ १७॥ 
अवेक्ष्य सहसा रामा रथादवततार ह । 
पड्धयामेव जगामाद्यु ससीतः सहठच्मणः ॥ १८ ॥ 
सननिष्ृष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः । 
दविजाती[र्‌]हि पदं(दा)ती(ती)्तान्‌ रामश्ासिभूषणः ॥0 
न शशाकाग्रणीशक्षुः परिमोक्तमवखितः ॥ १६ ॥ 
गच्छन्तमेव तं दृष्टा वनं संभ्रांतमानसाः । 
ऊचु; परमसंतक्ना रामं वाक्यमिदं दविजाः ॥ २०॥ 

4 ब-कणेयन्ति 0 1म।0:के,ब, ल । 





अयोध्या-काण्डम्‌ ४७ । ३० ॥ २०३ 


अये ब्राह्मणसंधश्च' मवंतमनुगच्छति । 
द्विजाः # स्कंधाधिरूढास्त्वामग्रतो # ऽप्युयान्ति हि ॥२१॥ 

वाजिन --सपृछानि छत्राण्येतानि याखतः । 
पष्टतोऽनुप्रयांति त्वां हंसानामिव पक्तयः॥ २२॥ 
अनवाश्रातपत्रस्य ररिमिसन्तापितस्य त । 
पथि छायां करिष्यामः खर्छतवांजपेयिकः ॥ २३ ॥ 
या हि नः सततं बुद्धि बेदमत्रानुसारिणी । 
त्वत्कृते सा स्मृताऽस्माभिवनवासानुसारिणी ॥ २४ ॥ 
ददयेष्ववतिष्ठन्ति वदा ये नः परं धनम्‌ । 
त यास्यन्ति वनं त्वद्य वद्वाहुबरमाभ्रिताः ॥ २५॥ 
न पुननिंश्वयः का्स्त्वत्कृते निथिता वयम्‌ । 
वसिष्यन्ति गृहेष्वेव दाराश्चारित्ररक्षिताः ॥ २६ ॥ 
त्वयि धमग्यपेक्ष तु न्याय्यं धमेमवधितुम्‌ । 
यदि धम न जानासि प्रजानां रक्षणोद्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणा माननीयान्ते प्रजानां हितकाम्यया । 
याचितो ऽसि निवतेस्व हंमशुङ्धरिरोरुहः ॥ २८ ॥ 
शिरोभि विनयाचारमहीपतनपांसुलः । 
बहूनां वितता यज्ञा हिजानां य इहागताः ॥ २९ ॥ 
तेषां समाप्निरापनना तव वत्स निवत्ेने । 
भक्तिमन्ति हि भूतानि जगमाजगमानि च ॥ २० ॥ 

5 ल--हि ब्राह्मसघश्च । # ( दविज? ) # (ग्मग्रयो ? ) 6 ठक--वाजिनां । 

म-- वाजि । (वाजपय ?)। 7 ल- समुच्छानि । (समुत्थान) । 
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याचन्ते त्वां भृशातानि रु तेषां प्रमो हितम्‌ । 
याचमानेषु तेषु त्वं भक्ति भक्तेषु दशेय ॥ २१ ॥ 
भक्तानां हि परित्यागन्तवव विदितो यथा । 
अनुगन्तुं न शक्ता हि" मूटरुवीनिवन्धनेः ॥ ३२ ॥ 
उध्वेश्ाखाः सकरुणं विक्रोशन्तीव पादपाः । 
निशवष्टाहारसंचारा ब्रक्षसकन्धष्वधिष्ठिताः ।॥ ३३ ॥ 
नवां पक्षिणोऽपि याचन्ते मवभूतानुकम्पितम्‌ । 
ग्वं विक्रोश्चतामेव द्विजानां न न्यवत्तेत ॥ ३४ ॥ 
तृष्णीमेव थयो रामो वाग्मी सौमित्रिणा सह । 
गच्छन्नेवाथ महसा राघवो धमवत्सलः । 
ददश तमसां तत्र वारयन्तीमिवाग्रतः ॥ ३५ ॥ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्ड ब्राह्मणवाक्यं नाम 
सप्रचत्वारिकाः सगेः ॥ ४७ ॥ 


व-सि। 


अयोध्या-काण्डम्र्‌ । ४८ । १० ॥ २०५ 

[वं-४४] = अशटचत्वारिदाः सगः ]=[दा-४६] 
ततः स तमसातीरे वासमाभ्रित्य राघवः । 
सीता्ुदिश्य सामित्रिमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रथमेयं निका सोम्य सामित्रे समुपस्थिता । 
वनवासस्य मद्रं त नोत्कण्ठितुमिहाहेमि ॥ २ ॥ 
पःय शन्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
यथा निलयमखीन हीनानि म्रगपकिभिः ॥ २॥ 
अयोध्या नगरी शल्या राजधानी पितुमम । 
सचालब्रद्धा नियोतानसान्‌ शोचति ठल्मण' ॥ ४ ॥ 
भरतः खलु धमोत्मा पितरं मातरं च मे । 
धमेकामाथमहित वाक्येराश्चसयिष्यति ॥ ५ ॥ 
भरतस्यानृदखात्वं साचिन्त्याह पुनः पुनः । 
नानुश्लोचामि पितरं मातरं चापि रक्ष्षण ॥ ६ ॥ 
त्वया युक्तं नरव्याघ्र माननुव्रजता कृतम्‌ । 
इप्मितव्या हि बदेद्या रक्षणाथं सहायता ॥ ७ ॥ 
अद्धिरव हि सामित्रे वसामोऽ् निज्ञामिमाम्‌ । 
एतद्धि रोचते मद्यं वन्येऽपि विविधे सति ॥ < ॥ 
एवसचक््वा तु सोमित्रि सुमन्त्रमपि राघवः । 
अग्रमत्तस्त्वमश्वषु भव छतत्युवाच ह ॥ ९ ॥ 
सोऽश्वान्‌ सुमन्त्रः संयम्य भूयस्तं प्रत्युपाथतः । 
प्रभूत यवसं दत्वा बभूव प्रत्यनन्तरः ॥ १० ॥ 


1 ब-राध्रव। 


२०६ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
उपास्य तु हिवां सन्ध्यां दृष्ट्रा रात्रिञुपम्थिताम्‌ । 


रामस्य शय्यां संचक्र घतः सौमित्रिणा सह ।॥ ११ ॥ 
तां शय्यां लमसाकीरे श्ृश्षपणंः तां तदा । 
रामः सामित्रिमामन्त्य समायः संविवेया ह ॥ १२ ॥ 
्रक्षाखयामास तदा पादा रामस लक्ष्मणः । 
म्वयं सलिलमादाय सीतायाश्वप्यनन्तरम्‌ । ५१२ ॥ 
सभाय सेप्रसुप्त तं भ्रातरं वीक्ष्य लक्ष्मणः ।) 
कथयामास सूताय रामस्य विपिधान्‌ गुणान्‌ ॥ १४ ॥ 
गोकुलाक्लतां नीतं तमसातीरमाग्थितः । 
अवसततत्र तां रात्रे रामः प्रकृतिभिः सह ।॥ १५ ॥ 
जाग्रतारव सा रात्रिः सारथेलक्ष्मणस्र च । 
जगाम तमसातीरे गामस्य रवतो गुणान्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्थाय चिररात्रे स प्रजाः सुप्रा निशम्य च। 
अव्रवीद्‌ भ्रातरं रामा लक्ष्मणं श्ुभलक्षणम्‌ ।॥ १७ ॥ 
अस्महयपेक्षया तात निव्येपेक्षास्ससेष्विमान्‌ । 
बृक्षमूरषु संयुतान्‌ पर्य पारान्‌ गृहेष्विव ॥ १८ ॥ 
यथते निधिताः सर्वे यतन्ते ऽखन्निवततेने । 
अपि देहांस्त्यजिष्यन्ति न त्यजिष्यन्ति निश्चयम्‌ ॥ १०॥ 
यादव तु ससुप्नास्तावदेव बयं रघु । 
रथमारुद्य गच्छामः पथाऽनेन तपोवनम्‌ ॥ २० ॥ 
एवमते निमोक्यन्ति मतिमस्मद्रथपेक्षणे । 

(म 





अयोध्याकाण्डम्‌ ४८ । ३१ ॥ २०७ 


अताऽन्यथाछते ऽखाभिनं तु मोक्ष्यन्ति निश्वयम्‌ \! २१॥ 
तात भूयोऽपि नेदानीमिक्षवाङ्कपुरवासिनः । 
खपेयुरनुरक्ता मे ब्ध्मूलान्युपाभ्रिताः ॥ २२ ॥ 
पारा छनुगता दुःखाद्िभ्रमोच्या नराधिपैः । 
न तु खल्वात्मनो योज्या दुःखेषु पुरवासिनः ॥ २३ ॥ 
अथाह लक्ष्मणो रामं साक्षाद्धमेमिव स्थितम्‌ । 
रोचते म महाप्राज्ञ किप्रमारु्चतामिति ॥ २४ ॥ 
ततस्तु ्तस्त्वरितः खन्दनेन हयोत्तमान्‌ । 
योजयित्वा तु रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
माहनाथ तु पाराणां श्रतं रामो ऽ्रवीदचः । 
उदः प्रयाहि त्वं रथमादाय सारथे ॥ २६ ॥ 
सुहुत त्वरितं गत्वा निवतेय रथं पुनः । 
यथ। च न विदुः पारास्तथा कुरु घमाहितः ॥ २७॥ 
रामस वचनं श्रत्वा तथा चक्रं स सारथिः । 
प्रत्यागम्य तु रामाय स्यन्दने प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २८ ॥ 
स स्यन्दनमधेष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । 
सीघरगामाङलावाता तमसामतरन्नदीम्‌ ॥ २९ ॥ 
संतीये च महाबाहुः श्रीमच्छिवमकण्टकम्‌ । 
प्रपेदे तमसामागेमभयं श्चुमदशेनम्‌ ॥ ३० ॥ 

्रुध्य पौरास्तु ततो निशाक्षये रथख तत्संद द्र्निवत्तेनम्‌ । 

नृपात्मजः सोऽलुगतः पुरीमिति व्यपेक्षया ते नगरं पुनययु; ।२१॥ 

इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे नमसानीरनिवासो 
नाम अष्टचत्वारिशिः सेः ॥ ४८ ॥ 


२०८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


[वं-४५]=[ एकोनपश्वाराः सगः ][दा -४८।२] 
अनुगम्य निव्रत्तानां रामं नगरवासिनाम्‌ । 
तद्वतानीव सवानि बभूवुगंतचेतसाम्‌ ॥ १ ॥ 
म्व ते गृहमासाद्य पुत्रदारः समागताः । 

अश्रणि चुः सर्वे सुख्रं बाष्यत्रिह्वला; ॥ २ ॥ 

न स्म सद्ामृतान्‌ कशचित्‌ सुप्रियानपि बान्धवान्‌ । 
तथा ज्लोचत्ययोध्यायां यथा रामविवासन ॥ ३ ॥ 
न च श्रीराविदात्कश्चिन्न चेव जुदवुर्टिजाः । 

ब्रह्म न प्रामवत्किञ्िन्न च धर्मोऽभ्यवत्तत ॥ ४ ॥ 
व्यनदन्वाष्पुभुन्सूज्य केचित्तत्र सुदृःखिताः । 
शयनष््रपतंशवान्ये निङगत्ता इव पादपाः ॥ ५ ॥ 

इष्टं दृष्टा च नाहष्यन्‌ विपुर वा धनागमम्‌ । 

पुत्र प्रथमजं दृष्टा जननी नाभ्यनन्दत ॥ £ ॥ 

कुले कुटे स्दन्त्यश्च भत्तोरं गृहमागतम्‌ । 

चितुदन्ति सदुःखात्तौ बाग्भिस्तोत्रेरिव हिषम्‌ ॥ ७ ॥ 
किंनु तषां गृहैः काय किं दारः करं धनेन वा। 
प्राणि वा रं सुखे वापि ये न पश्यन्ति राघवभ्‌ ॥ ८ ॥ 
स एकः पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया । 

यो ऽलुगच्छति काकुत्स्थं राम परिचरन्वने ॥ % ॥ 
अपगाः कृतपुण्या पञनिन्यश्च वने श्रुमाः : 

यासु पसति काङुत्थो विगाह्य सलिलं श्चि ॥ १० ॥ 
िचैत्रङकसुमापीडा मञ्जरीमधुधारेणः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४९। २१ ॥ २०९ 


पादपाः पकेताग्रसथा रमयिष्यन्ति राघवम्‌ ।॥ ११॥ 
अकारे द्यपि शुख्यानि भूलानि च फलानि च । 

` दरौयिष्यन्ति इक्षु गिरीणां राममागतम्‌ ॥ १२ ॥ 
काननं वापि शलं वा यं रामा ऽधथिगमिष्यति । 
प्रियातिथिमिव प्राप्रं नेन शक्ष्यति नाचितुम्‌ ॥ १३॥ 
विचिव्रङसमेवेक्षे कम्बमञ्नरीधारिभिः । 

बिदश्चयन्तो विविधान्‌ धार्तंधित्रां्च निक्चराच्‌ ॥ १४॥ 
रमयिष्यन्ति काङत्यय मरव्यधित्रकाननाः । 

आपगाश्च तथारूपाः सानुमन्तश्च पवेताः ॥ १५ ॥ 
स हि भत्ता सदौलाया वसमत्या महायशाः । 
धमेपारश्च लोकस वीरो दशरथात्मलः ॥ १६ ॥ 

यत्र रामो भवेद्धत्तो नास्ति तत्र पराभवः । 

स हि नाथोऽस्य जगतः स गतिः स परायणम्‌ ॥ १७ ॥ 
युष्माकं राघवो ऽत्यथ योगक्षेमं करिष्यति । 

तृणं तमनुगच्छामो यावदूरं न गच्छति ॥ १८ ॥ 
पादच्छायासुखं तस्य संश्रयापाकुतोभयाः । 

वय परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति पौरस्ियो मत्तेन दुःखाततौस्तांस्तदाऽजवन्‌' ! 
युष्माकं राघवा रक्षन्‌ योगक्षमं करिष्यति ॥ २० ॥ 
सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेमं करिष्यति 1“ 

स हि शूरो महाबाहुः पूत्रो दश्चरथस्य वै॥ २१॥ 
कोन तेन प्रतीयेत बास नोदिभ्रमानसः। 





1 छ -दुःखातास्त स्ममनत्रवन । ब-सुदुःखातस्तद्‌ा.ऽत्रवन्‌ । 0 क । 


२१० वारमीकीय-रामायणम्‌ 
सप्रोयेतामनज्ञन सोत्कण्ठितजनन च ॥ २२॥ 
केकय्या यादेदं राज्यं स्यादघम्यमनाथवत्‌ 
नात्र नो जीवितनाथः कृतः पुत्रः कुतो धने: ॥ २२३ ॥ 
या पुत्रं पाथनदरस्य प्रव्राजयति निधृणा । 
हच्छे्यदि महाराजस्तं राज्यनामिषाचतुम्‌ ॥ २४ ॥ 
न हि जातु चिरं जीषिद्राजा परमदुःखितः । 
गते दशरथे स्वगमधर्म प्रतिपत्स्यते ॥ २५ ॥ 
यया" पुत्रश भतो च त्यक्तावैशवयेकरणात्‌ । 
न सा संरक्षितुं शक्ता केकेयी कुलपांसनी ॥ >£ ॥ 
कैकेय्या न वर्यं राज्ये मृतका निवसेम हि । 
जीवन्त्यां साधु जीवामः पुत्ररपि शपामहे ॥ २७ ॥ 
न दि प्रव्रजिते" रमि जीषिष्यति महीपतिः । 
मृते दशरथे व्यक्तं तरिखापस्तदनन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
मिथ्या प्रव्रजितो रामः सीता रक्ष्मण एव च । 
भरताय विष्टाः' स्म^ श्ुद्राय (द्राय) पशवो यथा ॥ २६ ॥ 
ते विषं पि्रतालोढ्य क्षीणपुण्याः सुदुगेत।ः । 
राघवं चानुगच्छध्वे प्रणाज्ञं मा अनुगच्छत ॥ ३० ॥ 
षिलेपुरेवमात्तास्ता नगर नगरस्ियः । 
इति स्म ता रामनिमित्तमातुरा यथा पितुभ्रातरि बा विवासित । 
विलप्य दीना रुर्दुः सुदुःखिताः सुति तासामधिकः स राधवः३९१ 
इत्या्ष रामायणे ऽयोध्याकाण्ड नगरस्नीविरखापो 
नाम एकोनपंचादहाः सगः ॥ ४९ ॥ 





2 ब, मनु 3 ष, ल, म-यथा। + व, म प्रव्राजिते 5 र-विदिष्टाः। 
6 कै-स । म-सो । 7 व--सुवुगेमाः । 8 म-सा (मा?) धिगच्छत ! 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५० । १० ॥ २११ 


[वं-४६][पञ्चाराः सगः]}[दा-४९] 

रामोऽपि रात्रेशेषेण तेनव महदन्तरम्‌ । 
जगाम पुरुषव्याघ्रः पितुराज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ १ ॥ 
तथेव गच्छतस्तस्य प्रभाता रजनी श्चुभा । 
उपस्थाय ततः सन्ध्यां तथवाभ्युदिते रवो ॥ २ ॥ 
तं स्यन्दनमधिष्ठाय प्रतस्थे राघवस्तदा । 
गोमती माङरखावतोमतरदे महानदीम्‌ ॥ ३ ॥ 
तामुत्तीये महाबाहुः श्रीमच्छिवमकदमम्‌ । 
प्रतिपद तमसामागेमनुरूषं रिषे शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रामान्सुकृष्टसीस्नश्च पुष्पितानि वनानि च । 
पश्यन्नेव ययो शीधः श्वतरेव हयोत्तमः ॥ ५ ॥ 
भृण्वन्वाच। मयुष्याणां ग्रामसव्रासवासिनाम्‌ । 
राजनं धिग्‌ दशरथं कामस्य वश्चवततिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
नृरोसा बतक्रकेयी पापा पापायुबन्धिनी । 
तीक्ष्णा सा भिनमयादा करर कमणि वतेते ॥ ७ ॥ 
या पत्रमीदशचे राज्ञः प्रवासयति धार्मिकम्‌ । 
अरण्याय महात्मानं सानुक्राञ्चं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
एता' वाचा मनुष्याणां पथि ग्रामेषु राघवः । 
भृण्वन्नपि ययो वीरः कराल्यानन्दवधनः ॥ ९ ॥ 
गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघवः शीघश्थैः । 

मयूरदंसाभिरुतां सस्मार सरयू नदीम्‌ ॥ १० ॥ 
ग 
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ष महीं मनुना राज्ञा दत्तां चक्ष्वाक्वे पुरा , 
स्फीतराषट्वतीं रामो बेदेद्ये समदरयत्‌ ॥ ११॥ 

छत इत्येवमाभाष्य सारथिं तमभीक्ष्णशः । 
मत्तहंसस्वनः श्रीमानुवाच पुरुषषभः ॥ १२ ॥ 
कदाऽहं पुनरागत्य सरय्वाः सिल शुभ । 

मृगयां पयरिष्यामि पित्रा मात्रा च सङ्गतः" ॥ १३ ॥ 
हत्यवमभिकांक्षामि मृगयां सरयू तट्‌ । 

गतिर्या परा रोकं राजर्षिगणसविता ॥ १४ ॥ 

स तमध्वान मि्ष्वाकुः स्वं मधुरजस्पकः । 

तं तमथेमभिग्रत्य ययो वाक्यगुदीरयन्‌ ॥ १५ ॥ 
गत्वा च देवसङ्काश्चः शीघ्र शीघपराक्रमः । 
अथाससाद सायाहे श्ङ्वीरपुरं महत्‌ ॥ १६ ॥ 
विगाह्य सरयु रम्यां वीरो लक्ष्मणपूवजः । 
अयोध्याभिघुखो रामः प्राञ्जलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
सोरङ्कासहृदयः परश्यन्सीतां रक्ष्मणमव च । 
आप्रच्छामि-पुरी' श्रे काङुत्स्थपरिषालिते ॥ १८ ॥ 
देवता भवनानि त्व पाठयाना बसन्तिनिः% । 
निषृ्वनवासस्त्वां कृतज्ञा जगतीपतिः ॥ १९ ॥ 
पृनद्रष्यामि पित्रा च मात्रा च सह संगतः । 

ततो रुधिरताम्राक्षो युजयुदयम्य दक्षिणम्‌ ॥ २० ॥ 





2 म--सखकूता । 3 ब, म- पुरे । पुरि । 4 के, ब--““वारुय ` ” । 
मपाठः ` "| 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५० । २५ ॥ २१३ 
उवाचासुभुखो -दीनो रामो जानपदान वचः । 
अनुक्रोशो दया चेव युष्माभिदंर्चितो मयि ॥ २१॥ 
चिराद्दुःखन पापी"-गम्यतामथिद्धये । 
ते प्रणम्य महात्मानं रत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥“ 
विनदन्तो जना घोरं न्यवतेन्त कचित्‌ छाचित्‌ । 
तथा विलपतां तेषामतप्तानां च राघवः ॥ २३॥ 
अचक्षुर्विषयं प्रागाद्यथाकः क्षणदागमे । 
तता धान्यधनेपेतां दानशीरजनाश्रताम्‌' ॥ २४ ॥ 
अकृतश्चिद्धयां क्षमां चत्ययपश्चतांकिताम्‌ । 
उद्यानोपत्रनोपेतां संपन्नतरगोरसाम्‌ ॥ २५॥ 
तुष्टपुष्टजनाकीणा गाकरलाकरलञ्चामताम्‌ । 
प्रेक्षणीयां नरन्द्राणां ब्रह्मघोषविनादिताम्‌॥ २६ ॥ 
रथेन मनुजव्याघ्रः कोसलामत्यवतेत्‌" । 
संबद्निलिशमुदारसखं चीरात्तरासङ्धर युवानप । 
षट ऽभिजग्बुपुदिता निषादा गुह पुरस्रत्य सुङ्ष्णवणोः" ॥२७॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याक्राण्डे श्ुङ्वेरपुरोपगमन 
नाम पञ्चाहा: सगः ॥ ५० ॥ 
न 


5 ब, ल--जनपद्‌ान्‌ । 6 क--पपिन । 0 म । 7 ब--विद० । 5 कै- 
वताम्‌ । 9 के, ल क्रोसव्यां० । म--कोसल्यां० । 10 ब-सकृणं ° । 


२१४ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 
[वं-9७][एकपञ्चादाः सगः] [द-५० + १२] 
ततस्रिपथगां गङ्गां शीत्तोयामशेवलाम्‌ । 
ददद राघवः पुण्यां दिव्यामृषिनिषेविताम्‌ ॥ १॥ 
पवित्रसलिलस्पशा हिमवच्छेलसं भवाम्‌ ।^› 
स्वगोरोहणनिः प्रणि महपिंगणसेविताम्‌ ॥ २॥ 
सयुद्रमहिषी मिष्टं सारसक्ाश्चनादिताम्‌ । 
मृगयुः पिवद्धि वारणश्चाभिनादेताम्‌ ॥१३ ॥ 
तामूभिकलिलावतामन्ववेक्ष्य' स॒ राघवः । 
सुमन्तरमनवीत्घतमिहवाद्य वसामह ॥ ४ ॥ 
अविद्रे ह्ययं ना बहुपुष्षध्रवालवान्‌ । 
सुमहानिङ्गदी दृक्ष वसामात्रव सारथे ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च ब्राढमित्यव राघवम्‌ । 
उकतवा तमिङ्गदीश्क् सुमन्त्रोऽभियया दयैः ॥ & ॥ 
रामोऽपि यात्वा तं श्ृक्षं रम्य मिक्ष्वाकुनन्दनः । 
रथादवातरत्‌ तस्मात्ससीतः सहरक्षषणः ॥ ७ ॥ 
सुमन्त्रो ऽप्यवतीयव स्नापयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
बरक्षमूलगतं राममुपतस्थ कृताञ्ञलिः ॥ = ॥ 
तत्र राजा निषादानां रामस्य दयितः सखा । 
धामिकः सत्यसन्धश्च गुहो नाम महाबलः ॥ ९ ॥ 
स श्रत्वा पुरुषव्याघ्रं रामं विषरयमागतम्‌ । 
बद्धैः परिब़ृतोऽमात्ये ज्ञातिमिशाम्युपागमत्‌ ।॥ ९१० ॥ 


() म । 1 ब-~- न्वतौ समन्वे्ष्य । 2 ब~ण्द्‌वतरत्‌ } 0म। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५१।२०॥ २१५ 


ततो निषादाधेपतिं दृष्ट दूरादवस्थितम्‌ 1“) 
सह सौमित्रिणा रमः समागच्छदरहंरति ॥ ११ ॥ 
तमातं संपरिष्वज्य गुहा. वचनमव्रवीत्‌ । 
यथा अयोध्या तथद ते राम किं करवामह ।॥ १२॥ 
स शुचीन्यन्नपानानि गुणवन्ति च राघवे । 
अघ्यं चोपानयरिक्षप्रं वाक्ये चदभुवाच ह ॥ १३॥ 
मक्त्यं मन्यं च पेयं च ठद्यं च समुपस्थितम्‌ । 
शयनानि च भ्रुख्यानि वाजिनां यवसं तथा ॥ १४॥ 
स्वागतं त महाबादा तपय” निखिला") मही" । 
वयं प्रे्या मवान्‌ मत्तो साधु राज्यं प्र्याधि नः ॥१५ ॥ 
आज्ञापय) महाबाहो“ यथेष्टं रघुनन्दन । 
यथा स्वकं तथेवेदं पुरं किं करवाणि ते ॥ १६॥ 
गुहमेवं नवाणं तु राचः प्रत्युवाच ह । 
अर्चिता मानिताश्चव सवेथा भवता बयम्‌ ॥ १७॥ 
पद्भधामभिगतं' चव सहादाघ्राय मूधनि । 
भुजाभ्यां साधुषीनाम्यां पीडयन वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
दिष््यह गुह पश्यामि त्वामरोगे सबान्धवम्‌ । 
अपिते कुशं राष्ट मित्रेषु च धनपु च ॥ १९ ॥ 
यदिदं भवता किंञ्चितप्रीत्यथेुपकल्पितम्‌ । 
सवं तदनुजानामे न कारो मे प्रतिग्रह ॥ २०॥ 
चतुदेशसमाः सोम्य वत्स्यन्तं पितुराज्ञया । 

01 म। 0ब। 3 ब--ग्मवगरतं। 


११६ वल्मीकीय-रामायणम्‌ 


कराचीराम्बरधरं फलमूलाशनं च माम्‌ ॥ २१ ॥ 
विद्धि प्रणिहिते धरम तापस वनगाचरम्‌ । 
अश्वानां यवसेनाथीं नाहमन्येन केनचित्‌ ॥ २२ ॥ 
एतावताडहं भवता भविष्यामि सुपूजितः । 
एते हि दयिता राज्ञः पितुदं शरथस्य म ॥ २३ ॥ 
एतेः सुपूजितेरश्च भविष्याम्यहमचितः । 
स एवथुक्तो रामेण गुहा गहनगोचरः ॥ २४ ॥ 
अश्वानां प्रतिपानं" च यवसं चव पोऽन्वक्ञात्‌ । 
गुस्तत्रेव पुरुषान्‌ दीयता मिति सत्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततश्वीरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ । 
जलमेवाददे रामो रक््मणनाहतं स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्य भूमा शयानस्य पादो प्रक्षाल्य ठक्ष्मणः । 
सभायेस्य ततः पश्वात्तस्थौ वृकषयुपाभितः' ॥ २७ ॥ 
गुहोऽपि सह घतेन सामित्रिमनुभाष्य च' । 
अन्वजाग्र्ततो राममग्रमत्ता धनुधरः ॥ २८ ॥ 
तथा शयानस्य च तस्य धीमतो यशस्विनो दालरथेमहात्मनः । 
अृष्टदुःखस्य सुखेधितस्य' तदा व्यतीयाय सुखेन श्री ॥२९॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गुदाश्रमनिवासो 
नाम एकपञ्चाराः सगः ॥ ५१॥ 


4 के-प्रतिमानां । ब, ले-प्रतिमानं । म-प्रतिमानश्च । 5 म--श्भुपागतं । 
6 मभ--हं । 7 म-तथाधितस्य । 


अयोध्या-काण्डम्‌ । २२।९॥ २१७ 
[ वं- ४८ ]= द्विषज्वादाः सगे: ]=[ दा -५१ 1] 
तं जाग्रतमसंग्रान्तं भ्रातुरथ महामनः। 
गुहः परमसन्तप्ता लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ।॥ १ ॥ 
इयं तात सुखा शय्या तदथेश्ुपकल्पिता । 
प्रत्याश्रमिहि साध्वस्यां राजपुत्र निश्चामिमाम ॥ २ ॥ 
न हि रामान्प्रियतरो ममास्ति भुवि कथन । 
मरवीम्यतदह सत्यं वीर सत्येन ते शपे ॥ २॥ 
अस्य प्रसादादा्षमे लोके ऽस्मिन्सुमहद्यश्चः | 
धमावाप्निं च विपुलामथसिद्धि च केवलाम्‌ ॥ ४ ॥ 
साऽहं प्रियतमं ' रामं शयानं सह सीतया । 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सवंतो ज्ञातिभिष्ैतः ॥ ५॥ 
न म ह्यविदितं किञचिदने ऽस्मिश्वरतः' सदा' । 
चतुरङ्ग यपि बलं सुमहत्प्रसहाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
लच्मणस्तञरुवाचेदं रक्ष्यमाणास्त्वयाऽनध । 
अनुनीता वयं सर्वे धममेवायुपश्यता* ॥ ७ ॥ 
कथं हि राधवं भूमौ शयानं % सह सीतया । 
शक्या निद्रा मया रब्धं जीवितं वा सुखानि वा ॥ ८ ॥ 
यो न देवासुरः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि । 
ते पर्य गुह संविष्टं तेणपु सह भायेया ॥ ९ ॥ 
यो मात्रा तपसा रब्धो विविभैश्वापि याचितः । 


1 म~ न्तर । 2 म~ न्तर्तदा। 3 म-०्पश्यत । # ( राघवे ? ) । 
(शयाने ?) । 


२१८ वाल्मीकीय - रामायणम्‌ 


एको दशरथस्येष पुत्रः सद्शलक्षणः' ॥ १० ॥ 
आस्मिन्‌ श्रवाजेते राजा न चिरं कतेयिष्यति । 
विधवा मदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति । ११॥। 
विनद्य च महानादं श्रमण च युताः लियः । 

मूका इव स्थिता नूनमद्य राजनिवेश्चन ॥ १२ ॥ 
काल्या चव राजा च तंथव जननी मम । 

नाशास' यदि जीवन्ति सर्वै त शवरीमिमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
जीवेदपि हिम माता शत्रु्नस्यान्ववेक्षया । 

एतदःखे तु कोरन्या बिवत्मा न सहिष्यति ॥ १४ ॥ 
अनुरक्तजनाकीणां शोकदुःखसमन्विता । 
रामन्यसनसन्तप्ना सा पूरी विनचिष्यति ॥ १५ ॥ 
चिरसकाण्पितं नूलमनवाप्य मनारथम्‌ । 

रामे राज्यमनिक्षिप्य पिता मे षिनक्ञिष्यति ॥ १३ ॥ 
सिद्धाथः पितरं बद्धं तस्मिन्काले द्यपस्थित । 
प्रतकार्येषु सर्वेषु सस्मरिष्यति राघवः ॥ १७ ॥ 
रम्यचन्वरसस्थानां सुविभक्तचतुष्पथाम्‌ । 
हम्यभ्रासादसेबद्धां गणिकागणश्ोभिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
रथाश्च गजसबाधां तृयनादनिनादिताम्‌" । 
सपेकल्याणसंपलां हष्टपुष्टजनाकुलाम्‌ ॥ २९ ॥ 
आरामाद्यानसपन्नां समाजात्सवशाकिनीम्‌ । 

सुखिनो विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुमेम ॥ २० ॥ 





4 कै, म--ग्लक्षपणः। 5 कै, म, ल-नाक्षामे। 5 म--विना०। 


अमोध्या-काण्डम्‌ ५२ । २७ ॥ २१९ 


अपि सत्यप्रतिज्ञेन साद्धे कुशलिनो वयम्‌ । 

निश्ृत्ते वनवसेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेम हि ॥ २१॥ 

परिदेवयमानस्य दुःखातेस्य महात्मनः । 

तिषटतो राजपुत्रस्य शवेरी साऽत्यवतेत' ॥ २२ ॥ 

चिन्ता! -प्राप्रस्तु सोमित्रि निद्रया परिवर्जितः । 

सपत्न्या वेश्म ` कान्तः संकेतप्रतिठन्धया ॥ २३ ॥ 

रामोपि सह वैदेह्या भायेया ह्यनुरूपया । 

एकस्मिन्तस्तरे सुपः परिणामयितं निशाम्‌ ॥ २४॥ 

उपधाय ब्रृहन्मृलं पादपस्य यच्च्छया । 

न त्वेवास्य प्रसुपस्य निद्रा नेत्रे द्यपारुधत्‌ ॥ २५ ॥ 

विप्रलेबश्च राज्यस्य गृहत्यागा वनाश्रयः । 

सममेव त्रयं तद्वि निद्रां तस्य जहार ह ॥ २६ ॥ 
तथा तु तस्मिन्त्रवति प्रजाहितं नरन्द्रपत्र गुरुसाहद। दुहः । 
मुमोच बाष्पं व्यथयाऽभिपीडितो जरातुरो नाग इव श्वसन्वली ।२७ 

इत्याच रामायणे ऽयोध्काण्डे लक्ष्मणविरापो 

नाम द्विपादः सगः ॥ ५२॥ 


7 म--सा न्यधर्तत । ॐ साग्यवंमेतव । 8 म-चित्या । ख--्ता । 





२२० वाल्मीकीय - रामायणम्‌ 
[ बं-४९ ]=[ तिपश्चाकाः सगः ]न[ दा--५२ ] 
प्रभातायां तु शवेर्या प्रथुवक्षा महाभुजः । 
उवाच रामः सामित्रि रुच्मणं श्ुमरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
भास्करोदयकालोऽयं गता भगवती निचा । 
असा सुहण्रो विहगः कोकिरम्तात क्रूजति ॥ २ ॥ 
बर्हिणं चव निर्घेषिः भ्रयते नदतां बने । 
तरामो जाहवीं साम्य शीघगां सागरङ्गमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विज्ञाय रामस्य मतं सामित्रि्ित्रनन्दनः । 
गुहमामन्त्य मरतं च सोऽतिष्द्धातुरग्रतः ॥ ४ ॥ 
वम्तस्नायुममायुक्तां' कणधारवतीं टटाम्‌ । 
सुप्रतागं सम तीथे क्षिप्र नावमुषोहत ॥ "५ ॥ 
तं निश्चम्य समादन्न सन्नित्रत्य गणा महान । 
उपोह्य नावं रुचिरां गुहाय प्रत्यवद यत्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः च प्रांजलिभूत्वा गुहो वचनमव्रवीत्‌ : 
उपस्थितयं नार्देव भूयः किं करवाणि ते ॥ ७ ॥ 
ततः क्रखापा' सन्नद्य सज्ञा वध्या च धन्विना ¦ 
जग्मतुयेन ब गङ्गां सीतया सह राघवौ ॥ ८ ॥ 
राममेव तु धमेज्ञमभिगम्य विनीतवत्‌ । 
किमहं करवाणीति छतः प्राञ्ञछिरन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथात्रवौदाशरथिः सुमेत्र मत्रिसत्तमम्‌ । 





1 ल--वध्राखा० | ब-व. ल्ला० । म-यथासल्ना० । 2 ट-कपालो । 
के, व--च्हारथः ! 


अयोध्या--काण्डम्‌ ५३२ । २० ॥ २२१ 


स्पृशन्करेण ध्ेज्ञा दक्षिणं दक्षिन तम्‌ ॥ १० ॥ 
गच्छ सोम्य निवतेस्ष कृतमेतावता मम । 
पद्भ्यामेव गमिष्यामि सीतया सहितो वनम्‌ ॥ ११ ॥ 
आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातमथाज्ञाय स सारथेः । 
सुमन्त्रः पुरुषन्याघ्रमिदं वचनमनर्ब,त्‌ ॥ १२ ॥ 
अतकेताऽयं लाकेषु पुरुषेणेह केनचित्‌ । 

तव सभ्रातभायेस्य वासः प्राकृतवद्रने ॥ १३ ॥ 

न मन्य ब्रह्मचर्येऽस्ति स्वधीत वा फएरं थुति । 
मादेवाजवयोवापि' त्वां चदूव्यसनमागतम्‌ ॥ १५ ॥ 
मह गघववदेद्या भ्रात्रा च त्वं बने वसन्‌ | 

रति संप्राप्स्यस वीर त्रीह्टोकान्वि जयन्निव ॥ १५ ॥ 
व्रथं खलु हता वीर य त्वया नित्यसान्त्विताः । 
केकेय्या बश्चमेष्याम पापाया दुःखभागिनः ॥ १६ ॥ 
इति ब्रवन्नात्मसमः सुमन्त्रः सारथिस्तदा । 

दृष्टा वनगते राम रुरद भृश्चदुःखितः ॥ १७ ॥ 
ततस्तं विगते व्य छतं स्पृष्टोदकं शुचिम्‌ । 

रामः सुमधुर वाक्यं पनः पुनस्वाच ह ॥ १८ ॥ 
इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यः सुहृदन्यो न विद्यते । 

यथा दश्चरथो राजा नायुशोचत्तथा रु ॥ १९ ॥ 
कामापहतचेता हि ब्द्धथ जगतीपतिः ¦ 

मदहियोगाच् सन्तप्स्तस्मादतट्रवीमि त ॥ २० ॥ 


+ च, म, टख---मातषा । 


२२२ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 
यद्यदाज्ञापयेत्‌ किञ्चित्‌ स महात्मा महाद्यतिः । 


ककेय्याः प्रियकामाथ तत्कायमविशङ्या ॥ २१ ॥ 
एतदर्थं हि राज्यानि प्रशंसन्ति नराधिपाः । 
यदेषां सवक्रालेपु' वचो न प्रतिहन्यते ॥ २२ ॥ 
तद्यथा स महाराजो नारोकपधिगच्छति । 
न" चानुचिन्तयति मां सुमन्त्र कुरु तत्तथा ॥ २३ ॥ 
सूत मढ चनात्तातं वसिष्ट च तपस्विनम्‌ । 
उपाध्यायांश्च मप्राप्य नृयास्त्वमाभिवादनम्‌ ।¡ २४ ॥ 
केकेयी च सुमित्रां च याश्चान्या मातरो मम। 
तां चल्यभाग्ां कोश्चल्यां यदि जीवति मां बिना॥ २५ ॥ 
अदृष्टदुः सं राजानं ब्रद्रमाय जितेन्द्रियम्‌ । 
मयास्त्वमभिवाद्यने मम हेतोरिदं वचः ॥ २६ ॥ 
न विषादो न सन्तापः कतेव्यो रामकारणात्‌ । 
रक्ष्मणे वा नरव्याघ्र सीतायां बा नराधिप ॥ २७ ॥ 
अपि वषसहस्राणि तातस्य वचनाष्रने । 
पिहरेम स्थिता धर्मे स्वगेलोक इवामराः ॥ २८ ॥ 
व्यसनं हि पितुः पुत्रात्‌ कोऽन्यो व्यपनयिष्यति । 
अणुवा यदि वा स्थूलं भान्वन्तरिरि व्रणम्‌ ॥ २९ ॥ 
यस्तु पत्रो न वचनं पितुः कयादतन्द्रितः । 
आत्मानं पातयेच्चासा द्रव्यवानिव निष्क्रियः ॥ ३० ॥ 
नरक वा पतेद्रामो ज्वरुर्तं वा हुताशनम्‌ । 
; थ, ल--सवेकामेषु । म-स्वैक्रायषु । ५ छ ननु (न) चितयति 
मां कार्यं । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५३।३०॥ २२३ 


न तु ङुवीत तत्कमे येन बाच्यः पिता मवेत्‌ ॥ ३१॥ 
नवाहं शोचितव्यस्ते न सीता न च लक्ष्मणः । 
अयाध्यायार्च्युताः स्मेति निवत्स्यामोऽपि वा बने ॥३२।॥। 
चतुदशसु वर्षु व्यतीतेषु पुनः पुनः । 
लक्ष्मण मां च सीतां च द्रक्ष्यसे किप्रमागतान्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवयुक्तवा महाराजं काश्चल्यां मातरं मम । 
अन्याश्च देवीः सहिताः ककर्य च पुनः पनः ॥ ३४ ॥ 
रयाः सथ त्वमारोग्यमथ पादाभिवन्दनम्‌ । 
सूत महचनादव सीताया लक्ष्मणस्य च ॥ ३५ ॥ 
विज्ञाप्य महाराजा भरतं शीघ्रमानय । 
राज्ये चेवाभिषेक्तव्यः शिप्रमेब नरषेभः ॥ ३६॥ 
अभिषिक्ते च भरत यावराज्याय धार्मिके । 
* स्वात्मसन्तापजे दुःख न त्वामभिभविष्यति ॥ २७ ॥ 
भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजनि वतमे । 
तथा मातु वर्तेथाः सवास्वेवाविर्तेषतः ॥ ३८ ॥ 
यथैष तव ककेयी सुमित्रापि तथेव ते। 
तंथप्र तथ काशल्या मम मता शिश्चवतः ॥ ३९ ॥' 
प्रशास्त्विमां गां भरतस्य माता प्रीता सपुत्रा वृषतः प्रतीता । 
सेभरीयते केकयराजपुत्री महावने नो विनियोज्य वासम्‌ ॥ ४० ॥ 
इत्या रामायण ऽयोध्याकाण्डे सूतसमादेका 
नाम च्रिषञ्चाहाः सगे: ।, ५३। 


7 कै, ब, ल-पितुरमेवेत्‌ । 0 म । 8 म, ल--खुपुतर | 


२२४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[बं ५०[[चतुःपञ्चाङाः सगः] 

एवं सन्दिश्चतस्तस्य राघवस्य महात्मनः । 
लक्ष्मणा न्तरमासाद्य घ्ूतं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
ककेयीं प्रतिमरच्धो निःश्रसन भ्रकुरीगुखः । 
अमा रक्तया दृष्टया वसुधामवरोकयन्‌ ॥ २ ॥ 
ममापि वचनात्‌ खत वक्तव्या भवता नृपः । 
प्रणामं शिरमा करत्वा वहुमानात्पूनः पुनः ॥ ३ ॥ 
केनायमपगधन राघवो धमवत्मलः । 
गुणज्येष्ठा मम ज्यष्ट मम भ्राता परिवामितः॥ ४॥ 
सवथा भवता राजन ककेयीं ' परिरक्षता । 
नुदाम च यशो च सुमहदष्कृतं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
ककेय्या वचनं भ्रल्वा वृद्सायाः सुदारुणम्‌ । 
पश्िवद्यदयं कषिप्तः पुत्रः किं नाम तत्कृतम्‌ ॥ ६ ॥) 
प्रश्न्तश्चायशीलश्च सेभूतप्रिथवदः । 
रामः किमकररोत्पपि त्यक्तोऽयं यया वने ॥ ७॥ 
पितेपतामहं राज्यं प्रतिज्ञां परिरक्षता । 
भयाद्‌ वा यदिवा दत्तमत्र स्वार्थे भवान्‌ प्रभुः॥ ८ । 
नतु प्रमव्स त्यक्तमपराध विना सुतम्‌ । 
स्रीगिधेयतया राजन्‌ गुणवन्तं चिेषतः ॥ ९ ॥ 
यदपत्येन कत्तव्यं यञो धम च रक्षता । 





1 कै, व, ल -भकतो। ~ म-गुणध्रेष्ठो। 3 कै, ब, गरक्षिना। 
4 ब, टल-केकेयी । 5 के, म-ण्क्षिना । ८ म-ते । (व । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ५४ । २० ॥ ९२५ 
तदकेव्यमप्यतद्राधवेनोपपादितम ॥९१० ॥ 
पित्रा यदपि कत्तेव्यं यश्चो धम च रक्षता ।0 
अचुरूपं च युक्तं च न त्वया तदनुष्ठितम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदस्मान्‌ स्थययुत्यूञ्य सहन सह पार्थिव । 
शोचितुं नादसि पुनः स्वयं पीत्मव वारुणीम्‌ ॥ १२ ॥ 
त्वद्विधा हि महात्मानो महाभागा नरेमा । 
परितापेन युज्यन्ते चिन्त्य कायेमनुषटिति्‌ ॥ १३ ॥ 
क्षपणं त्वभिरसक्रद्र तरवाणं परुषं वचः । 
विनिवायाव्रवीद्रामः तं दोनमधोयुखम्‌ । १४ ॥ 
रक्ष्मणा ऽयमभिक्रद्ध ¦ सुमन्त्र यदभाषत । 
परुषं तनन संश्राव्यो भवता वसुधाधेपः ॥ १५ ॥ 
वृद्धः करुणवेदी च मन्प्रवासाच शोकवान्‌ । 

“ सहसा परुषं श्रत्वा सन्त्यजेदपि जीवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुमन्त्र परुषं तस्मान्न वक्तव्या जनाधिपः । 
विगप्रियाण्यनुजीव्याणि न पश्यन्ति मवदहिधाः ॥ १७ ॥ 

न चास्मासु गतं सरह त्यक्तवान्‌ पृथिवीपतिः 
सत्यपाशेन संबद्धः सरहस्त्वस्य न दुष्यते ॥ १८ ॥ 
ककेय्या घरदानेन पिता मे नञ मोहितः 

मां ने त्यक्तान्‌ पुत्रमवशषः सत्ययन्व्रितः ॥ १९॥ 
युनिबेश्धरः क्रद्धो रक्ष्मणोऽयममपितः । 

करं किमिव न ब्रयात्परिहाय त्वया तु तुत्‌ ॥ २० ॥ 


().भ्र। 


२२६ वाल्भीकीय-रामायणम्‌ 


सवदव प्रियं वाच्यः प्रयाहां तृषातस्त्वया । 
अभिवादनपूवर च कुशं कुशलो यसि ॥ २१॥ 
नतत्तंमाव्यते षत पिता पूत्रं यदोरसम्‌ । 
त्यजेभिरपराधं हि भाविनो ऽथेषदाटते ॥ २२॥ 
हृत्य रामायणे ऽयोध्याकाण्डे लदमणसन्देशो नाम 
चतुष्पञ्चागः सगे: ॥ ५४ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५५ । ९ ॥ २२७ 


[ वं-५१ [= पंचपंचाकराः सगः ] = दा-५२।३७ 1 
निवत्येमानो' रामेण सुमन्त्रः ज्ोककर्षितः। 
तत्सव वचनं श्रत्वा सहात्काङत्स्थमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उपचारेण यदषीर रयां सहन विङ्कवः । 
माक्तेमानिति मद्राक्य तन्मे त्वं कषन्तुमहसि ॥ २ ॥ 
कथं तु" त्वद्विहीना ऽहं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌ । 
तव तात प्रियगिन पुत्रशोकातुरामिवः ॥ ३ ॥ 
सराममिति तावद्धि रथ च्षटरा परंतु तत्‌। 

त्वया विहीने दृष्ट तु विदीयेत्येव सा पुरी ॥ ४॥ 
दन्यं हि नगरी गच्छे दृष्ट्रा शुल्यमिमं रथम्‌ । 
हतावशेषं स्वं सेन्यं हतवीरमिवाहये ॥ ५ ॥ 
दूरेऽपि निवसन्तं त्वां विन्यस्येवाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयन्त्यव तावच्चां निराहाराः कृशाः प्रजाः ॥ £ ॥ 
आतेनादो हि यः पौरेभुक्तः पूवं विधासने । 
रथस्थं मां निरम्येकं इयुः रतगुणं ततः ॥ ७ ॥ 
अहं किं वाऽपि वच््यामि देवीं तव सता मया । 
नीतोऽसो मातुरङ्कं सन्तापस्त्यज्यतांमिति ॥ ८ ॥ 
सत्यं चव प्रियं चेव त्रयां हि वचनं गुरप्‌ । 
कथमप्रियमेवाहं नयां गुरुमेदं वचः ॥ ९ ॥ 
मम रिष्यत्वमापन्ना इ््वाङ्करवाहिनः । 

1 ल-०माणो । 2 कै-तद्वद्धिहीनो । ब-- तु तदिद्यानो । 8 ल-- 

०मिभाम्‌। 
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कथं चापि त्वया हीनं रथं वक्ष्यन्ति वाजिनः ॥ १० ॥ 
यदि म याचमानस्य त्यागमेवं करिष्यसि । 

सरथो ऽपिं प्रवक्ष्यामि त्यक्तमात्रो हहं स्वया ॥ ११॥ 
भविष्यन्ति च ते यानि तपातिघ्रकराणि च । 

रथेन प्रतिवापिष्ये तानि सवांणि राघव ॥ १२ :। 

त्वत्कृते न मया प्रापतं रथचयाड्ृतं सुखम्‌ । 

आश्रम त्वत्करतेनाहं वनवासकृतं सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रसीदेच्छामि चारण्ये भवितु प्रत्यनन्तरः । 

वने ऽपि यद्यहं बीर निवसयं त्वदाभ्रितः ॥ १४ ॥ 
परिचर्या हि ते कृत्वा प्राप्नुयां परमां गतिम्‌ । 

तव शुध्षणं सर्वं गमिष्यामि! वने वसन्‌ ॥ १५॥ 

अयोध्यां शक्ररोकं वा सवमेव त्यजाम्यहम्‌ । 

न हि शक्या प्रवेष्टुं सा मयाऽ्योध्या त्वया विना ॥ १६ ॥ 
राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्टृतकमेणाः । 

हमे ते ऽपि हया वीर यदि ते वनवासिनः ॥ १४७ ॥0 
परिचयां करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्‌ । 

वनवासे क्षयं प्राप्ते ममेष हि मनोरथः ॥ १८ ॥ 

यदनेन रथेन त्वां प्रापयेयं पुरीमितः 
चतुदश हि बषाणि सहितस्य वने त्वया ॥ १९ ॥ 
कषणभूतानि यास्यन्ति युगव” विपये । 
भक्तवत्सल तिष्ठन्तं भतेभक्तगते पथे ॥ २० ॥ 


[न | 
५ ब-भविष्यामि । म-करिष्यामि । 5 के-मेणः। 0म । 6 ब-ण्पश्च। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५५ । २६ ॥ २२९ 
भरत्यं भक्तं स्थितं सत्ये न मां त्यक्त त्वमसि । 
एवं बहुविधं दीनं याचमानं पुनः पुनः ॥ २१॥ 
भृत्यायुकंपी काकुत्स्थ इदं बचनमन्रवीत्‌ । 
जानामि परमां भक्ति मयि ते भक्तवरसल ॥ २२॥ 
शृणु चापि यदथ त्वां प्रेषयामि पुरीमितः । 
नगरी त्वां गतं दृषा जननी मे यचीयसी ॥ २३॥ 
केकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः 10 
परितुष्टा हि सरा देवी बनवासं गते मयि। 
राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धार्मिकम्‌ ॥ २४ ॥0 
एष म परमः कामो यदियं मे यवीयसी ।0 
मरते रक्षितं स्फीतं पुत्रे राज्यमवाप्ुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
मम प्रियाथ राज्ञश्च निवतस्व पुरीं व्रज । 
सन्दिष्टश्ापि यानथास्तांस्तान्‌ नयास्तथा तथा ॥ २६ ॥ 
इत्याषे रामायणे ऽथोध्याकाण्डे सुमन्लविसन 
नाम पचपंचाक्चाः सगेः ॥ ५५ ॥ 


0 ब। 


२२० वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
[ वं-५२ ]= षट्यचाश्ाः सगे: ]=[ दा-५२।६५ ] 

रलत्युक्तवा वचने छतं सान्त्वयिस्वा पुनः पुनः । 
गुहं बचनमङ्कीवं रामो हतुमद बवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जटाः कृत्वा गमिष्यामि न्यग्राधात्‌ क्षारमानय। 
स क्षिप्र राजपुत्राय गुहः क्षीरमुपानयत्‌ ॥ २॥ 
लद्मणस्यात्मनशवैव रामश्वक्र जशस्ततः । 
घृत्तवाहू नरश्रष्ठा जटामण्डलधारिणा ॥ ३ ॥ 
अश्चाभतामषिसमो भ्रातरा रामरक्ष्मणा ।' 
तता गङ्कामभिञुखः पण्यां सरितमुत्तमाम्‌ ॥ ४॥ 
राघवः प्रयया मागमारि्रतः सहलक्ष्मणः । 
तापसव्रतमाभित्य तता गुहमुवाच ह ॥ ५॥ 
अप्रमादो बुः काञ्च दुर्गे जनपदे तथा । 
कायस्त गुह राज्यं स्यात्‌ सदा रक्षितुमङ्ग तत ॥ ६ ॥ 
ततस्तं समनुज्ञाय गुदमिक्ष्वाङकनन्दनः । 
जगाम वनमव्यग्रः सभायेः सहरक्ष्मणः ॥ ७॥ 
सतु दष नदीतीरे नावमिक्ष्वाङनन्दनः। 
शीघं तितीुणगायां लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
आरोह स्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनेः 
सीतां चारोपय कषिप्रं परिरभ्य मनस्विनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
स भ्रातुः शासनं कुवन्‌ सवमप्रतिकूलवत । 
आरोप्य मधथिरीं पूवमारुरोह स्वयं ततः ॥ १० ॥ 


ड ९ $ = ॐ [न 4 छे के के 
1 म--अतः पर आसगोन्त ज्ुाटेत भाते । 2 के-वलकाश्चे। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५६ । २१॥ २३१ 


अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः । 

ततो निषादाधिपति गदो ज्ञातीनचोदयत्‌ ॥ ११ ॥ 
आज्ञाय स सुमन्त्रं च सामात्यं चेव तं गुहम्‌ । 
आस्थाय यानं काङ्कत्स्थश्चोद यामास नाविकान्‌ ।॥ १२ ॥ 
ततस्तेश्ोदिता खा नौः कणधारेः समाहता । 
बाहुवेगप्रतिहता गङ्गासलिलमध्यगा ॥ १३ ॥ 

मध्य तु समनुप्राघ्रा भागीरथ्याः सुमध्यमा । 

वदी प्राञ्जलिभूत्वा तां नदीमिदमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
पुत्रो दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः । 

निदश्च पालयद्राज्ञस्त्वया गङ्ख ऽभिरक्षितः ॥ १५ ॥ 
चतुदश हि वर्षाणि प्रत्युष्य विजने घने । 

भ्रात्रा सह मया चच प्रत्यागच्छेत्‌ पुनः पुरीम्‌ ॥ १६ ॥ 
अतस्त्वां देवि सुभगे क्षेमण पुनरागता । 

द्रष्ये प्रमुदिता गङ्े सवेकामसमृद्धये ॥ १७ ॥ 

त्वं हि त्रिपथगा देवि बह्मराकात्परवत्तसे । 

भाया जरधिराजस्य ोकेऽस्मिन्संप्रदर्यसे ॥ १८ ॥ 
सात्वां देवि नमस्यामि प्रर्ंसामि च श्ोभने। 
पराप्तराज्ये नरव्याघ्रे रिषेनेत्य पुनस्त्वया ॥ १९ ॥ 
गवां शचतसहस्राणे वल्नाण्यन्यच्च पशम । 
बराह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीषेया ॥ २० ॥ 
तथा समषमाणा त॒ सीता गङ्गामनिन्दिता। 
दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्‌ ॥ २१॥ 


२३२ वाल्मीकीय -र।मायणम्‌ 


प्रेपितायां ततो नावि भ्रातरा रामलक्ष्मण । 

तटस्थौ गुहश्तौ तीक्षन्तो वाष्पविह्धवौ ॥ २२ ॥ 

सा वायुप्रगामिहता बाहुवीयप्रनोदिता । 

निगृह्या राजपुत्री ता परं पारघुपागमत्‌ ॥ २३ ॥ 

तीरं तु समनुप्राप्य नवं हित्वा नरषभा । 

प्रणामं चक्रतुवीरा गङ्गाय सुसमाहिता ॥ ८४ ॥ 
प्रातिष्टत ततो रमः समायेः सहरक्ष्मणः ।^ 1 

स राधव्रस्तता धीमान्‌ वनवासाय निथितः ॥ २५॥ 
अथातरवीन्महावाहुः सुमित्रानन्दवद्भनम्‌ । 

अग्रतो गच्छ सामित्रे सीता त्वामसुगच्छतु ॥ २६ ॥ 
पृषटताऽनुगमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन्‌ । 

अयव दुःखं बदेदही वनवासस्य वेत्स्यति ॥ २७ ॥ 
सिहव्याघ्रवराहाणां निनादं प्रसहिष्यति । 
अनारोकयमाना' तां सुमन्त्रो यत्र व दिश्चि ॥ २८ ॥ 
जग्मतुस्ता धनुष्पाणी सतया सह तनम्‌ । 
अदश्चनगतो ज्ञातौ (ज्ञात्वा ?) भ्रातरौ पाथिव्रामजौ॥ २९॥ 
गुहः सुमन्त्रः सखद न्यवर्ततां ततः पुनः । 
नानाविहग्षघुष्टं वनं तद्व्यवगाहताम्‌ ॥ ३० ॥ 
सुपुष्यिताग्रस्परुभिनानाविटपसङ्कलम्‌ । 

अदूरमथ" गत्वा तो भ्रातरा रामलक्ष्मणा ॥0 ३१॥ 


1 
^1 रु-वानप्रस्थवपु वीरि गगायाः सुसमाहितः । 3 छ - रामलक्ष्मणौ । 
4 के-सुदूरसव । 0) ल । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५६ । ३९ ॥ २३३ 


अवरोहक्षताकीणं वटमासाद्य तस्थतुः । 

ता तत्र सुखमासीनो नातिदूरे ऽभ्यपश््यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सदशोनामितिख्यातां पश्रिनीं पञ्चसङ्कलाम्‌ । 

हंसकारण्डवाकीणा चक्रवाकापशोभिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 

दरीयामास काङकतस्थो देद्या लक्ष्मणस्य च । 

पश्य रदमण पञ्चिन्या यथेदं शामित वनम्‌ ॥ ३४॥ 

दिव्यतोयाभिबवाहिन्या मन्दाकिन्या यथा दिवम्‌ । 

इैवाद्य निवत्स्यामः परिश्रान्ता हि मथिली ॥ ३५ ॥ 

रम्ये पुष्करिणीतीरे पग्नवासितमारुते । 

अथ पुष्करिणीं शीघ्रमवतीयं तु लक्ष्मणः ॥ ३६ ॥ 

पद्मानि समणालामि" सुगन्धीनि बहूनि च । 

उत्पाद्य नीत्वा सीताये प्रीत्यथं समुपानयत्‌ । 

आदाय तानि बेदेही सपश्रा श्रीरिवाभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 

त्रयस्ते हि त्रिरात्राय मरणाः प्राणधारणम्‌ । 

कृत्वा न्यग्रोधमाभ्रेत्य रात्रो वासमकल्पयन्‌' ॥ ३८ ॥ 
गुहेन साद्ध तु ततः सुमन्त्रो रामं बजन्तं प्रततं समीक्ष्य । 
अथ(ध्व?) प्रकषादिनिशृत्त टि मोच वाष्पं व्यथितान्तरात्मा ३९ 

इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गङ्कावनरण 

नाम षटपचादहाः सगः ॥ ५६॥ 





9 
? कै-°पद्यताम्‌ । 6 ब--सुम° । 7 व--स समकर्पयन्‌ । 


२२३४ वाल्मीकीय -रामायणम्‌ 


[ घं--५२ ]=[ सप्रपेचाकाः सगः ] = दा-५३ ] 
तं न्यग्राधष्ुपागम्य सन्ध्यामन्वास्य पशिमाम्‌ । 
रामो रमयतां भ्रष्टः सामित्निमिदम्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अद्य नः प्रथमा रात्रिर्निगेतानामियं पुरात्‌ । 
यतीनाभिव शक्तानां स्वजनेन भविष्ति ॥` २॥ 
माते भीमा सुखोत्कण्ठा मा व्यथा स्वजनं बिना । 
भव्ति कतेव्यं सीताया रक्षणं त्वया ॥ ३ ॥ ` 
मया च सततं कायंमप्रमतेन रक्ष्मण । 

तणान्याहन्य सोमित्रे मम त्वं शयनं कुरु ॥ ४ ॥ 
मत्त एवाविदूरे च शयनं रचयान्मनः । 

इत्युक्ता ल्मणश्क्रे भ्रातुः शय्यामथात्मनः ॥ ५ ॥ 
वृक्षपणस्तणेशैव तस्याधस्तादनस्पतेः । 

तत्र संविश्य काकुत्स्थो महारैश्चयनोचितः ॥ ६ ॥ 
चक्रे सह कथा रात्रो सीतया लक्ष्मणेन च । 

ध्रवमच्य महाराजः सुख स्वपिति रच्मण ॥ ७ ॥ 
सक्रामया सेव्यामानः केकेय्या परितुष्य । 
राज्यदुन्धा नृरंसा च केकेयी तं नराधिपम्‌ ॥ ८ ॥ 
आगते भरते प्रणिः कथं न च्यावयेदपिः। 
वृद्धोऽनाथश्च सृपति मेया चेव विनाङ़रृतः ॥ ९ ॥ 
नवेक्षते स कामात्मा प्राणांस्तस्या वसने स्थितः । 


1 छ-अस्मिन्‌ हि विजने रण्ये नानासत्वनिषेविते । 2 कै, म, ल- 
दयाव ० । 





अयोध्याकाण्डम्‌ ५७ । २० ॥ २३५ 


इदं न्यसनमालाक्य राज्ञः स्वमदिरेभ्रमम्‌ ॥ १० ॥ 

काम एवाथधमाभ्यां गरीयानिति मे मतिः । 

का हि विद्रानपि पुमान्‌ प्रमदायाः कृत त्यजत्‌ ॥ ११ ॥ 

छन्दानुबतिनं पुत्रामिष्टं मामिव छच्मण । 

सुखी च स सुभागश्च' कङेय्या भरतः सतः ॥ १२ ॥ 

मुदितः कोशचकानतान्‌ या भाच्यत्यधिराजवत्‌ । 

स हि सवस्य राज्यस्य सुखमय कारेष्यति ॥ १३ ॥ 

ताते च तमसा ग्रस्ते मयि चारण्यमाभिते | 

यः परित्यज्य धमार्थ काममेवानुवत्तेते ॥ १४॥ 

स इच्छु महदाम्रोति राजा दशरथो यथा| 

मन्य दशरथान्ताय मम प्र्रजनाय च ॥ १५ ॥ 

उत्पन्ना साम्य ककेयी राज्यार्थे भरतस्य च । 

अपि नामाद्य केकेयी सोभाग्यमद गचिता ॥ १६ ॥ 

न प्रबाधत मदृदरेषात्‌ कोश्चल्यां मदिनाकृताम्‌ । 
मत्पक्षग्राहिणीं नूनं सुमित्रां च तपस्विनीम्‌ ॥ १७ ॥ 

इदानीमपि तस्माच्वमयोध्यां गच्छ लच्मण । 

अहमेको गमिष्यामि सीतया सितो वनम्‌ ॥ १८ ॥ 

अनाथायास्तु म मातुगेत्वा नाथो भवानघ । 

द्रा चापि नृदोसा च ककेयी पापनिशधया ॥ १९ ॥ 

असंशयं मम देषात्‌ काशल्यां पीडयिष्यति । 

ज्ञातिषु ध्रवमन्यास्तु खियः पूत्वंयोजिताः ॥ २० ॥ 


> क, म, ल--सुभाग्यश्च। 


२३६ वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


जनन्या मम सौमित्रे ततस्तदिदमागतम्‌ । 
मया टि चिरखन्धन दुःखसंवरद्धितेन च ॥ २१॥ 
विभ्रायुज्यत कौश्चल्या फलक्राठे धिगस्तु माम्‌ । 
भा स्म सीमन्तिनी काचिञ्जनयत्पुत्रमीदश्चम्‌ ।॥ २२॥ 
यामित्रे योऽहमम्बाया जातः") शोकाय दुःखदः) | 
शोचन्त्याशचाल्पभाग्याया न किंञ्चिदुपकुवेता ॥ (२२३ ॥ 
पत्रणः) किमपुत्राया.) मया कायमरिन्दम । 
अल्पभाग्या हि मे माता दुःखानामेव केवलम्‌ ॥ २४ ॥ 
भागिनी न तु सामित्रे सुखानामिति मे मतिः । 
एको योड्हमयोध्यां च प्रथिवी चापि लक्ष्मण ॥ २५ ॥ 
दहयमिषुभिः क्रद्धो नात्र बीयमकारणम्‌ । 
अधमेप्रािभीतोऽहं लोकबादभयेन च ॥ २६ ॥ 
तेन लक्ष्मण नाद्याहमात्मानमभिपचये । 
पतचान्यच्च विविधं विरुप्य बहुदुःखितः ¦: २७ ॥ 
अश्रपूणुखो रामो निरि तुष्णी्ुपाविरात्‌ । 
विरुप्यापरतं चने श्ान्ताचिषमिवानलम्‌ ॥ २८ ॥ 
समुद्रमिव निर्वगामिति दोवाच लक्ष्मणः । 
महासत्त्व न शोकस्य वद्यमागन्तुमहंसि ।। २९ ॥ 
त्वद्विधा हि न शोचन्ति कृद्धुऽपि व्यसनागमे । 
इदं हि ते न व्यसनमवगच्छामि' ते' प्रभो ॥ ३० ॥ 
अनुरागं तु पराणां मन्ये तेऽम्युदयागमम्‌ । 
(ख । 4 म- ग्गङछाम्यहं । 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ५७ । ३५ ॥ २३७ 

अयोध्या सा पुरी कृत्ता संप्रत्यधापि दुःखिता ॥ ३१॥ 

न राजते त्वया हीना विचन्द्रा रजनी वथा । 

नतद्यक्तं च ते राजन्‌ यदिदं परिदेवसे ॥ ३२ ॥ 

विषादयसि सीतां च मां चेव पुरुषष॑म । 

न हि सीता त्वया हीना न चाहमपि राषव ॥ २३२ ॥ 

हतमपि जीवावो जलान्‌ मतस्य इवो दधतः" । 

नहि ततं न श्चरुप्नं न सुमित्रां परन्तप । 

अद्याहं द्रष्टुमिच्छामि स्वगे चापि विना त्वया ॥ ३४॥ 
स लक्ष्मणस्याथबदूजितं बचो निशम्य रामो हितमेव चात्मनः । 

प्रणुद्य शाकं परिरभ्य रक्ष्मणं स्थितोऽस्मि शोकादिति' राषबोऽजबौत्‌ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे रामविलापो 
नाम सप्रषंष्ाकाः सगः ॥ ५७ ॥ 


5 ब--मल्स्या ध्षोखताः । 6 कै-रोकादिति । 


२३८ वाल्मीकीोय- रामायणम्‌ 


[ वं-५४ ] = अष्षचाराः सेः ]=[ दा-५४ ] 
तां तु राव्रिभ्मुषित्वा ते तस्मिन्‌ न्यग्रोधपादपे। 
विमल ऽभ्युदिते घरं तस्माहासात्प्रतस्थिरे ॥ १॥ 
यत्र भागीरथी पुण्या यथ्रुनामभिपद्यत । 

ततस्त( दिशयुदिश्य विगाह्य सुमहदनम्‌ ॥ २ ॥ 

ते भूमिभागान्‌ विविधान्‌ देश्ांापि मनारमान्‌ । 
अदृष्टपूचान्‌ पश्यन्तो विचित्रकुसुमाश्रयान्‌ ॥ ३ ॥ 
पन्थानं क्षममासाद्य प्रययुः सुमनस्विनः । 

ततो निवृत्त दिवसे रामः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
प्रयागमाभेतः पर्य सामित्रे धूममुद्तम्‌ । 

अत्र भगवतः कतं मन्ये सन्निहितं सनिम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नून प्राप्ताः स्म सयागं गङ्गायमुनया शिवम्‌ । 

तथा हि श्रयते शाब्दो वारिसंघपंजो महान्‌ ॥ ६ ॥ 
दारूणोव विज्ञाणांनि बनस्थस्तरुजोविभिः । 
भरद्वाजाश्रम चत द्यन्ते विविधा द्रुमाः ॥ ७ ॥ 
त एव क्रमशो गत्वा रम्बमाने दिवाकर । 
भरदढाजाश्रमं पुण्यमासेदुः भ्रमकर्षिताः ॥ ८ ॥ 
तदाश्रमपदं प्राप्य रामः सामित्रिणा सह । 

त्रासयन्‌ सायुधः सुपान्‌ पिषेश्च सरगपाक्षणः ॥ ९ ॥ 
आगत्य चाश्रमद्वार सुनेदेशनकांक्षया । 

तस्थो रामः सह श्रीमान्‌ सीतया लस्ष्मणेन च । १० ॥ 
तो बिदित्वाऽऽगतौ चापि भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५८ । २१ ॥ २३९ 


प्रेरयामास मुनिः स्वमाश्रमपदं तदा ॥ ११॥ 
हृताग्निहात्रमासीनं महाभागं कृताञ्जलिः । 

रामः सामित्रिणा साधं सीतया चाभ्यवादयत ॥ १२ ॥ 
मृगपक्षिभिरासीन कतो भ्ुनिभिरेव च । 
राममागतमम्यच्ये सोऽभ्यभाषत वै मुनिः ॥ १३॥ 
न्यवेदयत चारमानं तस्मे लक्ष्मणपूचजः । 

पुत्रो दशरथस्यावां भ्रातरो रामलक्ष्मण ॥ १४ ॥ 
भायां ममेयं कल्याणी वदेही जनकात्मजा । 
मामनुत्रजमानेयं तपोवनमुपागता ॥ १५ ॥ 

पित्रा प्रव्राज्यमानं मां समित्रिश्वाचुजः प्रियः । 

` स्वयमन्वगमद्‌ भ्राता वनमप दद व्रतः ॥ १६ ॥ 
पित्रा नियुक्तो भगवन्‌ प्रवक्ष्यामि महदढ्रनम्‌ । 
थममेव चरिष्यामि पत्रमूलफलाशनः ॥ १७ ॥ 
तस्य तह चनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 
उपानयत धमौत्मा रामायाध्येमृषिस्ततः ॥ १८ ॥ 
प्रतिगृह्य च काङकतस्थमासनेनोदकेन च । 

न्यमन्त्रयत मूलेश्च फरेश्च फलभोजनम्‌' ॥ १९ ॥ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजाघ्रुपविष्टं स राघवम्‌ । 
मरद्वाजोऽरवीदाक्यं धमेयुक्तमिदं हितम्‌ ॥०१२० ॥ 
चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यामि त्वामिहागते । 

श्रतं तव मया चेद्‌ विवासनमकारणात्‌ ॥ २१ ॥०) 








1 रु-फकलमोलजिन । म । 


२४० वास्मीकीय- रामायणम्‌ 
अवकाशो विविक्तोऽयं रमणीयश्च राघव ।^) 
गङ्गायञुनयोः पुण्यः सङ्गमो रोकविश्रतः ॥ २२ ॥ 
दह राम मया साध वस त्वं यदि रोचते । 
वन साधारणं हीदं तपोवननिवासिनाम्‌ ।॥ २३ ॥ 
इहेव रंस्यसे साध सीतया लक्ष्मणने च॑ ¦ 
तमेवे वादिन रामः कृताञ्नछिरभाषत । 
वसताऽनुग्रहा मे स्यादिह ब्रह्मस्त्वया सह । २४ ॥ 
इतस्तु विषयाऽस्माकमभ्याश तपतां वर । 
सुद शमिव परयामि पौराणामिह चागमम्‌ ॥ २५ ॥। 
अभ्याशे वतमानं मां श्रत्वा दुरादिरक्षवः । 
आगमिष्यन्ति बदेहीं मामपि व्रक्षका जनाः ¦ 
अनन कारणनाहमिह वासं न रोचय ॥ २६ ॥ 
एकान्ते परय भेगवन्नाश्रमस्थानयुत्तमम्‌ । 
रमते यत्र बेदेह्ी सुखेन जनकात्मजा । 
वसेयं यत्र बदेद्या सहितो लक्ष्मणेन च ॥ २७ ॥ 
स्यजननापरिज्ञाता निरुदगः सुखी युने । 
इति रामवचः भ्रत्वा भरद्वाजो महाग्रुनिः ॥ २८ ॥ 
ध्यात्वा भुहूतमेकाग्रो रामं वचनमब्रवीत्‌ । 
त्रियोजनमितस्तात गिरियत्र निवत्स्यसि ॥ २९ ॥ 
-महर्षिजनसंजुष्टः* सवंतुसुखदः शिवः । 


बानरक्षेनिषेवित क, कि 


गोलाङ्गलाभिनदितो' बानरक्षीनिषेवितः ॥ ३० ॥ 





2 ब-- न्धुः । 5 म--°रुदिनोा । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ५८ । ४० ॥ २४१ 


चिच्रकृट इति ख्यातो गन्धमादनसिमः। 

यावाद्भ चित्रकूटस्य नरः श्रगाण्युदीक्षते ॥ ३१ ॥ 
तावत्कल्याणमाग्राति धमं च ङरुत मनः। 

क्रषयस्तत्र बहवा विहत्य शरदां शतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

तपसा दिवमारूढाः सुकरतैकनिपेवणात्‌ । 

तं विविक्तमह मन्ये वासं ते रघृनन्दन ॥ ३३ ॥ 

हह वा पुरुपव्याघ वस राम मया सह । 

सवथा रंस्यसे राम तस्मिन्नाश्रममण्डले ॥ ३४ ॥ 
लदमणेन सह भ्रात्रा बैदेद्या चापि भायंया' । 

एवगुक्तवा ततः कामे भेरदाजो ऽथ राघवम्‌ ॥ ३५॥ 
सहभायं मह भ्रात्रा महषः प्रत्यपूजयत्‌ । 

तस्य भुक्तवतस्तत्र तं मुनिं समरुपासतः ॥ ३६ ॥ 
जगाम रजनी पुण्या विचित्राः शृण्वतः कथाः । 

तस्यां रात्रो व्यतीतायां सन्ध्यामन्वास्य सानुजः ॥३५॥ 
उपतस्थे महपिं तं तग्मवाच ततो अनिः 

चित्रकूटमितो गत्वा रमस्व' सह सीतया ॥ ३८ ॥ 
लक्ष्मणन च विखन्धं तत्र त्वं विहरिष्यसि । 
शुचिक्षीताम्बुवाहिन्या मन्दाकिन्योपद्ाभेते ॥ ३९ ॥ 
मन्येऽ्हं तत्र ते वासँ रम्ये स्वादफलोदके । 

तत्र ङञ्नरयुथानि मृगयूथानि चाभितः ॥ ४० ॥ 





4 ब-सीनया । 5 के, ब-समुपागतः । 6 कै, ब--गमाःस्व । 
म--रामास्व । 7 व-परभ्धं। 


९१४२ वाल्ाकाय- रामायणबर्‌ 


विचरन्ति वनान्तेषु तत्र द्रद्यपि राव । 
दात्युह-कोयष्टिक-कोकिलसखनिनादितं तं पसुधाषरं शिवम्‌ । 
मृगश्च म्तबहुमिश्च ज्रः पुरम्यमासाच तमावसाभरमम्‌ ॥४१॥ 
हृत्याषं रामायणे ऽयोध्याकराण्डे भरद्राजाभिगमन 
नाम अषटपंचारः सगः ॥ ५८॥ 
-----;7 << 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५९ । ° ॥ २४३ 


[ बे-५५ च्‌ एक्रानषाेतमः मगः ] = दा-५५ ] 
तौ तत्र रजनीघ्रुष्य सुखामिच्चाकुनन्दना । 
अभिवाद्य महाप तं दधतुगमने मनः ॥ १ ॥ 
प्रयातां रजनीं बीक््य' -नरद्राजा महामृनिः। 
चिल्करटस्य पन्थानयरुपदष्टु प्रचक्रम ॥ २॥ 
राघव त्वमितो दश्चान्‌ पर्यन्नावसथान्वृहन्‌ । 
नातिदूरे समासाद्य तरथाः यमुनां नदीम्‌ ॥ ३ ॥ 
कृत्वोड्पं ग्राहवती सा हि नित्य महानदी ।^ 
तस्या नद्याः परे पर नातिदूर महाद्रमः ॥ ४॥ 
सत्यापि पावितः' श्रीमान्‌ न्यग्राधो हरितच्छदः। 
नानासच्वगणावासः' दयाम इत्यभिविभ्रत ; ॥ ५ ॥ 
सीतापि तं नमस्कृत्य मममभ्यच्य च पादपम्‌ । 
अभियाचत कल्याणं वर यदभिकांक्षितम्‌ ॥ £ ॥ 
क्रारमात्रं तता गत्वा नील द्रक्ष्यथ काननम्‌ | 
पला्चव्दरीमिश्रं मधृकाम्रवनायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
स पन्थाश्चिच्रकरूटस्य गतः सुबहुशो मया । 
रम्यश्चाभ्रमयुक्तश्च वनदोषश्च बजितः ॥ ८ ॥ 
पन्थानमुपदिश्यवं भरद्वाजो न्यवतेत । 
रामरण लच्मणनापि सोतया चाभिवन्दितः ॥ ९ ॥ 
उपावत भुना तस्मिन्‌ रामो मक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 





1 म-ररक्षय । ‡ म-तुरीवा । ^+ 1म । भ्रीमते रामानुज्ञाय नमः । 
शुभ । 3 ल-स चपि पावितः। (सत्याभियाचतः ?) । + ब, म -°गुणा- 
वासः । 5 कै, म, र -मघुक्रा० | 


२४४ वाल्माकोय रामायणम्‌ 


कृतपुण्योऽसि सामित्र मुनियनमाञ्नुकम्पत ॥ १०॥ 
इति ता परुपव्याघ्रा कथयन्ता यज्ञस्विनो । 
मौतामवाग्रतः कृत्वा कालिन्दी जम्मतुम्तदा ॥ ११॥ 
तत्र बदध्वाड्पं कष्ट ेणुभिश्वापि तीरजः ¦ 
मीतामारोपयाश्चक्रे रामस्तत्र स्वयं तदा ॥ १२ 0 

रिगृद्य हृदा बालां कम्पमानां लतामिव । 

मातामागप्य रामाञपि लच्मण चाप्यराहयत्‌ । १३ ॥ 

तन प्रवनाऽमवतीं शीघरगामूमिमालिनीम्‌ । 

तीरजगहनां व्र्षम्ते ततो यमुनां नदीम्‌ ॥ १४ ॥ 

मन्तीय प्रुवुन्सृज्य प्रणम्य यमुनां नदीम्‌ । 

सोतच्छायं समानदुः यामं न्यग्राधपादपम्‌ । १५॥ 

अचयित्वा च तं सीताऽ्याचतदं कतान्नलिः । 

चिरं जीवतु म व्रश्च शश्युरः कोसलेश्वरः ॥ १६ ॥ 

भता म दवराश्रव जीवन्तु भरतादयः । 

काशल्यां चव जीवन्ती पश्येयमिति मेथिली ॥ १७ ॥ 

ययाच तं ततोऽभ्यत्य न्यग्राधं सत्ययाचनम्‌ | 

प्रदक्षिणमुपावरृत्य ततस्त प्रययुस्तदा । १८ ॥ 

कालमात्रं ततो गत्वा नीलमासाद्य तदढनम्‌ । 

हत्वा तत्र सरग मेध्यं श्रृत्वा तमुषयज्य' च ॥ १९ ॥ 
विहृत्य तस्मिन्‌ बहुपक्षिनादिते वने यथेष्ट मृगयुथसेविते । 

तता निवासाथेञुपाययुः रिव शुम नदीतीरसयुत्थितं द्रमम्‌ ॥२. 

स्याव रामायणे ऽयोध्याकाण्ड यस्ुनातीरनिवासो 
नाम पकोनषषिनमः समः ॥ ५९ ॥ 





(१म (^ म तसमुपयुञ्य। 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६०। १० ॥ २४५ 


[ वं ५६ ]=[ षषिनमः सगः] दा-५६ ¡ 
अथ रात्रा व्यतीतायां सुखसुपं श्रमालसम्‌ । 

राम स्तृन्थापयामास लक्ष्मणं शनकस्दा ॥ १ ॥ 
म्बगानां शृणु मौमित्र वल्गु व्यवहारतां' वने । 
मंप्रतिष्टामह भूया यदि लक्ष्मण मन्यम ।॥ २॥ 
म सुप्रः ससुखं भ्रात्रा लच्मणः प्रतिबाधितः। 
जहौ निद्रां मं चव तं चवाध्वपरेश्रमम्‌ । ३॥ 
तत उत्थाय सहमा स्पृष्रा च सलिल श्युचि । 
उपास्य च शुभां सन्ध्यां तत्रवाभिग्रतम्थिरे । ४ ॥ 
चित्रकरस्य पन्थानमासाद् ऋतनिश्वयाः । 
तत्र वामं मभरुदित्य ययुः शीघधपराक्रमाः ।॥ ५॥ 
आचरण समासाद्य ततस्तजित्रपादषम्‌ । 
चिल्रकरूटवन रामः सीतां वचनमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
परयतान पुष्पितान्‌ सीते मालिनीं सरितं प्रति । 

सहिरात्ययदग्धान्‌ हि प्रदीप्तानिव किंडकान्‌ ॥ ७ ॥ 
काणकारवनं चापि पश्य मन्दाकिनीमनु । 
दीपिते रुचिरः पुष्पः प्रदत्तः काश्चनसि ॥ ८ ॥ 
पर्य म्छातकान्‌ बिल्वान्‌ पनसांस्तिन्दुकांस्तथा । 
पलमारनतधिव तथाऽन्यान्‌ श्भपादपान्‌ ॥ ९ ॥। 
दक्यमत्र फेर जीवितुं तनुमध्यमे । 
-अहो खर्गोपमं प्राप्ताधित्रहटमिमें वयम्‌ ॥ १० ॥ 





। ब-व्याहरणं । 2 म-प्रदीपश्वि कांचनः । 


२४६ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


पतय द्राणग्रमानि लम्बमानानि टक्ष्मषण । 

चतानि चवकरटऽसिन्‌ मधूनि मधुपैः खगे: ॥ ११॥ 
भमा क्रूजति दात्यृहम्तं शिखी प्रतिकूजति । 

तं चापहसतीवाय कूजश जलङुक्कुटः ॥ १२॥ 
परपष्टरुते श्रत्वा गायन्त इव कानने । 

भ्रमरा विचरन्त्यते पुष्पपानकरस्वनाः ॥ १३ ॥ 
पञ्य मन्दाकिनीतीरे कुसुमप्रकरेः प्रिये । 
वितानानीव शुभ्राणि ज्यनानि द्रम रमे ॥ १४ ॥ 
शिलातलानि नीरानि विमलानि शुचिसिते । 
लताब्रक्षाभ्रितानीह परय रम्याणि भामिनि ॥ १५॥ 
मातङ्घयुधविचिते नानाविहगनादित । 
नानामगगणाकीर्णे शलेऽसिन्‌ रम्यकानने ॥ १६ ॥ 
यदहि पिचरिष्यामः सुखमत्र वय प्रय । 

इह प्राप्स्यसि वैदेहि मया सह परां रतिं । १७। 
अवेक्षमाणा एवे त रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
चित्रकूटं समाजग्य नानाकुसुमितद्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्य शलस्य पादे तु विविक्ते सलिलावृत । 

आश्रमे चक्रतुश्वारु भ्रातरो रामलक्ष्मणो ॥ १९ ॥ 
गजमम्रान्युपाहूत्य दारूण्युपवबनान्तरात्‌ । 
ठतावितानबद्ध दे चक्रतुः सदने पृथक्‌ ॥ २० ॥ 


3 ब्र, रख -गरतिं। 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ६० । २० ॥ २४७ 


वृक्षपणंश्च बहुभिश आदयामासतुस्ततः । 

ते पणंशाले कृत्वाऽथ शोधयामास रक्ष्मणः ॥ २१॥ 

मृदोपलेपनं चक्रे षेदेही तनुमध्यमा । 

कृत्वाऽऽश्रमपदं रामस्ततो रक्ष्मणमव्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 

मृगमाहत्य सामित्रे चरं श्रपय मा चिरम्‌ । 

तेन यष्टुमिहच्छामि चरुणा 'ऽऽश्रमदवताः। ॥ २३ ॥ 

इत्युक्तो रक्ष्मणो भ्रात्रा हत्वा कृष्णसरगे वने । 

आहत्य चानयित्वाऽ्ग्रि भरषयामास त चरुम्‌ ॥ २४ ॥ 

तं मृगे सस्कृतं कृत्वा सुष्टुपक्षं च छच्मणः । 

उवाच राममभ्यत्य कृताञ्ज किरिदं वचः ॥ २५ ॥ 

आज्ञया ते मयाऽऽहृत्य शृतः कृष्णा मृगो' वनात्‌ । 

यष्टुमहेसि तेन त्वं देवता अभिकांकिताः ॥ २६ ॥ 

इत्युक्तो राघवः सात्वा जप्ता च विधिवत्‌तदा । 

इन्ध्यामि” मन्त्रवततत्र ततस्तु जुहुवे हविः ॥ २७ ॥ 

हविहूत्वा च देवेभ्यः पितृभ्यस्तदनन्तरम्‌ । 

निवेवाप पवित्रेषु निवोपं' सजलाञ्ञलिम्‌ ।॥ २८ ॥ 

न्युप्य चेव निवापे ते" भूतम्याऽपि. विधानतः । 

चकार बलिनिवोपं राघबस्तदनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 

रक्त्मणेन सह भरात्रा हुतशेषं ततः खयम्‌ । 

उपविश्योपयुयुजे कृते पणेपुटे शुभे ॥ ३० ॥ 

4 कै, ब, ल, म-वरूणाध्रम० । 5 म-दृष्णमरगो । 6 ख -शष्टवाऽनि । 

ब-सदीप्य । 7 ट-निवापं । 8 ख-च । 





२४८ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


परसिप्य च सीताऽपि तावुभौ भतृदबरी । 

कान्तं समुपागम्य ततः शषगुषादद ॥ ३१॥ 
अनेकनानाविधपक्षिनादिते विचित्रपुष्पस्तबकोपशोमिते । 
गोतम तत्र निवासमेयिवां स्तुताप रामः सहरक्ष्मणल्दा ॥२२॥ 
तं रम्यमामाच्र हि चित्रकूटे तां च पण्यां सरितं सुतीथाम्‌ । 
मन्दाकिनीं पुष्यफसाद्यतीरां दुःख दुस्त बनवापृलम्‌ ॥२३॥ 

इत्यर्षे रामायणे ऽयोध्याकराण्डे चिलकूटनिवासो 
नाम प्र्टिनिमः सगः ॥ ६०॥ 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६१। १०॥ २४९ 

[वं -५७]-[एकवषिनमः सगः] -[दा-५७] 
स शाचत्वा तु सुचिरं सुमन्त्रण गुहः सह । 
गङ्कापारगतं राम जगाम खपुर ततः ॥ १॥ 
अनुज्ञाप्य सुमन्त्रोऽपि योजयित्वा हयान्‌ रथे । 
अयोध्यामेव नगरी प्रयये भृशद्मनाः ॥ २ ॥ 
साऽतीत्य सुबहच दशान सरितश्च सरांसि च । 
काटन नातिमहता ग्रामां नगराणि च ॥२॥ 
अयाध्यामाजगामार्तो निव्त्तऽहनि सारथिः । 
आतनारीनरगणां दीनस्वरवतीं तदा ॥ ४ ॥ 
शून्यामिव च निःक्ञब्दां निरानन्दजनाव्रताम्‌ । 
प्रम्छानपङजवतीं विजलां पर्चिनीमिवे ॥ ५ ॥ 
निशाकरपरिभ्रष्टां ताराहीनां निशामिव । 
तां दृष्टा चिन्तयन्नव सुमन्त्रा मन्त्रिसत्तमः ॥ ६ ॥ 
प्राचि शत्‌ तां पुरीं दीनो निजेनां विगतत्विषम्‌ । 
कचित्‌ सरलनिचया सनरा सनराधिपा ॥ ७ ॥ 
रामश्ोकामिना इत्खा न दग्धेयं पुरी भवेत्‌ । 
इति सशिन्तयन्‌ शतः प्रविवेश्च च तां पुरीम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुमन्त्रा व्यथयोपेतः स्यन्दनेन हतत्विषा । 
सुमन्त्रमभियान्तं तु दृष्ट शतसहस्रशः ॥ & ॥ 
क राम इति पृच्छन्तो रथमम्यद्रवम्नराः । 
तेषां शरस गङ्गायामहमामन्त्य राघवम ॥ १० ॥ 
अनुज्ञातो निषृत्तोसि तेनेव सुमहात्मना । 


२५० वाल्मीरकाय रामायणम्‌ 


त तीणममियंश्रत्य वाप्पपयाकुलेक्षणाः ॥ ११ ॥ 

अहा धिगिति निःश्वसख हताः स्मति विचुक्रशुः । 

ब्रन्दज्ा जल्पतां तषां शुश्राव स तदा गिरः ॥ १२॥ 
निलज्जोऽयं वने त्यत्का रामं पनरिहागतः । 
महात्यवममाजेषु कथं नाम मुनिधेणाः' ॥ १३ ॥ 
विहरेम पुनदृषटरा षिना तं नरकुष्चरम्‌ । 

क्र स्यात्‌ प्रियं जनस्यास्य कांधितं किं सुखावहम्‌ । १४ ॥ 
इदं रमण नग्रं पित्रव परिपालितम्‌ । 

तं क्रथं पृण्ड्मकाक्षं तयाम पच्रदलक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
निलज्जोभयं गृहं गामं विसृज्य पुनरागतः । 

एताश्चान्याश्च विविधाः भ्ृण्वन्वाचः म सारथिः ॥ १६ ॥ 
मत्र राजा दरथम्तदव प्रयया गृहम्‌ । 

अवतीय रथाच्वासा राजवेऽम वितरेशच तत्‌ ॥ १७ ॥ 
शोक्र्दाणजनाकीण ˆ मप्तकक्ष्यं हतच्विषम्‌ । 

तता दशृग्थस्रीणां शुश्राव परिदवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रासादिखरम्धानां दृःखितानामितस्ततः । 

सह रामेण नियतो जिना राममिहागतः ॥ १९ । 

मूतः किं नाम काल्यां ` पृष्टः मेप्रति वक्ष्यति । 

यथा तु मन्य दुजातं तश्रा न' मरणं ध्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रिय नितासिते' पुत्रे केश्चल्या" यत्न जीवति । 

` [करम -न०। ८ ब -शोकादीणे० 13 ब, ल, म, कै--कौमल्यां। 
+ ब--नु। म नास्ति। 5 म-निवासित। 6 के, ब, ट, म-कोसल्या । 


भयाध्या-काण्डम्‌ । ६१ । ३० ॥ २५१ 


तथाभूतं तु तद्राक्यं राजद्नीणां निज्ञामयन्‌ ॥ २१॥ 
दशाकाम्रिना दद्यमाना राजवकम विवेश सः । 

प्रपश्य च गृहं दीना रजानं दीनचतसम्‌ ॥ २२ ॥ 
अपरयत्‌ पुत्रणोकातं हतसचखाजसं तथा । 

अभिगम्य तदामीन' नरन्द्रमभिवाद्य च ॥ २३॥ 
सुमन्त्रा रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवदयत्‌ । 

तच्छुत्वा वचनं राजा विज्ञा भ्रान्तचेतनः ॥ २४ ॥ 
निपपातासनाद्‌ भूमा दुःखशोकसमन्वितः । 

दष्टा तमासनाद्‌ भूमा पतिते जगतीपतिम्‌ ॥ ‹१२५॥ 
श्रन्तःपुरस्रियाऽम्यत्य बाहूनुचिुत्य चुक्रः । 
सुमित्रया तु तं साध काल्या पतितं पतिम्‌ ॥ ५,२६ ॥ 
दीनसत्थापयामाम वचनं चदमन्रवीत्‌ । 

मं तस्य महाभाग स्रत दृष्कृतकारिणम्‌ ।। २७ ॥ 
वनवासादृपावृ् कम्माचं न.नुप्रच्छसि । 

यदीदं निधृणं त्वा लज्जयवं विशुद्यसि ॥ २८ ॥ 
उन्तिष्ट नाद्य कालस्त लज्जितं मा व्यपत्रपः । 

काद्य महीपाल न त्वं प्रच्छसि म सुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
नास्तीह काचित्‌ ककय्याविसन्धे प्रष्टुमहसि । 
एवयुक्त्वा महाराजं कोशल्या" शचाककर्दिता ॥५३० ॥ 
धरण्यां निपपाताता वाष्यविङ्कवभाषिणी । 





कै -तदाद्यीन । (म) 
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विरप्य पतितां भूमो कादल्यां शोककर्षिताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पतिते च पतिं दृष्ट सुम्बरं रुरुदृःशियः । 
ततस्तमन्तः पुरनादय्ुत्थितं खनं निशम्य वृद्ास्तरुणाच्च मानवा; । 
ियश्च सवा रुरुदुःसमन्ततेा निरीक्ष्य रामख्य रथं महात्मनः ॥६२॥ 
इन्यपि रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सुमन्त्रोपावननं' 
ना्यैकषषटिनमः सेः ॥ ६१ ॥ 


------2 सस 


(५म। 9 वष, मर नाम। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६२ । % ॥ २५३ 
[ बं--५८ [= द्विषषिनमः सगे: ]=[ दा. ५८ } 
अथ राजा पनः संज्ञां प्रतिलभ्य सयुत्थितः । 
उपविश्यासने श्तं प्रष्टुं सयुषचक्रम ॥ १ ॥ 
अश्पूर्णक्षणो' दीनो नवबद्ध इव ठिपः । 
दीषयष्ण च निःश्वासं स विभुश्वन्‌ युदमहुः ॥ २ ॥ 
अथ रणुपरिष्वस्त इतान्नटिश्ुपस्थितम्‌ । 
पम्रच्छनमभिप्रेत्यः सुमन्त्रं वाष्पविह्धवः ॥ ३ ॥ 
कर सुमन्त्र गतो रामः क्र च वत्स्यति शेस म। 
छ स्थाने तन चव त्वं राघवेण विसर्जितः ॥ ४ ॥ 
साऽत्यन्तसुखसंश्द्धः कथमासिष्यत सुतः । 
भूमिपालात्मजो भमो कथं स्वप्म्यति वा बने ॥ ५ ॥ 
कथं च तिजनररण्य याति पद्स्यामनाथवेत्‌ । 
सिहव्याघसमाकीर्णे सरीसृपसमाङटे ॥ £ ॥ 
ये यान्तमनुयान्ति ख नराश्वरथकुञ्नराः । 
म॒ कर्थं सुकृमाराङ्गा बने चरति म सुतः ॥ ७ ॥ 
सुदमाया तपखिन्या बेदे्या्नुगतः कथम्‌ । 
वनं कण्टकितं दुगे रामः पद्म्यां विगाहत ॥ ८ ॥ 
स॒ चाप्रतिमतेजखी सुकुमारा ममात्मजः । 
अनुगच्छति तं भक्त्या भ्रातरं रक्ष्मणः कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धा्थस्त्वं छृताथश्च यन चैतौ ममात्मजो । 





1 कै, व, ८, म-असख्र० । 2 म--°मभिप्रेक्ष । 
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तपादीक्षान्विता दृष्टा नरनारायणाचिव ॥ १५ ॥ 

किमाह रामस्तजस्वी किं च मां गक्ष्मणाञजवीत्‌ । 

किमुवाच च मां साध्वी साता भवृपरायणा ॥ ११॥ 

फ ताम्यामरितं शुक्तमितः ` प्रमृति शस म। 

अरापता यथाव्रततं घनं गमख गच्छतः ॥ १२ ॥ 

इति सृता नरन्द्रण नादितः सञ्जमानया । 

उवाच वाचा गजान व्यथागटदया! तते: ॥ १३ ॥ 

परत्प्रमृति इ्ान्तमकेपणानिवतेनानेः । 

उक्त्वा ततः परामिमं रामसन्दशमत्रवीत्‌" ॥ १४ ॥ 

कृत्वा तस्नुदिशं रामः प्रणामं प्राञ्जलिः सुतः । 

हदं मां सपरिष्विज्य सन्दिदश्च कृताञ्चणिः ॥ १५ ॥ 

मूत महचनाद्गत्वा ममासाद् महीपतिम्‌ । 

शिरमा प्रणिपत्यादा प्र्टव्यः शरं ततः ॥ १६ ॥ 

मातरशवापि ताः सवः प्रष्टव्याः कराले त्वया । 

अदेपतः समासा प्रणिपल्यामिवाच् च }; १८ ॥ 

पृष्ट च कुश्च छत मिज्गाप्या म पिता त्वया | 

अनुग्रहाथमसाकं न शोच्योऽहं त्वयेत्युत ॥ १८ ॥ 

यतं; सर्वो हि राजेन्द्र मवितव्यमुपाइनुत । 

अतो न शोच्योऽस्मि विमा मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ १९ 

कौशल्यापिः च मे माता विन्नाप्या कुदारं त्वया । 
\ ब--मुक्तं यतः । म--त्यक्तमितः। 1 के, ब वृथा । एम । 5 म-- 
णमरोपरेण निवर्तनात्‌ 1 6 म--गमे मक्रोशमच्रवीन्‌ । 7 म--कोमल्या । 
ब. के, क. कोसस्या । 





पध 
र ध 
| 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६२ । २९ ॥ २५५ 


मच्छाककषिता राजा न वाच्यः परुषं त्वया ॥ २० ॥ 
श्ापिताऽसि मम प्राणः पुनगगमनेन च । 

देववत्‌ पूजनीयस्त पिता न इति चात्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
परिष्वज्य च वक्तव्या भरतो वचनान्मम । 
यावराज्यमवाप्य त्वं पूजयेथा नराधिपम्‌ ॥ २२॥ 
त्वया द्रुश्रष्यमाणा हि न शोचति यथा वृपः | 
मन्खरहादहमि तथा कतुमित्यभिनिः श्वसन्‌ ॥ २३ ॥ 
ममा मात॒षु मवांसु वर्तेथा इति चात्रवीत्‌ । 

भरते प्रृथिवीपाल पत्र त ककयीसुतम्‌* ॥ २५४ ॥ 
एवमादि वचो धम्य त्रवज्ेव नराधिप । 
वाप्पवगापर्द्रान्मा मुमोचाश्रणि" ते सुतः ॥ २५ ॥ 
ईपद्रोपपरीतस्त सौमित्रिरिदमव्रवीत्‌ । 
कनायमपराधन राज्ञा पत्रा विवासितः ॥ २६ ॥ 
मया तावद्धवेत्‌ किथत काकेतयादिप्रियं “ कृतम्‌ । 
आयस्य तु परित्यागे कारणं नापलच्यते ॥ २७ ॥ 
यदि प्रत्ाजितो रामः ककेय्याः प्रियकारणात्‌ । 
वरदाननिमितं वा न कृते साधु सेधा ॥ २८ ॥ 
विरुद्धं धमेकीर्तिम्यां राज्ञेदं बुद्धिसाघवात्‌ । 

अयशस्यं कृतं मन्य सत्पुत्रस्य विवासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
मम तावन्न तातेऽद पिवृखहाअह्ति कश्चन । 





¢ ब, म-केकर्य।० । ¢ म -ममोवागरणि । व, कै, ल--मुमाचाख्रणि । 
10 क्र --कक्द्याहि० | 


काः वि 
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पिता माता सुहृद्‌ भ्राता रामो बन्धुगुहशच म ॥ ३० ॥ 
लक्िप्रियमिमं त्यक्ता लाकनाथं च राघवम्‌ | 
राज्ञा किमिव कल्याण भरतादभिकांक्षितम्‌ ॥ ३१॥ 
सुमन्त्रे भरतश्चैव बाच्यस्ते राजसन्निधा । 
अमषयमि चेत्‌ फिचिचं राज्याष्िप्रतिक्रियाम्‌"' ॥ ३२ ॥ 
तता मात्रषु सर्वासु समतामम्युपागतः । # 
राज्यामिमानयुस्सृञ्य ्रतेखत्य दिद ह ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु पिनिःश्वख वाप्पसन्न वरा नृप । 
भूतापहतचित्तव निरीक्षन्ती मनखिन। ॥ ३४ ॥ 
अदृषटपू्व्यसना राजपृत्री यशषखिनी । 
पयश्रनयना ° दीना नव मां किंञचिदतरवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
उदीक्षमाणा भतारं भुखन परिशुष्यता । 
माच केवलं वष्पं मां निव्ृतमवेक्ष्य सा ॥ ३६ ॥ 
स चापि रामाऽशरगुखः'" कृताञ्जलि ननाम पादौ तव शोकविह्वलः । 
तथव सोता रुदती तवावला वदेव पादा शिरसा नमसखति ॥ ३७॥ 
इत्याष रामायणऽयाध्याकाण्ड राममन्देराख्यानं 
नाम द्विषिनमः सगः ॥ ६२ ॥ 


11 छ --क्रियम्‌ । 12 म--पयंस्व० । ब, ल, के-पयैस० । 18-ब, के, 
क, म-- ° ऽस्रमरुलः। 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६३। ९ ॥ २५७ 


[वं-५९]=[न्रिषषितमः सगः] [दा-५९] 
इति ब्रवाणं सन्देश सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
बहि शेषं पुनरिति राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा सुमन्त्रो वाष्पविङ्कवम्‌ । 
कथयामास भूयोऽपि रामदृत्तान्तविस्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
जटाः कृत्वा महाराज चीरवस्करधारिणो । 
गङ्गायुत्तीये तौ वीरौ प्रयागाभिथुखा गता ॥ ३॥ 
अग्रतो रक्ष्मणो याति ततो मध्येऽथ जानकी । 
रामस्तपृष्ठता याति पाठयन्‌ रघुनन्दनः ॥ ४ ॥ 
तांस्तथा गच्छतो दृष्ट्रा निवृत्तोऽस्म्यवशस्तद्‌ा । 
तत मम निद्त्तसय तुरगा बवाष्पविङ्कवाः ॥ ५ ॥ 
राममवायुषश्यन्तो हेषमाणा' विचुक्रशुः । 
उभाभ्यां राजयपुत्राम्यां ततः कृत्वाऽहमञ्जरिप्‌ । £ ॥ 
त्वद्रारव भयाद्‌ राजंस्त्वरावान्‌ पुनरागतः । 
गुहेन सह त्सं च तत्रेकदिवसं स्थितः ॥ ७ ॥ 
आज्ञया यदि रामो मां पुनरेबाह्मयेदिति । 
विषयेषु नरव्याघ रामव्यसनकर्षिताः ॥ ८ ॥ 
अपि ब्क्षाः परिम्कानाः सपुष्पस्तवकांङ्राः । 
सवाष्याः सरितशासच्‌ सुतप्रकटुषादकाः ॥ ९ ॥ 
प्रम्कानयपुष्कराश्चासन्‌ पञचिन्यो विगतत्िषः | 


1 ख, रख, म--हष । 
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ध्यामकाचनाः म्तिमिना न विच्मृ्गदिजाः ॥ १० ॥ 
आसीच रामश्लोकेन निष्कृजमिव ` काननम्‌ । 

जलजानि च सत्वानि स्थलजानि च स्वेशः ॥ ११॥ 
स्थानेभ्यः स्तमितानीवः सवतो नाचलन्तरष । 

पुर रष्टे च ते राजन्‌ पारजानपदे जने ॥ १२ ॥ 

ते न पश्याम्यहं कश्चिद्‌ यो न शोचति ते सुतम्‌ । 
अयोध्यां प्रविशन्तं मां गहंयन्ति समन्ततः ॥ १३ ॥ 
पारा दृःखाभिसन्तप्ता विना रामगुपागतम्‌ । 
विमानहम्यप्रासादगवाक्षस्थाञ्च योषितः ॥ १४ ॥ 
उत्सृज्यास्यागतं रामे मां दषटरा चुक्रश्भृशम्‌ । 
अश्ूर्णे्षणा ' दीना निरीक्षन्तः उपागतम्‌ ॥ १५ ॥ 
ह सृशोेम क ते रामः स नीत इति चानरवन्‌ । 
नामित्राणां न मित्राणां नोदासीनजनस्य च ॥ १६ ॥ 
अहमाततया कञिद्विशषषमुपरक्षये । 
दीनातुरा'ऽऽतपुरुषा" प्रम्तानोपवनद्रमा ॥ १७ ॥ 
परिदेवितातकरुणा रुदितखननादिता । 

निरुत्साहा निरानन्दा निवेषद्कारमङ्गला ॥ १८ ॥ 

२ कै, ल-निष्छुजमिव । > ब -स्तमितान्येव । ५ कै, य, ल--अस०। 
म --आचत्र०। 5 ल--निरीक्चन्तमुपाग० । 6 के--दीनात्तरात्तपुरुषा । 
म~ दीनातुगंत० ब--द्ीनातुत्त० । ल-दीनाचरातु° । 7 के-- 
परिदेवित्तातकरुण। । भ--परिदावैतांत० । -परिदेविताकरूणा । 8 कै - 
निर्विक्रकारमगरा । म, र -निवेषं ङार० । 


अयाध्या-काण्ड । ६३ । २८ ॥ , २५९ 


रामप्र ्रजनातंयं° पुरी त न षिराजते । 
इत्येवमादि करुणं सुमन््रवचनं ततः ॥ १९ ॥ 
भरस्वोवाच नृपो दीनो बाष्पगद्रदया गिरा । 
मिथ्योपचारात्‌ ककंयया बश्चितेन कथं मया ॥ २० ॥ 
न मन्त्रितं बिमूटेन धमेज्ञगुरुभिः सह । 
केनाहं मोहितः पापो यन्मया सह मन्त्रिभिः ॥ २१॥ 
असेमन्त्य विमूढेन सहसा साहसं कृतम्‌ । 
भवितव्यं तथा तेन रामणामिततजसा ॥ २२ ॥ 
मया त॒ ताबदशिवे प्राप तद्विप्रवासनात्‌ । 
इदानीमपि श्रत त्वं गत्वा रामं निबतेय ॥ २३ ॥ 
नाहं शक्तो विना रामे जीषितं देबमोहितः । 
गतागतन बा कालो दीधे एव भविष्यति ॥ २४ ॥ 
मामेव रथमारोप्य शिघ्रं रामं प्रदशेय । 
सिहस्कन्धो महाबाहुः कासो लक्ष्मणपूवजः ॥ २५॥ 
यदि जीवामि साष्वर्नं परयेयं सह सीतया । 
पर्णेन्दुकान्तवदनं चारुपद्ममदलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि रामे न पहयामि याखामि यमसादनम्‌ । 
सुमन्त्र यदि ते किञिन्मया पूं कृतं प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदा प्रापय मां रामं प्राणा हि त्वरयन्ति माम्‌ । 
रामप्रवाससलिके बाष्यश्नोकोर्मिमालिनि ॥ २८ ॥ 
अगाधव्यसने"” मग्नो घोरेऽदं शोकसागर । 

५ म~ घ्रव्राज्ञनं तायं । 10 ब--अगाधे०। 


२६० व(ल्मीकाय रामायणम्‌ 


हष्टपुतरवियागातिंदृःखितन गतायुषा ॥ २९ ॥ 

मयाऽयं जीवता घत दुस्तरः शोकसाग्रः । 

हा राम रामानुज हा हा बेदेहि पतिव्रते ॥ ३० ॥ 

न मां जानीत दुःखातं प्रियमाणमनाथवत्‌ । 

कोन्वस्ति दृःखिततरो मया दुष्कृतकमेणा ॥ २१ ॥ 

योऽहमन्तगंतश्राणो नेव द्रतत्यामि राघवम्‌ । 
हति स'' गजा करुणं महायश्चा विरप्य दुः खोपहतेन चतसा । 
गतासुकल्यः सहमेव मूच्छतः पपात भूयोऽपि नृपासनात्‌ तदा॥३२ 
इति विलपति पार्थिवे िमूटे भृशकरुणे पतिते पुन धरण्याम्‌ । 
अतिभृशमतिशाकदुःखसन्ना करुणतरं विरुकाप राममाता ॥ २३३॥ 

हत्याष रामायणेऽ्योध्याकाण्ड द्रारथविरापो नाम 


लिषषिनमः सगः ॥ ६३ ॥ 
= ससल 


11 कै--दतिः स । 


प 4० 
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अयाभ्या-काण्डम्‌ ६४ । १० ॥ २६१ 


[ बं-६० }= बलुष्षष्ितमः सगेः ][ दा-६० | 
सा तु भूतोपसुष्टेव गतसत्व चासुखा । 
विललापातुरा देवी कौश्षल्या पतिता क्षिता ॥ १ \। 
नय मामपि तत्रश्च यत्र रामः सलक्ष्मणः । 

सुमन्त्र नहि रामेण विना जीवितुञुत्सह ॥ २ ॥ 
तद्याजय रथ साधु नय मामपि काननम्‌ । 

अथ मां न नयस्याह्च गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २ ॥ 
वाष्पापरुद्धया बाचा पुरस्तात्‌ सज्जमानया । 
वाक्यमाहवासयन्‌ देवीं शतः प्राञ्जकिरत्रनीत्‌ ॥ ४ ॥ 
तयक्तमंसि कल्याणि शाकं पुत्रियोगजम्‌ । 

तत्रापि स॒ सुखी रामो रस्यते देवि निदेतः ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणो द्यस्य तेजस्वी पादो परिचरन्‌ बन । 
ससीतः परं लोकमजयन्‌ धमेनिभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
विजनेऽपि वने सीता भतुबोहुव्यपाश्रया । 

देवि स्वर्गोपम स्थाने सह रामेण वत्स्यति ॥ ७ ॥ 
नास्या देन्यं विषादं वा सुद्क्ष्ममपि लक्षये । 

वन यथोचितो वासो बदेद्याः प्रतिमति म ॥ ८ ॥ 
नगरापवन रम्ये यथाऽरमत सा पुरा। 

विजनऽपि तथाऽरण्ये रंस्यते देवि मा शुचः ॥ € ॥ 
देही सह रमेण पृणचन्द्रनिमानना । 

अतुलां विन्दते भ्रीतिं तां न शोचितुमदसि ॥ १० ॥ 
तद्रतं हृदयं तस्यास्तद धीन च जीपितम्‌ । 


२६२ वाल्मीरकीय- रामायणम्‌ 


अयोध्याऽपि भवेत्तस्या रामण रहिताऽ्टवी ॥ ११॥ 
पथि प्रच्छति बदेही ग्रामांश नगराणि च । 

राम कमलपत्राक्ते सरांसि सरितस्तथा ॥ १२ ॥ . 
रामलक्ष्मणयोमध्य सीता राजति ते स्नुषा । 
विष्णुवासवयोमेध्ये यथा श्रीरिवरूपिणी ॥ १३ ॥ 
अध्वनि श्रमसन्तापदुःखरप्यातपेन च । 

अध्वनि श्रमसन्तापदृःखेरप्यातपेन च । 

न विगु्ति' वदेही चन्द्राद्यसदसीं प्रभाम्‌ ॥ १४ ॥ 
मदद शतपत्रस्य पृणचन्द्रसमच्यति । 

वदनं त्स्नमातोयाः सीताया न विदुप्यते ॥ १५ ॥ 
प्रकृत्या ऽलक्तकभ्रग्या ठक्तारससमप्रमा । 

तथव रेजतुम्तस्याश्वरणा पद्रवचेमौ ॥ १६ ॥ 
इदानीमपि बदेही तत्र सन्न्यस्तभूषणा । 
सस्यशोभया हीना शोभते ऽप्यधिकं वने ॥ १७ ॥ 
इदानीमपि वेदेही बरेरयुगता मृगे: । 
नूपुरायुक्तचरणा खलं गच्छति जानकी ॥ १८ ॥ 
गुमा पुरुषसिंहेन सिंहेनेव गिरेगा । 

दषप्रधषां दुष्परधकष सर्वेषां वनचारिणां ॥ १९ ॥ 
सिहं बने गजं वाऽपि व्याघ्रं वा प्रेक्ष्य जानकी । 

न त्रासमेति गच्छन्ती वने भकेव्यपाश्रया ॥ २० ॥ 
तथेव रामः पुत्रस्ते रक्ष्मणश्व बीयेवान्‌ । 
1 ब-वे० । 2 ब--क्रलमव । 


अयाध्या-कण्डम्‌ ६४ । २५॥ ९६३ 


उदाखपुषा बीरा न म्कानिमधिगच्छतः ॥ २१॥ 

परस्परप्रियहितं कवौ प्रियवादिनौ । 

न पितुनेव मातुश्च नान्यस्य स्मरतो षने ॥ २२॥ 

न ते शाच्यास्तवया देवि परस्परहिते रताः । 

इदं हि चरितं ते स्याति लोकेषु यास्यति ॥ २६॥ 
विहाय शोकं परिगृह्य मानसं महपिकत्पस्तपसि व्यवस्थितः । 
षने रतो मूरफलाश्नः स ते सुतो महात्मा रुते महत्तपः ॥२४॥ 
तथा सुमन्त्रेण हिताथंवादिना निवार्यमाणाऽपि सती सुतप्रिया । 
न विप्रलापाद्विरराम दुःषिता नरेनद्रपती प्रियपुत्रलारसा ॥२५॥ 

हत्याषं रामायणे भयोध्याकाण्डे कौरहाल्याऽऽवासनं 
नाम चतुष्षष्ितमः सगेः ॥ ६४ ॥ 


२६४ वारमीकीय- रामायणम्‌ 


[ बं-६१ ][ पडबषाशटेलमः समः ]= दा-६१ ] 

प्रत्यादवस्तं तु राजानघरुत्थाय भूश्चदुःखितम्‌ । 

काल्या ऽऽदवासयामास शयने शोकविङ्धवम्‌ ॥ १ ॥ 

अश्रणि माजेयन्ती च बिरपन्ती च दुःखिता । 

भूयः प्रत्यागतप्राणमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

यदिद त्रिषु छोकेषु प्रथितं ते महल्लः । 

पुत्र्र व्राजनात्तत्त प्रणष्टामिव लक्षये ॥ ३ ॥ 

काहि नाम प्रियं पूतं त्यजदनपकारिणम्‌ । 

्रतिश्रत्य सतां मध्ये यावराज्याभिवेचनम्‌ ॥ ४ ॥ 

यदि चावश्यदातव्यः प्रियाय ते वरः प्रभो । 

किमर्थं ते प्रतिज्ञाते रामस्याऽप्यभिषेचनम्‌ ॥ ५ ॥“) 

अचृताद्यदि बा भीतः प्रव्राजयसि वा वनम्‌ । 

प्रतिज्ञायाभिषेक्ता ऽस्मि इवस्त्वामिर्यामिमन्त्रितम्‌ ॥ ६ 

स्त्रीहेतोः प्रथमं दन्ता बिप्रखन्धस्त्वया सुतः । 

परयोभये विचारयतत्तथाप्यनृतवागसि ७ ॥ 

हच्चाकूणामयं वंशः सत्यवाक्‌ प्रथितः शितो । 

तत्र त्वया योवराज्यं प्रतिज्ञायानृत कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्लोकश्चायं महाराज पाराणः प्रथितः शिता । 

सत्यं पुरा तुखयता स्वयं गीतः स्वयंवा ॥ ९॥ 

अश्वमधसहघ्तं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌ । 

अश्वमेधसहस्नाद्धि सत्यमेवातिरिच्यते ॥ १० ॥ 

1 ल--°्विह्वटम्‌ । (म । 
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जीवितनाप्यतः सत्यं भुवि रक्षन्ति साधवः । 

न हि सत्यात्परो धमस्तिषु लोकेषु विद्यते ॥ ११ ॥ 

सत्यात्समभवत्सामः समाद्‌ ब्रह्म ततोऽम्रतम्‌ । 

अद्धयोऽपिरम्रः पृथिवी भूमेभूतानि जज्ञिरे ॥ १२ ॥ 

भूतेभ्यश्च विसर्गोऽयं पुनरावतेकः स्मृतः । 

एवमेष विसगेथ सत्ये देव प्रतिष्ठितः ॥ १३ ॥ 

सत्येनाकेः प्रतपति सत्येनाप्यायत शश्र । 

सत्यनागृतमुद्धते सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ १४ ॥ 

वृषश्चतुष्पाद भगवान्‌ धमः सत्य प्रतिष्ठितः । 

दय रन्तरिक्ं परथिवी मत्यनेव श्रियन्त्युत ॥ १५ ॥ 

सन्येनकरन या्छिकान्‌ यान्ति मत्यत्रता नराः । 

न यान्ति ताननृतिका इष्टा कतुश्चतरपि ॥११६ ॥ 

सत्यप्रतिज्ञा चृषत राजानः मत्यवादिनः ।' 

पथिमिस्तञ्त्र गन्तव्यं गता यस्ते पितामहाः ॥ १७ ॥ 

द्रावेव कथिता सद्धिः पन्थाना वदतां वर । 

अहिमा चव सत्ये च यत्र धमेः प्रतिष्ठितः ॥ १८ ॥ 

तदिद रक्षितं सद्भिः सत्यम्ुत्सादितं त्वया । 

धम चने समास्थाय त्वयेवोन्मथितं यशः ॥ १९ ॥ 

वाति गन्धः सुमनसां प्रतिवातं कथश्चन । 

धमेयुक्तमनुम्याणां बाति गन्धः समन्ततः ॥ २० ॥ 
चन्दनानां महाड्दाणामगुरूणां तथा प्रभो । 


(द्ध । 


२९६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


¢ ^) 


नावस्थाय : चिरं गन्धा यथा कीर्तिमया चृणाम ॥२१॥ 
स तवायं गुणहरो गन्धो रोकं चरिष्यति । 
अजभस्यास्य महतः कमेण शाइवतीः समाः ॥ २२ ॥ 
हह मन्य सुमहती भ्रणदत्या त्वया कृता । 
प्रियाय वसुधा दत्ता रामः प्रव्राजितो बनम्‌ ॥ २३। 
दिष्टथा न याचितं त्वेतद्रामाऽयं वध्यतामिति। 
नत्बेतदपि केकेथ्या दुरेभं त्वयि राजनि ॥ २४॥ 

न ह्यद्भुतमिदे लाके यद्बदध्वा बरव्तरः । 
इश्वरदुबलः कृष्यः करतौ पशुरिवाबलः ॥ २४ ॥ 
ृष्यन्ते हि नरा लोके दुबेला बलवत्तरः । 
आक्रम्यमाणा विजने सिंहैरिव महाहिषाः ॥ २६ ॥ 
स मे सुतः सुशचक्तो ऽपि धम प्रति तु दुबलः । 
अतः सकामानुत्सृज्य मां च त्यक्तवा वनं गतः ॥ २७ ॥ 
किंञुमे स्वागयुपारभ्य राजन्‌ परुषया गिरा। 
परस्य कृत्वा किं मन्युमात्ममाग्यष्वसाधुषु ॥ २८॥ 
अयुनीता ऽस्मि रामेण गच्छता बहुषिरः रम्‌ । 
न मे वाच्यः पिता किशिदभवत्यति पृनः पुनः ॥ २९॥ 
न मदथं स्वया वाच्यो रूक्षं मातः पिता मम । 
पाभ्मिरुद्रेजनीयाभिरिति मां राधवोऽन्वक्षात्‌ ॥ ३० ॥ 
साऽहं तेनाचुशिष्टा ऽपि पुत्रस्नेहबङात्‌कृता । 
अवश्चा त्वां ब्रवीम्येतन्मभ्रा शोकमहाऽणेवे ॥ ३१ ॥ 

2 म नावस्थाया । के, र-नावस्थया । 


अयोभ्याकोष्डम्‌ ६५ । ३६ ॥ 6७ 
काहि भामाभियं याद्‌ भतरमिह महिषा । 
स्मरन्ती सत्कु जन्म विनय चापि जआनती ॥ ३२॥ 
#ोके हि पुरुषः स्त्री वा तथा तत्‌ करत श्वम्‌ । 
यथा मपुरभुग्रं बा शृणोति रुमतेऽपि षा ॥ ३३ ॥ 
नतं हि मम भाग्यानां षमुख्याद्‌ राषवस्थ च । 
अचिन्त्यत्वाच दैवस्य त्वमेतत्‌ छृतवाभष ॥ ३४ ॥ 
न खल्वहं त्वा सृप दोषतो ब्रवीम्यनीइवरं दीश्वरदंश्चिकं जगत्‌ । 
दशा कृतानोपहतेयमाविा किमत्र शक्यं परुषेण चेष्टितुम्‌, ॥२५॥ 
अतो नियोगात्‌ तव सत्थवादी सत्यां प्रतिन्ञां ष पारयंस्ते । 
इतो महात्मा वनमेव रामो गतः सुखान्यप्रतिमानि हित्वा ॥३६॥ 
इत्याषे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौराल्योपारम्मो 
नाम पञ्चषष्टितिमः सगेः ॥ ६५ ॥ 


8 श-- ष्यते । #म-- नास्ति । ५ र--चितिताम्‌। 
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[ वं-६२र ] = षटूषष्टितमः सगेः ]=[ दा-६१)] 
तथा तु बहु कोशस्या विरप्य क्रोधमूच्छिता | 
अनिदृष्यैव रोषस्य पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
त्वया यस्त्वनियुक्तोऽपि भक्तया राममसुव्रतः 
रक्ष्मणोऽ्नुगतः प्रेम्णा तं शोचामि विदषतः ॥ २ ॥ 
यो ऽभिषरके प्रतिहत मम पुत्रस्य धीमतः। 
निःसृतो धदुरादाय तूणमशतविस्तरः ॥ २ ॥ 
क्राघन महता ऽऽविष्टा रामराञ्यापहारणम्‌ । 

न स जानाति धमारमा स्वगृहादग्रिग्ुत्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
गृहीतचीरं यो द्षटरा राघवं प्रियराधवः। 
पूवमेव सचीरो ऽभूत्तस्य शोचामि धीमतः \॥ ५ ॥ 
क्रियमाणं नरेन्द्रेण मम निंषय सुतम्‌ । 
योऽनुयातः स्वयं भक्तया भ्रातर भातृवत्सलः ॥ £ ॥ 
लच्मणं तमहं रामाच्छोचाम्यद्य विशेषतः 
राज्ञो महेन्द्रकस्पस्य जमकस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
सुतां तामनवद्याङ्गी बदेदहीं चिन्तयाम्यहम्‌ । 
अत्यन्तसुखसंग्रद्धा कालिताः पित्वेहमनि ॥ ८ ॥ 
अत्यन्तसुकृमाराद्की श्यामा पश्नदलक्षणा । 
या सुखानि परित्यज्य सवाश्च ज्ञातिबान्धवान्‌ ॥ ९ ॥ 
पति याऽयुसता यान्तं किमवयसथाऽ्यय सा सती । 
कथें सा सुतचुः साध्वी सुङकमारी सुखाचिता । 

1 क, ख, र -बहु० । 2 के, व, छट--ाहडिता । 
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शलीतुष्णं च षं च बेदेदी प्रसाहिभ्यति ॥ १० ॥ 
या भ्राम्यति गृदेऽप्यस्मिथरन्ती बसुधातरे । 

कथं सा विजनेऽरण्ये बदंदी प्रचरिष्यति. ॥ ११ ॥ 
शक्तवा स्वादूनि भोज्यानि छश्नानि जनकात्मजा । 
कथं बन्यान्यभाज्यानि कटुतिक्तानि भाच्यते ॥ १२ ॥ 
क्षयनानि महाहाणि पुरा ससव्य माथलो । 

कथं पणाढृतां भमिमधिवत्स्यति म स्नुषा ॥ १३ ॥ 
बेणुवीणाखनेः सु्रा कालिता मा विबोध्यते । 
तन्वङ्गी सा कथं षोरबेहुपक्षिखगारुतेः" ॥ १४ ॥ 
पुरा मुख्यानि वस्राणि परिधाय यश्चखिनी । 

कथं पा कुशचीराणि गात्रैः संधारयिष्यति.॥ १५ ॥ 
सुखकाटं सुकेशान्तं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ । 

सुदतं सुदजुर ई पूणेचन्द्रसमप्रमम्‌ ॥ १६ ॥ 
धूयमानं वने वात निपीतं चाकेरर्मिभिः । 

कथं तचारु वदनं तस्था वैवण्येमेष्यति ॥ १७ ॥ 
देवराजगप्रतीकाशो यश्खी पुरुषषेभः । 

ध्वजो बरृपङकटस्ासख किमवसः स संप्रति ॥ १८ ॥ 
नूं खपिति मेदिन्यां महाहकश्चयनोचितः । 

चज परिषसङ्काश्चथुपधाय महदाथुजः ॥ १९ ॥ 
चारुषोणं विश्चाठाक्षं पृणेचन्द्रसमचति । 

कदा द्रश््यामि रामस्य खं पग्मदलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 


म, रखु- विचरिष्यति । 4 ब--°मृगौखतैः। 


` ₹.६० वहंमीर्कायं-रौमीयेणंम्‌ 

धात्रा मे हृदय नूलमक्मसारमयं कृतम्‌ । 

हीनं यद्वामचन्द्रेण न विदीणे सहस्रधा ॥ २१॥ 
एतत्‌ ते ङृपणं कमे इतं लोकविगर्हितम्‌ । 

निरस्ताः परिधार्वन्ति अ्रय॑स्ते यन्महावने ॥ २२ ॥ 
यदि पश्वदशे वर्षे न रामः पुनरेष्यति । 
ततस्त्यतत्याम्यहं प्राणान्‌ न काये जीवितेन मे ॥ २३ ॥ 
सर्वथा श्चागतो रामः प्रवासात्पुरूषषभः । 

न स तां भरियमन्विच्छेीयमानामपि स्वयम्‌ ।॥ २४ ॥ 
भरतनोपथुक्तां दि पृथिव्यां विपुखां भियम्‌ । 
नोपभोक््यति धर्मज्ञः परभुक्तामिव सखजम्‌ ॥ २५ ॥ 
न हि सिंहः परालीढमामिषं भोक्तमरहति । 

चसिंहो भरतालीदं रामो राज्यं न मोचयते ॥ २६ ॥ 
आज्य तिलाः समिचेव ङा धूपाः° सुचस्तथा । 
नैतानि यातयामानि कल्पन्ते" पुनरध्वरे ॥ २७ ॥ 
अतो राज्यमिदे पश्चात्‌ ततो भ्रातु यवीयसः । 
नाभिपत्तमरं रामः पीतसोममिवाध्वरे ॥ २८ ॥ 

न चेमां धणं रामो ्षसदिष्यदमषेणः । 
नाधारयिष्यद्यदि ते गोरवं भन्दरोपमम्‌ ॥ २९ ॥ 
शितः शरेः स हि क्द्धो दारयेदपि मन्द्रम्‌ । 

त्वां त॒ नोत्सहते वक्तं धमोत्मा पिठमोरवात्‌ ॥ ३० ॥ 


काके कि 
5 च-लोके० । 6 के- ययाः । भर-- युः । 7 के, म -कष्पाते । 
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ससोभाकेग्रहगणं नमस्ताराविचित्रितम्‌ । 

पातयेच्यो धवि क्रद्धः स त्वां न व्यतिवतेते ॥ ३१ ॥ 
आचालयेदारयेदवा महीं शैल्ताचिताम्‌ । 

यस्तेजस्वी स ते पुत्रो गरवाभ्नातिवत्तेते ॥ ३२ ॥ 
एषरवीर्यो महासच्वस्त्वया ख्यातपराक्रमः । 
जनयित्वाऽऽमना त्यक्तो जलजनात्मजो यथा ॥ ३३ ॥ 
अनन ते ऽतिक्रमेण मन्ये ऽहं पृथिवीपते । 

त्वत्तः भ्रियमतिक्रान्तां कीति पपान्तरादिवः ॥ ३४ ॥ 
दविजातिभिरयं ध्मः शाखदष्टः सनातनः । 
गुरोदृष्टान्महाराज गोरं बिनिवतेते ॥ २५ ॥ 

गरुदु्टः परित्याज्यस्तथा माता तथा पिता । 

यो ह्यनथोय कल्येत स तु शघुने बान्धवः ॥ ३६ ॥ 
न त्वेवं भविता गोषस्त्वाये रामस्य राघव । 

त्वया यदि कृते पापे न स धमां्लिष्यति ॥ ३७ ॥ 
एवशुक्तवा तु काश्चल्या विलपन्ती यश्चखिनी । 

ततो हेत्वथसंयुक्तं पुनरबात्रवीदचः ॥ ३८ ॥ 

प्रथमा गतिरात्मव द्वितीया गतिरात्मजः । 

सन्तो गतिस्तृतीयोक्ता चतुर्थी धमेसश्चयः ॥ ३९ ॥ 
चतसूभ्यः परिग्रष्टा गतिभ्यस्त्वं नराधिप । 

वने परित्यजन्‌ रामर साधुं सुतमकारणम्‌ ॥ ४० ॥ 

न हि रामे परित्यज्य चिरं शक्तोऽसि जीवितुम्‌ । 


8 के- पापांतरामिव । 


२७२ वाल्मीकीय गमायणम्‌ 


सद्धमापाजताष्ठाकात्‌ ककग्यर्थे परिच्युतः ॥ ४१ ॥ 
सत्य कीति च मां चव स्यक्त्वा रामं सुतं चमे। 
पराणांस्त्यक्ष्यमि दुःखात्तः सवथा ऽस्मि हता त्वया ॥ ४२॥ 
हता त्वयेयं नगरी सराटा कौत्तश्च धमश्च तथव चात्मा । 
अहे सपुत्रा सृषनागराश्च स्वे हताः ककयिराज्यदानात्‌ ॥४३॥। 
एता गिरा निष्ट्ग्दारुणाक्षराः रत्वाऽथ राजा सुतशोकदुः खितः । 
विनिःशमश्वापि निमीलितिक्षणः शुशोच रामं हतमचचेतनः ॥४४॥ 
हत्यां रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौहाल्याप्रकापो 
नाम षटृषषणितमः सगः ॥ ६६ ॥ 


€~ नी भक > ` स्ट - वणस 
स (ल > 


॥) व --श्रत्वा च| 


अयोध्या-काण्ड । ६७ । ८ ॥ २७३ 
[ व॑-६३ ][सप्रषष्टितमः सगः] दा-६२] 
कौशल्ययवं जपति वाकदाररभिपीडितः' । 
. १] भ्ुमाह श्चयने शुभ्र दुःखनामीरितेक्षणः ॥ १॥ [7 
प्रतिरम्य ततः सज्ञां समुन्मील्य च रोचने । 
२] परिपाश्चस्ितां दृष्ट्रा कादयल्यामिदमव्रवीत्‌ ॥२॥ [३ 


, उ] नाहस्युरि मे क्षारं निषेक्तं सुतवत्सले । [प 

पत्रशलोकातंमनसो हदयं मे षिदीयेते । 

७] असश्चान्यक्रतप्रजतेः वाखजाणि विभुश्वसि ॥३॥ [२ 
ननु मर्तैव साध्वीनां गुणवाननिगुणोऽपि वा । 

५] दवतं च गतिश्ति महापूज्यतमो मतः ॥ ४ ॥ [८ 
क्षमखातिक्रमं देषि भृशात्तस्त्वां प्रसादये । 

६] हन्तुमहसि बे भूयो दपेन निहतं न माम्‌ ॥ ५॥ ¦ 
जाने त्वां देवि धमेज्ञां दष्टरोकपरावराम्‌ । 

७] अतो नाहसि मे भूयो वक्तमेताद्थं वचः ॥ ६॥ [९ 


हति राज्ञाऽतिकरुणं श्रत्वा दीनख भाषितम्‌ । [१० 
<] पुत्रकं परित्यज्य काश्या पतिवत्धला ॥ ७॥ [प 


रिरखज्जलिमाधाय' भृश संभ्रान्तमानसा । [११्‌ 
९] शिरसा नृपतेः पादा प्रणिपल्यदमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ [ए 


अतिक्रमं मे नृपत त्वमिमं क्न्तमहासि । 





1 क, ब, म-वाद्कछर०) ट-वाक्र०। ८ के, व, ठद--गन्हारूत- 
प्रर्‌ । म--°न्याहूत प्राक्षर्‌ । 3 ब, म-°्माद्राय। 


२७५४ बास्मीकीय- रामायणम्‌ 


१०] अवाच्यं हि मयाक्तोऽसे पुलशाकविमूढया ॥ & ॥ [ 
देवभूतेन भत्र या कमितं (तु?) न प्रपद्यते । 

११] कृताज्ञाटि भृशा्तेन हता सेह परत्र च ॥ १० ॥ [1 
क्षमख राजख्शत्ताया व्यतिक्रमामिमं प्रभो । 

१२] प्रयुश्वेश्वरशासि मम रामख चोभयोः ॥ ११॥ [ 
जानामि धम धमेज्ञ जाने त्वां सत्यवादिनम्‌ । 

१२] पुत्रशोकात्तयेदं तु मया किमपि भाषितम्‌ १२॥ [१४ 
शोक। नाशयते भ्रजञां शोको नाशयते श्रम्‌ । 

१४] शोको धृतिं नाश्ञयति नास्ति शोकसमं तमः ॥ १३ ॥ [१५ 
सोढुं शक्थोऽमरिसेस्पशः शस्स्परश्च दारुणः । 

१५] न तु शोकमभवं दुःखं संसोढुं सृप शक्यते ॥ १४ ॥ [१६ 
सवन्ञा धूतिमन्तोऽपि छिननधमोथसशयाः । 

१६] मुनयोऽप्यत्र गुद्यन्ति शोकोपहतचतसः ॥ १५ \! 
पश्चषाणि गतान्यद्य दिवसानि सुतश मे । 

१७] तानि वषशतनीव दुःखतया गतानि मे ॥ १६ ॥ [१७ 
तद्तासक्तचितायाः शचोकोषो मे प्रवधते । 

१८] जलोषवगे गङ्गाया महानिव तपात्यये ॥ १७ ॥ [१८ 
एष शोकमहाञ्चवुः सुबद्धानपि मानवान्‌ । 

प] प्रसद्य हरते बृक्षान्नदीरय इवोखणः* ॥ १८ ॥ [प 
एवे समाषमाणायास्तखाः सुकरुणं वचः । 


4 कै--इवोरटवणः । 
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१९] कोश्षस्याखा जगामास्तं सविषा दिवसक्षये ॥ १९॥ [१९ 
एवं प्रह्वादितो बाक्यरमेष्येःः काशरयया नृपः 
२०] श्लोकभमपरिम्कानः शछनेनिद्राबक्षं ययो ॥ २०॥ [२० 
इत्यार्षे रामायणेऽ्योध्याशाण्डे दचारथप्रसादनं नाम 
सप्तषष्टितमः सगे ॥ ६७ ॥ 
---7््त्--- 


$ के, अ~-मेभ्येः | 


२।७६ बारमीकीय रमायणेम्‌ . 
[ वं-६४ ]न जटवषटितमः खगः ] दा ] ` 
एवं तु विलपन्तीं तां काशल्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । 
१] इदं धयोन्वितं बाक्यं सुमित्रा ंम्येमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दिव्येभेणगणेयुक्तः पुत्रस्ते देवि राघवः । ` 
२] पितुनिंयोगे तिष्ठन्तं न तं" श्लोचितुमहेसि ।॥ २ ॥ 
-नादेषसत्वा नाप्र्ञाः पुरुषा नाल्पदशषनाः । | 
३] पितुनिंयागे तिष्ठन्ति न चाकल्याणभागिनः ॥ २ ॥ 
` यत्‌ तवायं गतः पुप्रो हित्वा राज्यं सुखानि च। 
४] प्राप्तव्यं तेन सुमहत्‌ कल्याणमिति मे मतिः ॥ ४॥ 
` सद्धिरांचरिते धर्म्यः यशस्ये बत्मेनि थतम्‌ । 
५] पत्रं धमेभूृतां भ्रष्ठ न त्वं श्ोचितुमहेपि ॥ ५ ॥ 
` अस्यानुषतते एतं लक्ष्मणो यो ममात्मजः । 
६] तमप्यता नाहापि त्वं शोचितु भ्रातृवत्सलम्‌ ॥। ६ ॥ 
, `  अरण्यवासदुःखानि जानन्त्यपि च जानक । 
७] सुखसंवार्पिता त्यक्तवा गृहवाससुखानि च ॥ ७ ॥ 
अनुगच्छति भत्तोरं था सा धर्मपरायणा । 
८] तां सञ्ञोभाजनांः धन्यां नेव शोचितुमहति ॥ ८ ^; 
यशषःपताकां विपुलां त्रिषु रोकंषु बिभताम्‌ । 
९] तद्न्यते' नः ते पुत्रस्ते न शोचितुमसि ॥ ९ ॥ 
रामख विपुर स्वं विज्ञायोदारचेतसः । 
` १०] न मात्राण्य्॑चभिः ययः सन्तायितुमरति ॥ १० ॥ ति॥१०॥ 


सकस 


$ (= ७ 
1 ब-त्वं । 2 कै, म-धर्मे । 3 ब-ण्भजतां । 4 म-उतन्ये । 5 के, म, ल~ । 


अयोध्या-कीण्डम्‌ ६८ 1 २० ॥. २७७ 
आदांषि सरर्भान्‌ गन्धान्‌ षनेभ्यः ससुखोऽनिलः । 
११] पूत्रं ते नातिश्षीतोष्णः ससेविष्यति कानने ।॥- ११ ॥ 
भूमावपि शंयानं तं बेदे्या सह रोषवम्‌ । 
१२] पितेवांश्करेः स्पष्टा हादयिष्मति चन्द्रमाः ॥ १२ ॥ 
अल्ञाणि यसे दिव्यानि विश्वामिश्रो ददौ खयम्‌ । 
१३] तं त्वं सवोखविद्वाषे कथ शोचितुमहैसि ॥ १३ ॥ 
कीत्यो भिया भायेया च नित्ये स तिदुभियुंतः५। 
१४] धृतिमांश महासत्वः स रामो राज्यमहति ॥ १४ ॥ 
यान्यद्य पुत्रश्ोकाततो कोशस्येऽश्रणि युश्वसि । 
५] अनन्दजानि तानि खं रामे मोक्ष्पस्युपयितेः ॥ १५॥ 
पुत्रस्ते यशसा लोकान्‌ व्याप्य धमंभृतां वरः 
१६] चतुदेश्मानां बषाणामन्ते भो्यति मेदिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुश चीराम्बरमपि यं यान्तं नरङुञ्जरम्‌ । 
१७] श्रीरिबाजुगता सीता तस्य कि नाम दुलभम्‌ ॥ १७ ॥ 
तव पुत्रो वरः पंसां बनवासादुपागतः । 
१८] इत्तायतश्जः पादो सस्पशन्‌ हादयिभ्यति ॥ १८ ॥ 
तं पादा बन्दमानं तु दृष्ट राजोवलोचनम्‌ । 
१९] मेषराजीव शलेन्द्रं वषस्यानन्दजाभ्रभिः ॥ १९ ॥ 
निक्चम्य तष्ठक्मणमातृवाक्यं रामस्य मातुनेरदेवपल्न्मराः । 
शनेः स शोकः प्रशमं जगाम वृष्टथा यथाऽभिः परिषिच्यमानः॥२०॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सुभिश्रावाक्षयं 
नाम अष्टवषितमः सगेः ॥ ६८ ॥ ` 


6 के-ण्वतः | ? के-मोक्षस्यु० । भ्म । 
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[ बं-६५ ] = एकोनसघतितमः सैः न दा-६३ ] 
रामे मनुजश्नादृके' सानुजे बनमाधिदे ।.: ` [५ 

१] राजा दश्चरथः भरीमानपद्रं समपयत ॥ १॥ `. [शष्‌ 
रसमलक्ष्मणयरेवं विश्साद्‌ वासवोपमः । ` , 

२] जग्र्णोपषुजगतः तमः द्वयं इ्वादयुमान्‌ ॥.२॥ [२ 
स षष्ठे दिवसे रामं शोचन्ञेष महायशाः । | 

३] अधंात्र भ्रबुदः सन्‌ सखाराथ स्वदुष्छृतम्‌ ॥ ३॥ ४ 
सष्त्वा च देवीं कोशस्यामभिभाष्येद मन्रवीत्‌ । [५ 

४] यदि जागषिं कोशस्ये शृणु मेऽवहिता बवः ॥ ४॥ [7 

` यदाचरति कल्याणि" नरः कमे श्ुभा्चुभम्‌ । 

५] सोऽवश्यं फएलमामराति तस्य कालक्रमागतम्‌ ॥ ५॥ [६ 
गुरुकाधवमथोनामारमे धवितकयन्‌ । 

६] दोषतो गुणतश्चैव बाल शत्युच्यते बुधेः ॥ ६ ॥ [७ 
तचथाऽऽ्रवनं छिच्वाः पलासवनमाश्रयेत्‌ । 

७] पुष्यं चिस्वा, फलं प्रेप्सु निरोशचः स्यात्‌ फलागमे ॥ ७॥ [८ 
सोऽहमाम्रवनं छित्वाः पलाश्चवनमाभितः० । 

८] बुद्धिमोहात्‌ परित्यज्य रामं शोचामि दुमेविः ॥०८॥ [१० 
तश्च रत्येण कोशरयेः तरुणेन धनुष्मता 10 

९] कोमारे० शब्दषेधित्वा °-त्सहसा दुष्टृतं कृतम्‌ ॥९॥ [११ 
तदिदं मामनुप्राप्तं फलं पापस्य कर्मणः । 


1 ङ --ण्शादैला । 2 म--कमौणि 1.8 म--हित्वा 1 4 म~-गता+ । 


® ॥ 


5 म~ भिता (क्वा ?) 0 कै! 6 ब, रु, म-- कौसल्ये । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६९ । २० ॥ २७९ 


१०] मक्षितस्य विषस्येव विपाके जाीगितान्तकम्‌ ॥ १० ॥ [१२ 
आशिज्ञानावथा कथित्पुरुषो भक्षयेदिषम्‌ । 

११] तथा मयाऽप्यविनज्ञानाव्‌ पापं कमे पुरा कृतम्‌ ॥ ११।।[१३ 
कोंशस्ये' त्वय्यनूहायां युबराजो भवाम्यहम्‌ । 

१२] अथ भ्रावृडयुप्राप्ता मनःसंहषणी मम ॥ १२॥ [१४ 

पू१३] आदाय हि रसं मामं विवखांश्वण्डरोचिषा । 

र] अगस्त्यचरितामाश्चाघुपावतेत भानुमान्‌ ॥ १३ ॥ [१५ 
आद्ृण्वाना दिशः सवाः खिग्धा बश्रृधिरे घनाः । 

१४] श्दा विजदहिरे चापि तथा सारङ्गबाहिणः ॥ १४ ॥ [१६ 
आकरुराविरुतोयानि स्रोतांसि” बविजलान्यपि। [ब्‌ 


१५] उन्मागेजलवाहीनि बभूवुजलदागमे ॥ १५ ॥ [7 
मेषजनाम्बुना भूमि भूरिणा परितपिता । 
१६] उन्मत्तशिषिसारङ्गा बभो हरितशञाद्ला ॥ १६ ॥ [प 


एतसिन्नीदशे काले वतमाने घनागमे । 
१७] बद्वा तूणो धनुष्पाणिः सरयूमरगमं नदीम्‌ ॥ १७॥ [४ 
धनुभ्यायामश्लस्वाच्छब्दुबेधचिकीषया । 
१८] तस्या नधास्तदा तीथ विविक्तयुपत्य च ॥ १८ ॥ 
निपाने निति वन्यानां मृगाणां सलिलाथिनाब्‌ । ([२१्ष्‌ 
१९। थितन्तत्राहमेकान्ते रात्रौ बिततकार्थुकः ॥ १९॥ [प 
तत्राहं महिषं वन्यं गजं वा तीरमागतम्‌ । 
२०] अन्यं बाऽपि मृगं हन्मि शब्दं भरत्वाऽभ्युपागतम्‌ ।।२०॥[२१ 
7 के, ब, म, ट-कोखव्ये । 8 ब, म-तहर्पेणी । 9 के-धोतां सि । 
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अथाहं पूयंमाणस्य जलङमस्य निःखनम्‌ । 

२१] अचक्षुषैषयेऽश्रोषं वारणस्येव वृंहितम्‌ ॥ २१॥ [२२ 
ततः सुपुंखं निशितं शरं सन्धाय काके । 

२२] तसिनः" शब्दे शरं क्षिप्रमसृजं दबमो्हितः ॥ २२॥ [२३ 
शरे चाभृणवं तसन्‌ भुक्ते निपतिते तदा । 


२३] हा हतोऽ्खीति करूणां मानुषणरितां गिरम्‌ ॥ २३ । [२५ 


कथमसष्िधे शसं निपात्यतत्‌ तपखिनि । [रप्‌ 
२७] कनायं सुनृलं्रन मयि बाणो निपातितः ॥ २४॥ | 
प्रविभिक्तां नदीं रात्रावुदाहारोऽ्टमागतः | [२६ड 
२५| इपुणाऽभिहतः केन कखहापड्रते मया ॥ २५॥ [२७्‌ 
ऋषेः सनन्यस्तशश्चस्य बन वन्यन जीवतः । [२७३ 
२६] कथं नृश्लसं शख्रेण मद्विधख बिधीयत ॥ २६ ॥ ` [२८य्‌ 
बृद्धस्ान्धस्य दीनस्य वल्ककाजिनवाप्सः । [२य्ड 
२दे] केनाहं घातितः पुत्रः कथाप्यर्थोऽस्य महे ॥२७। [२९ब्‌ 
इमं निष्कलमारंमं केय्रकानथेसंहितम्‌ । [२९३ 
२७] को विद्वान्‌ साधु मन्येत शिष्येणेव गुरोवेधप्‌॥२८।[३०प्‌ 
नमं तथाऽनुक्ञोचामि जीवितक्षयमात्मनः । [३०३ 
२८] मातरं पितरं चान्धा वृद्धा शोचामि तो यथा॥२९।[२य्‌ 
तदन्धे'' मिथुनं" बद्धं दीषकारं भृतं मया। [३१ 
२९] कथं मयि प्रतेऽनाथं कृषणं वतयिष्यति ॥ ३० ॥ [३२य्‌ 
तो चाहे चेव कृपणाः केनागम्य दुरातमना । [३२ 





10 के, ष, म, ल --तस्मि । 11 के--तदन्धमिथुनं । 


अयष्वकाण्डव दद 1:8१ ॥  -.^ 

क] षाणेगिकेभं मिहत ` सस्वकलफठासनिः 11 कर ।॥ दद 

` इति तां करणा बाच अस्वा मे भ्रहन्तेतस; । - [२२३ 

३] अमेय धीस्खे कशदच्यवतेवुषेष ॥ रुर ॥ ` [१५५ 
सहसाऽभ्युपचष्येन्यशये हवि ताडितम । 

ररा न6िजिनथरं बारे विद्धं कतितनस्भसि ॥ रकि # [३६ 

स मां कृपणयुद्धीक्ष्य ममेण्यभि्ते शम्‌ । [३७३ 

३३] इत्युवाच वची देषिं दिधरे तेजसो ॥ २४ ॥ [२८य्‌ 


किं तनाघं कृते क्षुद्र वने नियत भय । [८उ 
३४] अपो जिगेथ भद्दं ताडितस्तयैथी 1 इ ॥ [३९य्‌ 
अमू हि कृषभाकन्धाषेनाधो बिजने करने । 


¦ २५] मर्दी पितर श्द्धी प्रतीते मभाशचया ॥ २९ ॥. [४० 
एकेनानेन बाणेन त्वया पां हतश्षमः । 

३६] अहमम्भा च, सतिः कशदिनेपरधिनः ।॥ ३७ ॥ [३९३ 
नूनं न तपसः किञ्चित्‌ फलं भन्ये चरसस्व च । {9२१ 

` ७] यथा मां नाभिजानाति कता मृहस्वेया शतम्‌ ।२८॥[४२१्‌ 


जानक्षपि हि किं योदन्धव्िपेरो करम! । [रउ 
२८] छिधर्मानभिवि तयै त्रतभेस्यो मभौ नगम्‌ ॥२९॥ [४दष्‌ 
पितुरेव च मे एवे शीघ्रमार्च॑ष् रथव । (४8 


४९] मा त्वां ध्यति धपिन' ष्णं किति: ।।७०॥[४य्‌ 
` दयमैकेषदी यातु” ममे ततं पितैरभरमध्‌। = ४४ 
४०] तै प्रसोदथं भत्वा नयेन पितः उपति ।१४१॥ [४५य्‌ 
दिश्चरयं रु मां धिप्रं त्वयायं मेऽतः क्श “1 - : (४५३ 


भः 


१८१ स्मीकीकू- रन कगच ड, 

४१] एष वज्ञामिसंस्पशेः भ्राणाुपरुणाद्वि मे ॥ ४९.॥ [४६द्‌ 
सशल्यो मरणं नाहं प्राप्ठुयां श्षल्ययुद्धर । [ड 

४२। न द्विजातिरहं शङ्कं ब्रकनहत्याङृतां त्यज ॥ ४३ ॥ [५० 
जाक्षणेन त्वहं जातः शद्रायां षसता बने । 

४३. इति माम्रवीद्‌ षालो मच्छरामिहतो भृशम्‌ ॥ ४४ ॥ {५१ 
अखाद्रगान्र चलपन्तमव्‌ 


बाणामिषातातमा्ीश्वसन्तम्‌ । 
४४] तथा सरय्वां तमहं श्षयानं 
दृष्टैव बां सुभृदो विषण्णः ॥ ४५ ॥ [५३ 
तस्याथो भ्रियतो बाणयुदधार बरलादहम्‌। ` [५२ 


४५] यल्लवान्‌ जीविताकां्षी भुनेखतत्र विचेतसः ॥ ४६॥ [17 
श्रे तु तसिश्पनीतमात्र 
िकाऽञ्कुलश्चासग्ुहूतेखिन्ः । 
४६] विवेष्टमानः परिषसनेवः 
प्राणान्त्‌ स नेस्तनूजः ॥ ४७ ॥ [7 
निधनशुपगते महर्षिपुत्र 
सह यश्चसा सहसयेव मां निपात्य । 
४७] मृकषमहममवं विमूढचेता 
व्यसनमवाप्य यतीव सप्रमत्तः ॥ ४८ ॥ [रप 
इत्यार्षे रा्ायणे अयोध्याकाण्डे ऋषिकुमारवधो 
नाम्न [एकोनसघतितसः] सगेः ॥ ६९ ॥ 


` 12 कै; ल निविष्ट 





अयोष्या-काण्डम्‌ ७० । ९ ॥ २८३ 
[वं-६६][सप्लितमः सगेः]-[दा-६४] 


ततोऽहं शरदधत्य दीसमाशीविषोपमम्‌ । 
१] अगच्छं" कुममादाय पितुरस्याभ्रमं प्रति ॥ १॥ [३ 

ततोऽहं कृपणावन्धो बृद्धावपरिनायको । 
२] अपय जनकं तस्य लूनपाविव द्विज ॥ २॥ [य 


तत्कथामिरुपासीना व्यथितो पूत्रलारसो । 

३] पुत्रै" ददौनमायान्तमाकांधषन्तोः मया हतम्‌ ॥२३॥ [५ 
तदज्ञानान्महत्यापं कृत्वाऽहं व्याङरेन्द्रियः । 

४] आश्रमस्थावाभिप्रेत्य तावपर्यं तपस्विनो ॥ ४ ॥ 
पदक तु मे श्रत्वा धुनिमोमभ्यमाप्त । 

५] किं ते चिरायितं पुत्र पानीयं धिप्रमानम ॥५॥ [७ 
यज्दत्त चिरं तात पानीये क्रीडिते त्रया । 

६] उत्कण्ठितेयं माता ते तथाड्मपि पुत्रक ॥ ६ ॥ [८ 
यदि किंचिद्‌ व्यर्छकं ते मया मात्राऽपि वा कृतम्‌ । 

७] तत्‌ क्षामये" त्वां मा भूयधिरायेथाः कचिद्रतः ॥७॥ [९ 
` अगते गतियस्त्वं त्वं मे चश्ुरचध्ुषः । 

८] समासक्तास्त्वपि प्राणाः कस्मान्मां नाभिभाषसे ॥८॥[१० 
तं तथा करुणां वाचः बरवन्तं पत्रलारसम्‌ । 

९] अदमम्येत्य शनकेरत्रवं मयविद्धलः ॥ ९ ॥ ` ˆ [११ 


(५। 





1 म--अग(?वा (आगतः?) । 2 के-पुत्र-। ल-अन्र। 3 कै, म-- ` 
०मर्यवमा० । 4 के-क्षमये । 5 कै--कयणावाचं । म--कयणाबाचा । 


शेषे -वामोकोष- सवाकणम्‌ 
वाष्यक््ेन ङष्टेन श्ता सस्तम्भ्य. बारम्‌ । 

१०] कृताञ्ञछि देषएमानो भयसद्रवकभिदम्‌ ।+ १० ॥ . ;[१२ 
्षत्रियोऽदं दशरथो नाद पत्रो रुने तव । व 

११] सज्जनावमते घोरे त्वा पापयुपागतः ॥ ११॥ [१३ 
भगवंश्ापदस्तोऽदं सरय्वास्तीरमागतः । 

१२ काचन्‌" जिधांसुरज्ञात मृगं तत्राभ्युपागतम्‌ ॥ १२ ।॥ [१४ 
पूयेमाणस्य कुंभस्य तत्र शब्दो मया भतः । 

१३] तवर पुत्रो मयाऽसौ ते निहतो गजशङ्कया ॥ १३ ॥ [१५ 
तस्याहं रुदितं श्रत्वा हृदि भिन्नस्य पत्रिणा । 

१४] मीत आगत्य तं दे्च तमपश्यं तपस्विनम्‌ ॥ १४ ॥ [१६ 
भगवम्‌" शब्दपेधित्वान्मबाऽय' गजशङ्कया । 

१५] विचुष्टोऽम्भति नाराचो येन ते पिदतः सुतः ॥१५।(१६-]] 
सुद्धे मया बाणे प्राणांस्त्यक्तवा दिवं गतः । 

१६] भवन्तौ सुचिरं कालं परिशोच्य तपस्िनो ॥ १६ ॥.[१८ 
अज्ञाने मया पूत्रो हतस्ते दयितो ने । 

१७] श्ेषमेशर गते वेच सण्युरक्ष्टु त्बमदैसि ॥ १७॥ [१९ 
स एतदमिसंश्रत्य शतमिव मूच्छितः । 

१८] प्रत्या्वस्यायवप्णे मडुवाच कृताजाकिम्‌ ॥१८५[२०-२१ 
यदि त्वमशुभं ठत्वा न वच्येथाः* स्वयं मम । 

१९] रोका अपि ततो दग्धाः समस्ताः श्रापवष्टिना ॥१९।[२२ 

6 म-सस्तभ्य 7 ङ, ब, म, र कक्ि। 8 ङः बः छ-- अनयं । 

भ--नमवसः। 9 मक्‌ ० । - ध = 


अयोष्का-कान्डः। 9० । २९ | २८५ 
, , -चतरिये नूर च वानधस्थवथः कृतः । 
२०] स्थानात्छच्यावक्दाटु क्खाणमपि सुस्थितम्‌ ॥२०।। २३ 
सप्तावरास्त्था पत व दशया सराधम । 
२१] पतेयुङ्गानपूव च वधं इततवलो नेः ॥ २१॥ [२४ 
हतस्त्वया यदज्ञानास्वथा तेनाच जीवसि । 
२२] तस्मादेफरमण्यय राघवाणां भवेत्‌ किल ॥ २२ ॥ [२५ 
नय मां साधु तं देक्ष यत्रासो भालकस्त्वया । 
२३] हता त्रष्ेस बाणेन ममान्धस्यकयष्टिका ॥ २२ ॥ [२६्प्‌ 
तमहं पतितत भूमा स्पष्टुमिन्छामि पुत्रकम्‌ । 
२४] संप्राप्य यदि जीवेयं पुत्रस्पशमपथिमम्‌ ।॥ २४ ॥ [२६२ 
रुधिरेणाबधिक्ताङ्गं प्रकीणोमिनमुधैजम्‌ । 
२५] सभायस्तं स्पृशाम्यद्य धमराजवशगतम्‌ ॥ २५॥ [२७ 
अधाहमकस्ते देश्च नीत्वा ता भृश्षदुःखिती । 
२६] तमस्मे स्पशायामास समायाय मृतं युतम्‌ ॥ २६ ॥ [२८ 
पत्रश्ोकरातुरा श्रा ता पुत्रं पतितं शिता । 
२७] आतस्वरं” िस्टोमौ तस्योपरि पेततुः ॥ २७॥ [२९ 
माता चास्य मृतस्यापि जिह्वया किद्यती धतम्‌ । 
२८] विकलापातिकरूभे गो्विवस्सव विकला ॥ २८ ॥ [7 





नम्ह ते यज्ञस प्राणेम्योऽपि परिया विभो । 
२९] स कथं दीधेगध्वाने प्रस्थितो मां न भाषसे ॥ २९५ [१ 
स््रेष्वज तावन्मां पश्चात्युत्र गमिष्यसि । [कप 
1 अ 


10 ब-ग्स्वनं | 


५ >3 ब्रादमीकौय-रामाकणम्‌ . ` 


३०] किं वत्स पितो मेऽसि यन मां नाभिभाषते ॥६०। [३० 
अनन्तरं पिता चास्य गात्राण्यतःˆ“ परिश्ण्शन्‌ {` ` 
३१] इदमाह प्रिये पुपर जीवमानमिवातुरः ॥ ३१॥ ‡ [प 
नयु तड्टं पिता पुत्र सह मात्राऽभ्युपागतः। ` 

३२] उत्तिष्ट तायदे्चावां कण्डे गादं परिष्बजं ॥ ३२॥ [प 
कस्य चापररात्रेऽं स्वाध्यायं बतो षने । 

३३] भरोप्यामि मधुरं शब्दं पुत्र श्षाख्ं जिष्ृ्षतः ॥ ३३ ॥ [३२ 
ननु मृरफरं बन्यमाहरिष्यति को बनात्‌ । 

३४] आवयोरन्धयोः पुत्र कांश्षतोः"' क्षुत्पररतयोः ॥ ३५४।।[३४ 
हइमामन्धां च बद्धां च मातरं ते तफस्विनीम्‌ । 

३५] कथं पुत्र मरिष्येऽहमन्धो गतपराक्रमः ॥ ३५॥ [३५ 
एकाहमपि" तावच नेव गन्तुमितोऽदेषि । 

३६] श्वो मया चेव मात्रा च गन्ताऽसि सह पुत्रक ॥३६॥ [३६ 
उभावपि भवच्छोकादनार्यो" न चिरादिव । 

३७] प्राणैः पुत्र वियोज्यावो मरणे कृतनिश्चयो ॥ ३७ ॥ . [३७ 
इतो वैवस्वतं गत्वा भििष्ये इृपणः स्वयम्‌ । 

३८] पुत्रभिश्षां प्रदेहीति स्वव सितो गतः ॥ ३८ ॥ [३८ 
पयुपास्य च कः सम्ध्यां स्नात्वा हुत्वा च पावकम्‌ । 

३९] इादयिष्यति मे गात्रं कराभ्यां परिसंस्एशन्‌ ॥ ३९ ॥ [२१ 
अयापोऽसि यथा पुत्र निहतः फपकमेणाः" । 
11 क-काक्चता । 12 के, थ, म, र -पकाहेमपि । 13 व-ज्वनार्या०। 

म-ण्नर्यो० । क-०द्नाथोाप । 14 के-स्तेन०। 


अयोष्वा-काण्डम्‌ ७०। ७९ ॥ २८७ 


४०, त्वमाप्लुहि चथा लोकान्‌ श्रराणामनिवतिंनाम्‌ ।॥ ४०४० 
अपरावर्तिनां लोकाः शराणां ये तपसिनाम्‌ । 
४१] यज्वनां च सुषलानां तांस्त्वमाप्युहि शषाष्वतान्‌ ॥४१।।४१ 
पू४२। यांह्ोकान्‌ बेदवेदाङ्गपारगा मुनयो गताः । 
१४४. यां्रामयप्रदातारस्त्था यान्‌ सत्यवादिनः ॥ ४२ ॥0:[17 
उ४४। तां ह्योकान्‌ मदलुज्ञातो याहि पुत्रक शाश्वतान्‌ । [२ 
पू७४] न दीदे कुरे जन्म प्राप्य यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥४३॥० [४५्‌ 
उ४५] तस्मादितषच्युतः स्थानाह्लोकानाप्ुहि श्चाश्वतान्‌ ।0 [7 
पृ४६] एवमादि विरुप्याथ स धुनिः" सह” भार्यया ॥४४॥ [४६ 
7२] संस्कारं ठंभयामास दुःखोपहतचेतनः । 
उ४६] ततोऽस्य कतुशदकं प्रतस्थे दीनमानसः ॥ ४५॥ [1 
अथ दिव्यवपुभूत्वा विमानवरमास्थितः । 
४७] ्ुनिपुतस्ततो वाक्ययुवाच पितराविदम्‌ ॥ ४६ ॥ (५० 
मवन्तो परिचयाहं प्राप्तः पुण्यामिमां गतिम्‌ । 
४८] मबन्तावपि हि धिप स्थानामिषटमवाप्स्यतः'” ॥ ४७ ॥ [४९ 
न भवदृभ्यामहं शोच्यो नापि राजाऽपराध्यति । 
४९] भवितव्ययनेनेव'' येनाहं निधनं गतः ॥ ४८ ॥ [1 
 एताबदुक्तवा बचन गृषिपुत्रो” दिवं गतः । 
५०. [दवि दि््यांबरो राज्‌ विमानवरमास्थितः ॥ ४९ ।[५० 
15 ब--मव्‌नुभ्यातो । 0म । 16 ब, म~ ग्भार्यया सह । 17 ब- 


णप्स्यथः । म--प्स्यथ.। 18 ब--ग्यनेनेषां । ~ न्मनेन कै । 19 कै 
बवन धच । 








¦ सोऽपि दंरवीदमं तस्य पष्य सः भाणिषा । 
५१1 तपसी आहमादे इतां शपिदेपरिथतभ्‌ पभय = [५१ 
५२] अविनीतः कि जाते इत्यवून रकम ४९8 [प 
न किमिमितं वेह ते शेश्रजं न मफाः सहः । 
५२] अयेचेनकणाः कमेत समा्थोज्दं इत्तहस्ववा 11१ र:॥ . [२ 
अवि्तानोत्त मे क्र शतो यहः विवेन की । 
५४] तथा तस्मादहंमवि ` शच्स्यनि खां नि्येध मे ॥५३१।. [५२ 
पुत्रशोकादहं प्राणान्‌ सम्त्वर्थाग्यवशो यंथौ | 
५५] त्वमप्यन्ते त॑था प्राणाँस्त्यश्यते पुत्रलाखसः 11 ५४ ॥[५४ 
एषै क्ञापरमहं कष्या स्वपुरं पुमरागतः । 
५६] स ऋषिः पुत्रशोकेन नं चिरादिव रस्थते ॥ ५५॥ [५७ 
स जहदापौ. मियतमेच माँ सडुवसथितः । 
५७] तथा हिषुत्रहीकां पराणाः न्यस्यन्ति भा ` ष्की। [६६्‌ 
चेश्वेषा न प्रपश्यामि स्थरो्तनः' प्रविध्यति । [दैशउ 
५८] स्पृत्वा तौ दौ गतौ प्राणीस्तवरयन्ति वभा शभ ।३५७। [1 
यदि मां षस्परेद्रामः समपिततौपि वर्मिते; } ` ` 2६4३ 
५६] जीवेयितिं मे धुदिः प्राच्यौभेतमिधातुरः ५ ५५४० [) 
` श्रा हिः यद प्रणीस्तथिभियं दधित सतै । 
„द०] मन््मह्धिः चःनदसयं पुत्रशोकेन, इ न्लित ।५*४५९.॥।: [) 
` छलो-सुमकि अच्छंतरद पकन्वा बु “लं तरम्मकत्‌ 1" . “84८ 
20 खमे । "1 


अयोध्या-काभ्ड । ७० । ६८ ।॥ २८९ 


६१] यददृष्ट्रा च रामस्य भुखं त्यक््यामि जीषैतम्‌ ॥६०॥ [६१ 
रामादशषनजः श्लोकः प्राणान्‌ निदेहतीव मे । 

६२] नदीतीररदान्‌" शृक्षान्‌" वारिवेगो महानिव ॥६१॥ [७४ 
निस्तीणेवनवासे तमयोध्यां पुनरागतम्‌ । [७१ 

६३] द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामे शाक्रं स्वगादेवागतम्‌॥६२०.७२ष्‌ 
ते देवा न मनुष्यास्ते ये तत्‌ पूर्णन्दुसनिममर। [६य्द 

६४। खं द्रच्यन्ति रामस्य पुरीं प्रपिशतो चनात्‌ ॥ ६२।[६६्‌ 


सुदण्ष् निमरं कान्तं चार पश्नदलेक्षणम्‌ । [द९उ 
६५] धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य तारापतिनिभ मुखभ्‌॥६४॥(७०प्‌ 
शरचन्द्रस्य सदश इन्दस्य कमलस्य च। [७० 


६६। सुगन्धि मम पुत्रस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति वे युखम्‌॥६५॥[७१्‌ 

इति रामं स्मरश्नेव शयनीयतरे नृपः । 

६७] शनेरूपजगामास्तं शक्ञीव रजनीक्षये ॥ ६६ ॥ [` 

हा राम हा पुत्र इति ब्रवमेव शनेगृपः । 

६८] तत्याज सुप्रियान्‌ प्राणानायुषोऽन्ते सुदुस्त्यजान्‌ ६७[७५-७७ 
तथा स दीनं कथयन्नराधिषः 
प्रियस्य पुत्रस्य बिवासप्तकथाम्‌ । 

६९] गतेऽधेरात्रे शयनीयसंस्थितो 


जहो प्रियं जीवितमातमनस्तदा ॥ ६८ ॥ [७८ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे ब्रह्मरापाख्यानं 
नाम सेः ॥ ७० ॥ 


क 
४1 ब--णतीरमदावृक्तान्‌ । 0म । 2४ कै -हे राम हा व्रवन्धुत्र पवमेव। 


२९० वाट्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ वं-६७] = एकसषप्रनितमः सगः ]= दा-६५] 
विरुप्याथ तमप्यवं तृष्णीभूतं नराधिपम्‌ । 
१] सुप हत्यत्रगम्यातो काशल्या न व्यबोधयत्‌ ॥ १॥ [4 
अनुक्तवन्तं भतार किञ्िच्छोकश्रमाङ्खा । 
२] सुष्वाप शयने भूयः पूत्रशोकातमानसा ॥ २॥ [> 
अथ रात्रा व्यतीतायां सन्ध्याकार उपस्थिते । 
३] बन्दिनः पयुपातिष्ठ्‌ पार्थिवं प्रतिबोधकाः ॥ ३॥ [१ 
तेषां तु तदुपश्रत्य' तमागधयन्दिनाम्‌ । | 
४] सवा बुबुधिरे सुप्ता नृपान्तःपुरयोषितः ।! ४ ॥ [प 
ततः शुचिसमाचारा राजापद्थानकारिणः । 


५] स्रीवषेवरभूयिष्ठा उपतस्थुनेराधिपम्‌ ॥ ५ ॥ [७ 
गन्धाम्बुपरिपृणाश्च कु मान्‌ काश्चनराजतान्‌ । 

£| उपतस्थुःसमादाय स्रापकास्त चृपाख्यम्‌ ॥ ६ ॥ [८ 
मङ्गलारंमनीयानि तथवान्यशुपरकरम्‌ । 

७] यथायोगयुपाजहरूपचारं विचक्षणाः ॥ ७ ॥ [९ 


अभ्येत्य चोपचारज्ञाः शयनीये नराधिपम्‌ । 
८] खियः परचोषयाश्चक्ररादित्योदयराङ्कया ॥ ८॥ [१२ 
प्रवाध्यमानाऽपि यदा नाबुध्यत स पार्थैवः। 
६] आ घ्रयीदयनात्‌ सुपस्ततस्ताः शङ्किताः लियः ॥९॥ [११ 
ता वेपथुसमाविष्टा राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः ¦ [१४ 


1 ब; म-- ° दुपाश्चत्य । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७१ । १९ ॥ २९१ 


१०] प्रतिघ्ोतस्तृणाग्रेण सदृशं प्रचकंपिरे ।॥ १० ॥ [१५य्‌ 
अथ तासां परित्रास दष्ट रषटरा च पार्थिवम्‌ । 

११] यत्तदा शङ्कत पपं तस जज्ञे विनिश्चयः ॥ ११ ॥ [१५ 
ता वेपमाना संभ्रान्ता मृतं दृष्ट नराधपम्‌ । 

१२] हा नाथ हा सृतोऽसौति पतिता वे विचुक्र्चः ॥१२।[१२ 
तासां तेनातनादेन महता शाथेते तदा । 

१३] काशचल्या च सुमित्रा च बुबुधाते सुदुःखिते ॥ १३ ॥ [२१ 


१४] उत्थाय शयनात्‌ क्षिप्र राजानगयुपतस्थतुः । [गप 
दृष्टा मृतं च भतारं ते देव्यावतिदुःखिते ॥ १४।॥० [२५्‌ 
१५] सुपमवोद्रतप्राणं ` भश्च चुक्रशतुस्तदा । [२५३ 
तयोस्तद्‌' रुदिते, श्रत्वा सवेशोऽन्तःपुरखियः ॥१५॥ >] 
१६] सहसा चुकरश्सत्र रयस्ञासिता इव । [प 
दरिताऽन्तः पुरस्ीभिराताभिः स स्वनो मदान्‌ ॥१६।[२६य्‌ 
१७] पुरी तां पूरयामास बधयं्चव सवशः । [२६ 
ततः संभ्रान्तमनसस्तन शब्देन बोधिताः ॥ १७॥ [प 
१८] आ्रशन्त नृपाता नृपवेश्म पराः सखियः* । [प 
ताथ ताश्व सेहत्यः शतशोऽथ सहश ॥ १८ ॥ | 
१९] रुरुदस्चुकरदयश्वव दषे पञ्चत्वमागते । [र 
अथायोध्या पुरी एृत्ला तेन शब्देन बाधिता ॥ १९॥ [7 
२०] सब्ृद्धमाखा चुक्राश्च राजन्यसनकषिंता । [र 





2 ल--सु्तमेवोदरतं पराण । म-सुप्नमेव गतं पारणं । व । 3 के-तं 
करदितं। 4 म, ल--पुरल्ियः। 5 कै, छ--संहृत्य । 


२९२ बारमीकीय-रामायणम्‌ 
तत्समुदिषद्धान्तं पयतसुकजनाड़लम्‌ ॥ २० ॥ [२७१ 


२१] परिदेवितातस्तनितं रुदितोत्कषटमाडरम्‌ । [२७३ 
सचोनिपतितानथं विष्वसतशयनासनम्‌ ॥ २१॥ [२८य्‌ 
२२] बभूव नरदवख गृहं दिष्टन्तमागतम्‌ । [२८३ 
ततो भृश्चाती कौशल्या सुमित्रा चैव दुःखिता ॥२२॥ [7 
२३] निपत्य पूथिबीपृठे बहुधेव व्यवेष्टताम्‌ । [1 
सपलन्या संह दुःखाता वेष्टमाना धरातले ॥ २२३ ॥ [7 
२४] पायुरूपितप्तयाङ्गी" केोशस्या न व्यराजत । [1 
व्यतीतमाज्ञाय तु पाथिवषमं 


यदशरखिनं तं परियं ताः खियः। 
मृश्च श्दन्त्यः करुणाक्षरा गिरः 
२५] प्रगृह्य बाहून्‌ व्यरपन्त सवशः ॥ २४॥ [२९ 
इत्यार्षे रामायणेऽयोध्याकराण्डे दरारथमरणंः नाम 
[एकसप्ततितमः] स्मः ॥ ५१ ॥ 


>&= -- 


6 ब, म, छ--पां सुभूषित० 1 7 ब, म, ल--अतः पुरविकापो । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७२। ९ ॥ २९३ 


[वं-६८)= द्विसप्ततितमः सगेः ।=दा-६६। 

तमभ्रिमिव संशान्ते संशोपितमिवाणेवम्‌ । 

१। अस्तं गतामिवादित्यं स्वगेतं प्रेरय भूमिपम्‌' ॥ १॥ [१ 
हिविधेनापि दुःखेन कोदास्या भृशदुःखिता । 

२] मतुः पादौ प्रगृद्याती बिलछाप सुदुःखिता ॥ २॥ [२ 
कृतपुण्योऽसि नृपत शुद्धसखछश्च मानद । 

३. यस्त्वं प्राणान्‌ परित्यज्य नाच शोचसि राघवम्‌ ॥ ३॥ 
एत्रशोकसभुद्धतो दारुणो दहतापनः । 

४। त्वस्राणहरणाद्‌ व्याधिमामनाया नः बाधते ॥ ४ ॥ [7 
सन्यसन्ध महाभागे प्रधानामिजनात्मनि । 

५] न हि युष्माद्विधे युक्तो भावः करुणपेदिनि ॥ ५॥ 
अहमेवाशुद्धसखा नीचा चाद्सोहृदा । 

६। अजीवनाहा जीवामि या त्वयाऽ चिनाङृता ॥ ६ ॥ [ 
मृत्युरस्यामवस्थायां प्रश्ञस्तस्त नराधेष । 

७। न तु मे जीवित द्यस्यामवस्थायां* विगर्हितम्‌ ॥ ७ ॥ [7 
अवस्थायामवस्थायां तत्‌तद्‌ भवति पूजितम्‌ । 

८. पूजितं मरणं तस्य यस्य जीवितमीदृश्षम्‌ ॥ ८॥ [> 
यत्र शुद्धखमावस्तु पूत्रश्षोकातेया मया । 

९ परुषं परहुरुक्तोऽसि तन्मां दहति किखिषम्‌ ॥ ९॥ [1 

देवोपम नमस्तेऽस्तु श्चुद्रभाव महीपते । 
इति पदेन, मिन्नदस्तन पूरितम्‌ । 4 के जीयतमस्याम० । 


२९४ वारमीकाय- रामायणम्‌ 


१०] समन्युवाऽसि मयि तत्‌ क्षामये त्वां प्रसीद मे ॥ १०॥ [; 
पुत्रशोकातयाः्युक्तो यन्मयाऽस्यटरतज्ञया । 

११ तदेधस नाञुतर स्मत्तमदसि मेऽनद्य ॥ ११॥ [ 
अतिक्रमः कस्य नास्ति विदुषाऽपि महीपते । 

१२। आतिक्रममतो मे खं मूढायाः क्षन्त॒महेसि ॥ १२॥ (>. 
एताऽ्नथ मूखहरं राज्यलोमाद्विगर्हितम्‌ । 

१३. प्राप्नाऽसि निरयं क्र ककेयि दढनिश्वये ॥ १३॥ [> 
सङ़ामा भव ककराय युवः राज्यमकण्टकम्‌ । [रप्‌ 

१४. पतिं प्राणर्वियोज्यव विकृत निद्रता भव ॥ १४॥ 
सुखमोगाथदातारं दवतं परमं पतिम्‌ । 

१५] का खन्या खद्ते नारी छुन्धा प्राणरंयोजयेत्‌॥ १५॥[५ 
करत्वा कायंमकाय वा न कीतिं निरय न च । 

१६। न धम चापि नाऽ्यमः वेत्सि नेव तथेहितम्‌ ॥ १६ ॥ 

| कुवा"(्जा ?)-मीमेते केफेय रघूणां त' कुरु हतम्‌ ।[६उ 
त्वननियोगनियुक्तन राज्ञा चच महात्मना । 

१७ प्राणम्यो ऽपि प्रियः पुत्रा रामः प्रतराजित। वनम्‌ ॥^ १७1, 
यथा प्राणः प्रियो रामस्त्यक्तो राज्ञा महात्मना 10 

१८। तद्धियागात्तथा तेन त्यक्ताः प्राणाः सुदृस्त्यजाः ।॥ ८१८1. 
वेधग्यमयशश्चदं रोके चदं विगर्हितम्‌ ।2 

१९] लोमाखया त्रयोऽनथो यत्पाप्तास्तज मे प्रियम्‌ ॥ १९॥ [> 


5 व-भुत्का। 6 के -वाऽधपर। 7 ब, ख-का। कै- कता । 
8 के- नें रुदत ! क, ब, म । 0 । 


अयोष्या-काष्डम््‌ ७२ । २९ ॥ २९५ 


श्रीमानिन्दीवरश्यामश्वारुपश्रदलेक्षणः । ९ । 

२०] पितुजीषितनाशाय रामो वनमितो गतः ॥ २०॥ (८उ 
विदेहराजतनया सुङ्कमारी तपस्विनी । 

२{1 त्वतृकृते पापसङ्कव्ये दुःखान्यनुभवत्या ॥ २१॥ [९ 
उग्र प्रतिभयं नादं घोराणां मृगपक्षिणाम्‌ । 

२२1 श्रत्क नूनं मयोद्धिमा रामं श्रयति मथिरी ॥ २२ ॥ [१० 
यया बुद्धथा त्वया रामः पति त्यक्तवा विवासितः । 

२३] धर्ज्ञो भरतस्त्वां तु गहेयिष्यत्युपागतः ॥ २३ ॥ 
अनरसा पुरा भूत्वा धमिष्ठा च पुरा धसि । 

२४] केनेदानीं चृशषेसा त्वमधमिष्ठा च केकयि ॥ २४॥ 
कथं चासो महासखो दृठ राममनु्रतः । 


१ 


२५} अपापः पापसङ्क्पे भरतो दृषितस्त्वया ॥ २५॥ 
रामदृत्तानुवत्ती हि भरतः पापनिश्चय । 
२६] नानुवर्तेत ते वृत्त गरयिष्यति चागतः ॥ २६॥ [7 


नृशेसमप्रशस्यं* च कोके कमे विगर्हितम्‌ । 

२७] यत्कृत्वा” मन्यसे साधु सुकृते पापनिश्चये ॥ २७ ॥ (` 
किं न शोचसि मतरं रामे रुदमणमेव च । 

२८) उताहो त्वपि वेदेदीमात्मानं चापि दुःखितम्‌ ॥ २८ ॥ [५ 
श्ोचयितव्येषु युगपद्‌ बहष्वम्येषु वे पथक्‌ । 

२९. ममापि दुःखमागिन्या मृतं श्रयो न जीवितम्‌ ॥२९॥ [7 
विहाय मां बनं रामो भतो च त्रिदिवं गतः । 

9५ के, ब--०मप्रहास्यं । 10 म, छ-यत्र त्वां । 
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३०) साथोदिव परिश्रश पथे षिचराम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ [ऽ 
महाराज महाबाहो महाप्राज्ञ महाबल । | 

३१. महत्यगाधे पतितां पाहि मां शाकसागरे ॥ ३० ॥ (र 
सुखोचिता त्वया त्यक्ता त्वन्नाथा त्वत्परायणा । 

३२] त्यक्ता त्वया प्रिये" नाच सत्रेथैव धिगस्तु माम्‌ ॥३२॥ [६ 
न्याय्यं धम्य यशस्थ च माग साधुनिषेषितम्‌ । 

३३) अनुगन्तुं न शक्ष्यामि रामसन्दश्नाश्चया ॥ ३३ ॥ [२ 
किं मया न कृतं साधु भवेदद्य जनाधिप । 

३७) यदि तेऽ्दं शरीरेण सह दाहमवाप्ुयाम्‌ ॥ ३४ ॥ [४ 
गच्छन्त परलोकाय यदि त्वामनुयाम्यहम्‌ । 

३५] सुशृतं न मया तेऽद्य राजन्‌ प्रतितं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
नूने नेतराहमहामि पापा पत्युः सलोकताम्‌ । 

३६ या त्वां चितां समारूढां* नानुे्ष्यामि वे चिताम्‌ ॥२६। 
कास्य वक्षगो जन्तुने मत्यः स्वयमीश्वरः । 

३७] जीवितु वाऽप्यतो न त्वां राजनहमयुश्रये ॥ ३७ ॥ [ 
क्रासि राम महाबाहो कासि लक्ष्मण सुव्रत । 

३८] कासि त्वं साध्वि वदेहि न मां जानासि दुःखिताम्‌।३८।() 
केकय्या वचनाद्राज्ञा भत्वा रामे विवासितम्‌ । 

३९] सभार्यो जनको राजा परितप्स्यत्यसंशय१्‌ ॥ ३९ ॥ [७ 
अब्ररश्चव बद्धश्च बदेहीमनुविन्तयन्‌ । 


11 ब-चयणाद्य । क~ प्रयणाध । म-प्रयनादध् । 
12 क-दाक्याम । #+(समारूदं ?) । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७२। ५० ॥ २९७ 


४०] सोऽपि श्लोकाधिसन्तप्ः परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥४०॥ [१९ 
साध्वि भर्वेपरा देवि धन्या खल्वसि मेथिलि । 


४९] समदुःखसुखा या तं भतीरमनुगच्छसि ॥५९॥ [प 
€ € ® न, 
भता बन्धुगंतिश्चेव गुर्देवतमेव च । 

२] मर्तेव परमः स्ीणामाश्रमस्तीर्थमेव च ॥ ४२॥ [7 

इति तां पतिशकस्य पुत्रश्ोकस्य चान्तरे । 
४२] पतितामातुरां दीनां कोक्चन्ती कुररीमिव ॥ ४२३ ॥ [प 
पुथ] सवे्रानारतद्रारो वसिष्ठा मगवानरषिः। [र 
६] प्रविष्य राजभवनं वारयामास तां सतीम्‌ । [1 


उ४९४] व्यादिश्यानाययामास राजख्मीमि्बखादिव ॥५८॥ [पि 
परिग्रहाय तामार्तौ विटपन्तीमनाथवत्‌ । 

४५] अपनिन्युः पकषेन्त्यः कोशस्यां राजयोषितः ॥ ४९॥ [ए 
ततस्तां विजनीत्य मन्निभिः सह सद्तः । 

द] कृत्वा वसिष्ठ ' * भगवान्‌ प्राप्रकालमकारयत्‌ ॥ ५६ ॥ [1२ 
शरीरं कोसलेन्द्रस्य ` * तैलद्रोण्यां न्यवेशयत्‌ । 


४७] मन्त्रयामास सहितो मन्तिभिस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४७॥ [१८ 
उभौ मातामहकुले चिरं शारं गताषितः। 

४८] कथं भरतश्च्श्नावानयामेह चेति वै ॥ ४८ ॥ [प 
न हि सत्करणः ° राज्ञो राजपुतरर्विना हितेः । 

४९] मन्त्रिणः कतुमहन्ति ततो रक्षत भूमिपम्‌ ॥ ४९॥ [१५ 


तेलद्राण्यां वसिष्ठेन ' “ श्चायितं तं नराधिपम्‌ । 
५०| ष्टा मृतोऽयमित्यु्का खियः प्ररुरुदुश्च ताः ॥ ५० ॥ [१६ 
उलिक्षप्य बाहून्‌ शोकाता वाष्पन्याकुखखोचनाः। 


1: क, व, म, क-बसिषशो । 14 कै, म-कौसरेर । 
15 ब--सत्कारणं 1 16 क, धव, म, छ--वसिष्टेन। 


२९८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


५१] उरः शिरश्च जानूनि जघ्नुः करतदेपुहुः ॥५९॥ [१७ 
शरिनेव निह्ला धिना भतेशैनेव चाङ्ना । 
५२] न व्यराजत चायोाध्या तन हीना मात्मना ॥ ५२॥ [२४ 
दुःखपयीकुखजना हाहाभूतजनखना ` ` । 
५३] विध्वस्तचत्वर पथा विशुन्यविपणापणा ॥ ५३ ॥ [२५ 
हतप्रभा चयोरिव नष्टमास्करा 
व्यपेतचन्द्रव च निष्पभा'* निश्चा। 
रराज सा नेव न्नं महापुरी 
५०४] विनाङृता तेन तदा महात्मना ॥ ५४ ॥ [२८ 
नराश्च नार्यश्च भृश्ञातमानसा 
विगर्हयन्तो भरतस्य मातरम्‌ । 
तस्यां नगयी नरराजसेक्षये 
५५] विखेपुराता न च शमं रेमिरे ॥ ५५ ॥ [२९ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे द रारथतैलद्रौणिसंक्रमणं 


नाम [ दिसप्रतितमः ] स्मः ॥ ५२ ॥ 


९ / ~~ 
८, 4 ठ) 


17 ब--हसेभूत० । 18 छ--मा । ( पूवमश्चरदयं त्यकतम ) । 


अयोध्या काण्डम्‌ ७२ । ९० ॥ २९९ 
[ व-६< ]=[ #च्रिसप्रतितमः सगेः ]= [ दा-६७ |] 
व्यतीतायां त॒ श्षषयामादिव्यस्योदये ततः । 


%] समेत्य राजगुरवः सभामीयुर्रिनातयः ॥ ९ ॥ [२ 
वसिष्रो वामदेवश्च जाबालिरथ कार्यपः' । 
२] माकैण्डयो गौतमश्च मोद्रस्यश्च महातपाः ॥ > ॥ [३ 
एते द्िनाः सहामात्यः एथग्बाच उदैरयन्‌” । 
३] वसिष्ठमेवाभियुखाः श्रेष्र राजपुरोहितम्‌ ॥ ३ ॥ ४ 
शवंरी समतीतेयं क्रूरा वशतोपमा । 
ध] श्लोचतां पुत्रशोकेन मतं दश्षरथं नृपम्‌ ॥ ४॥ [५ 
स्वगतश्च महाराजो रामश्ारण्यमाभ्रितः । 
५] छक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेण सहितो गतः ॥५॥ [६ 
पूर] उभो भरतश्घो केकयेषु» परन्तपो । 
र] गिरित्रने पुरवरे वसतः प्रागितो गतौ ॥ ६ ॥'› [७ 
उद] श्ष्वाकुर्वंशप्रभवः को नु* राजा भविष्यति । [प 
अराजकापिदं राष्ट्र विनाक्षयुपयास्यति । [८इ 
७] इ्वाकुः कथ्िदेबेह राजाऽस्माके विधीयताम ॥७॥ [८प 
नाराजके जनषदे विद्युन्माही महास्वनः । 
८] अभिवर्षति पन्यो मही दिव्येन वारिणा ॥८॥ [२ 
नाराजके जनपदे ब्रीजयुष्टिः भकीयते । [१०पु 
९] नाराजके पितुः पुत्राः सम्यक्‌ तिष्ठन्ति श्रासने ॥९॥0 [१०३ 
नाराजके पतिं भायां यथावदनु्वतते । [१० 
२०] नाराजके गुरोः शिष्यः श्रृणोति नियतं हितम्‌ ॥१०॥ [7 
स्वं नास्त्यराजके राष्ट्रे परश्चान्तश्च परिग्रहः । 





1 ब, म--कदयपः । 2 कै-तदंरेयन्‌ । म-तदारयन्‌ । क्ष- 
उदीरयन्‌ । 3 के-केकैयषु ( केकेयेषु ?) । 0म । 4 के-केन (भरमादः)। 
0कै। # टल~नास्ति ! 


३०० वाल्मीकीय-रामायणम 


९१.] अराजके स्वात्मनो ऽपि प्रभुं नहि कस्याचेव ॥१९॥ [> 
नाराजके जनपदे यज्ञकशीखा द्विजातयः । 

१२] विविधांस्तन्यते यज्ञान्‌ दस्युसंधैः परषीडिताः ॥ ९२ ॥ [९३ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति नराः सभाः. । 

९३] उद्यानानि च रम्याणि प्रपाः पुण्या गृहाणि च ॥ ९२॥ [१२ 
नाराजके जनपदे प्रभूतनटनतंकाः । 


१.४] उत्सवाश्च समानाश्च वर्तन्ते ननहषणाः ॥ १४॥ [१५ 
नाराजके जनपदे कथिदथः प्रसिष्याति । 
१५] व्यवहारा न वर्धन्ते कन्यानां जनहषणाः ॥१५॥ [१६ 


उ ९७] नित्योदिग्कः प्रजाः सवा दुःखिताश्च भवन्त्यपि । 
नाराजके जनपदे विश्वस्ताः कुलकन्यकाः 10 
१८] अलदुता राजमार्गे क्रीडन्ति विहरन्ति च ॥0 १६॥ [२ 
नाराजक जनपदे विचरन्त्यकुतोभयाः । 


१९] कापिनः सह कान्तामिर्वहारोद्यानभूपिषु ॥ १७॥ [१९ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः कुटुम्बिनः । 
२०] शेरते विहतद्रारा विश्वस्तमकुतोभयाः ॥ १८ ॥ [१८ 


नाराजके जनपदे नराः पण्योपजीषिनः । 
२१] पण्यान्यादाय, गच्छन्ति देशाद्‌ देशान्तरं तथा ॥१९॥ [२२ 
नाराजके कृषिकराः कषन्ति भयपीडिताः । 
२२] पशवो नाभिवधन्ते ' ° नित्यं राष्ट्र धराजके॥ २०॥ [प 
नाराजके जनपदे चरत्यकचरो वर्षी । 
२३] भावयस्तपसाऽऽत्मानं यत्रसायग्रहोः ' मुनिः ॥ २९ ॥ [२३ 
7 ट--पुण्योप०। 8 म, छ--पुण्यान्यादाय । 9 कै-तदा। 10 म, 
छ-नाभिवतैते । 11 ष, म, ट- रसा्यगरहे । 


अयोध्या काण्डम्‌ ७३ । ३१ ॥ ३०९ 


नाराजके जनपदे योगक्षमः प्रकरपते । 

२४] न चाप्यराजकं सेन्यं शब्ून्‌ ` विजयते युधि ॥२२॥ [२४ 
नदी श॒ष्कजला गद्रद्रचातरणकं वनम्‌ । 

२५५] अगोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ २३॥ [२९ 
नाराजके जनपदे स्वास्थ्यं भवति कस्यचित्‌ । [३१ 

२९] हरन्ति दुबखानां हि स्वमाकरम्य बलाधिकाः ॥ २४॥ [पे 
अराजके जनपदे दुवटान्‌ वल्वत्तराः । 

२८] क्षपयन्ति निरुदरेगा ' "मत्स्यान्‌ ' “मत्स्या इवाट्पकान्‌॥२५॥ [३९३ 
व्युत्रान्तध्ममयांदा नास्तिका निरपत्रपाः । 

२९] भवन्त्यराजके राष्ट्रे मानवाः क्ररनिश्वयाः ॥२६॥ [३२ 
अन्धे तम्र इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किञ्चन । 

२०] राजा चेन्न भवेह्टोके विभजन्‌ साध्वसाधु बा" ०॥२७॥ [३६ 
दस्यवोऽपि न च क्षेम राष्ट्रे बिन्दन्त्यराजके । 

३१] द्वावाददाते हेकस्य द्रयोश्च बहवो धनम्‌ ॥ २८॥ [प 
तस्माद्‌ राजेव कर्तव्य इच्छद्विः शुभमात्मनः । 

३२. द्विजानां वचने श्रुत्वा वसिष्ठं मन्िणोऽत्ुबन्‌ ॥ २९ ॥ [भ 
जीवत्यपि महाराजे पहामाग' " वयं प्रभो । 

३३] शासने तव तिष्ठामः स नः शाधिः' तपोधन ॥३०॥ [३७ 
वसिष्ठ धमन्ग महानुभाव स नः समीक््या्हति विप्रवयं । 

३४] कुमारमिक्ष्वाकुकुटपरसूतं तमाद्च राजानमिहाभिषेवतुम्‌॥२१॥ [३८ 


इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे राजवकरसा नाम 
[ निसक्ठतितमः ] स्मः [॥ ७३ ॥ 1 





12 म~-शत्रू [न्‌] । लश्च । 13 के-निर्देगान्‌ । 14 म, 
ल मत्स्या । 15 के-साभ्वसाधुवत्‌ । म, ट-साधु खाधघु वा। 
16 म--महाभागो । ट-महामागा । 17 म, ख-दोधि । 


३०२ बाल्मीकीय-रामायणम 


[ व-७० ]=[ चतःसप्ततितमः सगः ]=[ दा-६८] 
तषां तद्रचनं श्चत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ह । 

१] सुमन्त्रपथतीन्‌ सवान्‌ ब्राह्मणांस्तानिदं वचः ॥ ९॥ [९ 
याऽसो मातामहकुखे कुमारः श्रीमतां वरः । 


२] भरतोः वसतिः भ्रातरा श्ुघरेन गतः सह ॥ २ ॥ [२ 
तमितः श्रीघगे्मत्वा नराः प्रजविति्टयैः । 
३ इहानयन्तु वचनान्नृपस्यामृद्युवादिनः ॥ ३ ॥ [३ 


इति श्चता वचस्तस्माद्रसिष्रादराजमन्निणः । 

२] गच्छन्त्विति च सरवे ते प्त्यूजुृष्टमानसाः ॥४॥ [४ 
ततो जयन्तं सिद्धा्थमश्षोके चात्रवीदिदम्‌ । 

५] वसिष्ठो जपतां शरष्ठो दूतानाह तपोधनः ॥ ५ ॥ [५ 
पुरं राजग्रह गत्वा क्षीरं पर्ना ` 

६] त्यक्तशोकेरिदं वाच्यो मरतो वचनाव पितुः ॥६॥ [६ 
आह त्वां ऊुशरं पृष्टा राजा सर्वे च प्रन्त्रिणः । 

७] त्वरावान्‌ शीघ्रमागच्छ कार्यमात्ययिकंः विभो ॥ ७॥ [७ 
न चास्पै परेषितो" रामो न राजा स्वर्गतस्तथा । 


८] गत्वा भवद्विरावेधः* प्रष्ठेरपि कथञ्चन ॥ ८ ॥ [८ 
राजारहाणि विचित्राणि भूषणानि वराणि च । 

९] शीघ्रमादाय राज्ञश्च भरतस्य च यच्छत ॥ ९ ॥ [९ 
इति ते ज्ञातसन्देशा दृतास्त्वरितमानसाः । 

९०] वसिष्ठेनाभ्यनु्ञाता ययुः श्ीघपुरोगमाः ॥ ९०॥ [१९ 


गत्वाऽथ हास्तिनपुरं गङ्गामुत्तीर्य वेगतः” । 
९९ पथालदेक्चानाजग्ुस्ततस्ते कुरुजांगखान्‌ ॥ ९१ ॥ [१३ 
1 के--वबसत्ति मरतो । 2 के-°भात्यधिक्षं । 3 म, ख प्रोषि । 
4 के, ब--मवद्धिनवियः। म, ल--्नाषेद्यः । 5 ब--वेमिताः ¦ 


अयोध्या काण्डम्‌ ७४ । १७ ॥ ३०३ 


पू९२] पूर्वेण वारुणीतीर्थ कुरुक्षेत्र सरस्वतीम्‌ । [६ 
पू९४] शषरदण्ठां समुत्तीयं नदौ जल्चराकुखाम्‌ ॥ १२॥ [१५३ 


उ१४] समूलचैत्यमासादय दक्ष सत्यापयाचनम्‌ । 
५] अभिगम्य भणम्येनं त्रिलिङ्गं विवि्यः पुरीम ॥१२॥ [१६ 
उ१५] अजकूठे ततः प्राप्य बोद्धानां ` नगरं ययुः । 
उ१७] कथयन्तः कथाथित्रा रामरक््मणसंहिताः ॥ १,४॥ [षि 
ययुरमध्यऽतिवेगेन शतरुद्रा" जखाङखाम्‌? । 
१८] विष्णोः पदं वीक्षमाणा एिपाक्ञां” चेव शारपरलीम्‌ ॥१५॥ [९९य्‌ 
गिरिवजं पुरषरं विविश्यनं चिरादिव । [२९ 
१९] सप्तरात्रेण च गत्वा दृतास्ते श्रान्तवाहनाः ॥ १६॥ [२१ 
सपूञ्यमाना विषिद्यः पुरं हिते 
ततो ययुः पाथिवपरेहमयुख्यम्‌ । 
प्रजाहितार्थं कुलरक्षणा्चं । 
२०] भर्तुक्च वक्षस्य परिग्रहाथम्‌ ॥ १७ ॥ [र्‌ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दृतप्रस्थापनं नाम 


[ चतुःसप्रतितमः ] सगे: ॥ ७ ॥ 


श (ति १ या 


6 के--वारुणीं° । ट-वार्णीं तीर्था । 7 भम, ट-षोद्धानां । 
8 म--ह्ातरुद्रजटखा० । 9 म-~--दविषशां । ट~-बिषपाच्रा | 
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[ वं-७? ]=[ पञ्चसप्ततितमः समैः ]=[ दा-६९ ] 
यमेव दिवस दताः पविष्टास्ते गिरिव्रजम्‌" 1 


९] भरतनापि तां रा स्वमा दष्ट भयावहः ॥ ९ ॥ [१ 
आरि (नि?) वेदिनं स्वप्न दष्टाऽथ भरतस्तदा । 

२] संस्मरन्‌ पितरं दद्धमासीदृत्य॒कमानसःः ॥ २ ॥ [२ 
आलक्ष्य तस्यात्सुकतां वयस्याः भियवादिनः । 

३] आयासमपनेष्यन्तः कथाश्चक्रुररुत्तमाः ॥ २ ॥ [३ 
अवादयन्‌, जगुश्चान्ये ननृतुर्जहसुस्तथा* । 

८] नाटकान्यपरे चक्रुशास्यानि विविधानि च ॥ ४॥ [४ 


पियेर्वयस्येर्भरतस्तथाऽपि भियवादिभिः । 

५५] हास्यानि चेव” कुरवद्वर्नैवातुष्यत्‌ सुदुर्मनाः ° ॥ ५॥ [५ 
तमव्रवीव्‌ प्रियसखः कश्चिद्‌ व्यथितमानसः। 

६] उपास्यमानः सखिभिः कं सखे नेव हृष्यसि ॥ ६ ॥ [६ 
समानपुखदुःखानामस्माकमपि राघव । 

७] दुःखमार्तिकरं यत्ते तद्‌ व्यपोहितुमरसि ॥ ७ ॥ [ष 
इत्युक्तो भरतस्तेन प्रत्यूवाच महायशाः । 

८] शृणुध्वं यो मया दष्टः स्वम्नो येनास्मि दुमनाः” ॥ ८ ॥ [७ 
दृष्टो मयाऽद्य स्वम्नेन चन्द्रमाः पतितः किती । 

९] सेथुष्कः सागर्चव सूर्यो ग्रस्तश्च राहूणा ॥९॥ [९१ 
अद्राक्षमपि च स्वमरे पितरं रक्तवाससम्‌ । 

९०] कृष्यमाणं" नरेर्बद्ध्वा दक्षिणामभितो दिक्षम ॥ १०॥ [८ 

पुनश्चाप्येनमद्राक्ष लदाक्तं" गुक्तमूधेजम्‌ । 

1 के, ट--°त्रजम्‌ । 2 क- इद्धं आसखीयुत्सुक०। 3 के, व 
म--अवादयं । ट-भवादयन्‌ । 4 कै-ननतै० । 5 कौ-चव। 
6 के-सदुभनाः 17 ष, ल--वुःखितः । ल--दुःखिता ! 5 ब- 
कृष्यमानं । 9 के-लेदार्थ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७५। २१ ॥ ३०५ 


११] पतन्तमद्रिशिखरादगापे गोमये" ° हदे" ॥९१॥ [८ 
तस्मिननिमगप्रश्चोन्मञ्य ष्टो मे गोमयहदात्‌ । 

१२] पिवन्नञ्ञछिना तटे हसभिव पुनः पुनः ॥ १२॥ [९ 
ततस्तैरोदकं षीत्वा पुनः पुनरधःशिराः । 


१३] तैलेनासिक्तसर्वाङ् स्तैलमेवावगाहयन्‌ ॥ १३ ॥ [९० 
पीठे काष्णांयसे चेने निषण्णं कृष्णवाससम्‌ । 

१८] प्रहसन्ति च राजान प्रमदाः कृष्णपिङ्गखाः ॥ १४॥ [१४ 
हषो रासभयुक्तेन रथेन च पिता परया । 

१५] रक्तमास्याम्बरधरः प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ १५ ॥ [१५ 
प्रदीप्तमम्भसा शान्तं दृष्ट्वानस्मि पावकम्‌ । 


९६] सीदन्तं च ततोश््राक्ष बन्धटग्र ' ° महागजम्‌ ॥ १६ ॥ [९२ 
विशीर्यमाणः रदेन्दो भग्रैव महाटूमः । 

१७] स्वम्रे चाद्य मया दष्टः पतितश्च महाध्वजः ॥ १७॥ [१३ 
एवमेष मया स्वमनो ' * दष्टः ' : पापो ' * भयावहः! * । 

१८] व्यक्तं रामोऽथवा राजा प्राणांस्स्यत्का दिवे गतः ॥१८॥ [१७ 


यो हि रासभयुक्तेन रथेन परिकृष्यते । 
१९ | मरतः स न चिरादेव धुवं याति यमक्षयम्‌ ॥ १९॥ [१८ 
एतन्निमित्तं रैनोऽहं नाभिनन्दामि बो वचः । [१९ 
२०] हर्षस्थाने न हृष्यामि चिन्तयन्‌ स्वग्रदश्षनम्‌ ॥ २०॥ [२ 
अस्थाने चापि सोत्कण्ठं मनो विहलतीव मे । [१९३ 
२१.] अस्थाने व्यथिनश्चाय देहे ' “ देहेश्वरो मम ॥२९॥ 


-=---- ~~ १) कण्ण भ 
> 


10 ब-गोमयहदे । कै-गोमयाहदे । म--रो मयाहदे । 
11 के--भमुखे । 12 म, बद्धलप्न। 13 कं-दष्टः स्वमः। 14 
पाप० । 1; फै--यमालय । 16 कै-देष्ी । 
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हतत्िषमिवात्मानमग्र चेवोपरक्षये । [ष 
२२] जुगुप्सामि तथाऽऽत्मानमकरस्मात्‌ प्रतितं यथा ॥ २२॥ [२८य 
इमां च दुःस्वप्रगति विचिन्तयन्‌ 


समुत्सुकत्वाद्‌ व्याथेतोऽतिविहुलः । 
न शमं विन्दामि यथा तथा पुवं 
२३] किमप्यरि (नि न चिरादुपेष्यति ॥ २३ ॥ [२३ 
हत्यापं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतदरुःस्वभ्रदकछनं नाम 
[पञ्चसप्ततितमः] सगः ॥ ५९५ ॥ 


स्स्व 


च स्स्व 


अयाध्या-काण्डम्‌ ७६ । ९९ ॥ ३०७ 


[ वै-७५२ ]=[ षटूसप्रतितमः सगः ]=[ दा-७० | 

भरते ब्रुवाति स्वम्र दूतास्ते श्रान्तवाहनाः। 

१] भ्रविश्यासह्यपारेखं रम्य राजनिवेश्चनम्‌ ॥ ९ ॥ [९ 
समाजग्मुश्च राजानं भरतना्थिनस्तदा। 

२] राः पादौ श्ीत्वैव तमूचु भरते वचः ॥ २॥ [२ 
पुरोहितस्त्वां करुश्चट प्राह स्वे च मन्त्रिणः । 

३] त्वरमाणश्च नियाहि कायमात्ययिकं त्वया ॥ ३॥ [३ 
चेखानां चेव काय्य देयं मातामहस्य ते । 

४] तिल्ञः कोव्यस्तु सेपूणास्तविेमा नृवरात्मज ॥४॥ [५ 
प्रतिग्रह च तत्सर्ममनुरक्तपुष्टजनः। 

५] दृतानुवाच भरतः कामः संप्रतिपूल्य' तान" ॥ ५॥ [६ 
कञ्चितिपता मे कुश्चखी दद्धो दश्षरथो नृपः ।0 

६] कच्चिद्‌ भ्राता मम ञ्येष्ठो रामो धमभरतां वरः ॥६॥ [७ 
कुश्षटी रक्ष्षणश्चापि राता मे भ्रातृवत्फछः । 

७] कचचित्स्परति मामार्यो रामोऽसो भ्रातृवत्सङः ॥ ७ ॥ [ए 
कचिदम्बा च सुखिनी कौशल्या" धर्मचारिणी । 


<] माता रामस्य धमन्ना म्ृव्रतपरायणा ॥ ८ ॥ [८ 
कचितसुमित्रा धर्मज्ञा खक्ष्मण याऽभ्यजायत । 
९] शशचघ्रं च महात्मानमरोगा चापि मध्यमा ॥९॥ [९ 


आत्मका्थपरा चण्डी ° क्रोधना नित्यगर्विता । 

१०] कैकेयी चापि मे माता कचित्‌ कुश्चखिनी दम्‌ ॥ १० ॥ [१० 
इति ते कुशख्पश्न पृष्टा दृताः ससंश्रमाः । 

९१] मन्त्रसेच(ब?)रणं रत्वा पत्यूचुष्टमानसाः ॥ ९१॥ [१९ 
1 ब--०पूजितान्‌ । के, ल--०पूज्यताम। म--°तत्‌। कषे । 

के, ब, प, ट-कौसल्या। 3 ल--चांगी। 4 म-कथित ०।कै- कुशं ०) 
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सर्व हते कुशषिनो येषां कुशलमिच्छपे । 

१२] आह तवां च पिता शीघ्मेहीति रघुनन्दन ॥ १२॥ [१२ 
यादि पयसि गन्तव्यं गम्यतामव्रिचारतः। 

१३ भृश हि दशना पिता ते सह मन्त्रिभिः ॥ ९३॥ [२ 
इत्युक्तो भरता दतः परत्युवाच वचस्तदा । 


१४] एर भवतु गच्छामि गुहू परतिपाल्यताम ॥ ९४॥ [१३ 

१५] दूतानेतावदृक्का च मातामहमभाषत ॥ १५ ॥ [१४ 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि नृपतेरपितुराज्ञया । 

१६] दृता हि त्वरयन्तीमे पामनु्नातुमहसि ॥ ९१६॥ [ग 
इति मातामहस्तन भरतनाभियाचितः । 

१७] शिरस्याघ्राय सस्नहादिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ [१६ 
गच्छ त्वप्रनुजान त्वां केकयी सुप्रजा? त्वया । 

१८] मातरं कुशलं ब्रूयाः पितरं च समागमे ॥ ९८ ॥ [१७ 


पुराहितं तथा रामर लक्ष्मणे मन्तरिणस्तथा । 

१९] कोश्चल्यां च सुमित्रां च सर्वाश्चैव सुष्टलनान्‌ ॥ १९ ॥ [१८ 
तस्मे चित्रान्‌" कुथान्‌" शुभ्रान्‌" कम्बलान्यजिनानि च । 

०] पहाश्हणि च वासांसि ददो राजाऽ्दणे ततः ॥ २०॥ [१९ 
रुक्मनिष्कसहस्राणि दश्च द्रादश्च चेव हि । 

२१] मातामहः प्रीपिदायं भरताय ददो धनम्‌ ॥२१॥ [२१ 
तस्यामात्यान्‌ बहुविधान्‌ शूरान्‌ भक्तिमतस्तथा । 

२२] ददावेदवपतीन राजा मरतस्यातुयायिनः ॥ २२॥ [२२ 
सहस्रमपि चाद्वानां देश्यानां वातरहसाम्‌ । 

२२] ददो दशसहस्राणि गजानां हेममालिनाम्‌ ॥२३॥ [२३ 


5 कै--सुप्रजास्‌ । 6 के, ब, म, ट-कौसल्यां । 7 कै, ब, ल- 
चित्रां कुथां । म--चित्रा कुथा । 8 ब--शुभ्ां । म--दयु्रा। 


अयांध्या काण्डम्‌ ७६ । २७ ॥ ३०९ 


अन्तगरहचरान पुष्टान्‌ व्याघ्रसंहननायुतान्‌ । 

२४] तीकष्णदेष्रायुधान्‌ शूरान्‌ नश्चोपानयद्वहून ॥ २४ ॥ [२० 
रथानति विचत्रांश्च याोजायित्वा परः शतान्‌ 10 

२५] गोऽश्वोष्टरासे युक्तान0 भरतं यान्तमन्वयुः ॥ २५॥ [२९ 
स मातामहमामन्त्य मातुं च युधानितम्‌ । 


२६] रथमारुद्य भरतः शश्घ्रसदितो यथो ॥ २६ ॥ [२८ 
बलेन युक्तो प्रहता महात्मा 
सहायंकैरात्मसमेरमात्यैः । 
आदाय शञ्जघ्रमपेतशञ्च 
२७] ययो पुरं स्वर्गमिवामरेनद्रः ॥ २७ ॥ [३० 


हत्यार्षं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतगमनं 
नाम [षट्सप्ततितमः] सगः [ ॥७द ॥ | 


<= 9 


0 । 9 के--ज्यात्म०। 
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[ वे-७३ ]=[ सषसप्तातितमः सगेः ]=[ दा-७१ ] 


स ततः पराङ्मुखो राष्टानियांय भर तस्तदा । 

१] जगाम श्ीपं द्युतिमान्‌ पितुरादाय श्ञासनम्‌ ॥९॥ [१ 
स नदीं दूरपारां च तिर्यकूस्रोतःसमागताम्‌0 । 

२] शतद्रमतरच्ट्वीमान क्रमेणे्ष्वाकुनन्दनः ॥०२॥ [२ 


बीजवाव्यां' 0नदी0तीवा0प्राप्य चामरकण्टकम्‌ । 
३] शिखामकख्गां तीत्वी चाग्नर्थीं  ज्ञल्यकष्तनाम्‌ः ॥ ३ ॥ [३ 
सत्यसन्धः शुचितमां प्रक्षमाणः क्िखावहाम्‌ । 


द] भ्रत्ययाव्‌ स महासत्वो वने चैत्ररथं प्रति ॥ ४ ॥ [४ 
श्ब्देनाकारयच्ेषा हादिनी पावनोदका । 
५] यमुनां भराप्य सन्तीयं बलमाश्वासयत्तदा ॥ ५ ॥ [द 
द] ययुनायां च“स स्नात्वा खापयित्वा च वाजिनः। [ऽप 
पू] राजपुत्रो महाबाहुर गच्छद्धषवर्धनः ॥ ६ ॥ [<पू 
दिरण्योदामपि नदीुत्तीयाहिस्थले पुरे । [प 
<] तोरणान्‌ दक्षिणिनेव वारणस्थलमभ्यगात्‌” ॥ ७॥ [११ 
ततोऽवतीय प्रययो यामे दक्षरथात्मजः । 
९] तस्मिन्नुषित्वा तां रानि माञ्खः भययो ततः ॥ ८ ॥ [१२ 
उद्यानमुन्निहाना ये प्रियका यत्र पादपाः । [१९२३ 
१०] भद्रं शर्यबनं दुग समतीत्य त्वरान्वितः ॥ ९ ॥ (> 
अथातुन्गाप्य भरतो वाहिर्मी ° चतुरद्धिणीम्‌" । [१३३ 
१९] ततः शीघ्रतरं भ्रायाद्तीर्योत्तारिकां नदीम्‌ ॥ ९० ॥ [शपू 
सरितोऽन्याश्च विविधाः सन्ततार तरान्वितः । [१४ 


0ष । 1 ट-न्वान्यां । म-न्वाज्यं। 2 छख-प्रीयी।म- 
प्रीय । 3 म---°कतनम्‌ । 4 व,म, ट-सच।5 ब, म, ट-ऽमस्ययत्‌। 
6 ब, म, ट-षादिणा ( ट~०्ना ) चतुर॑गिणा । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७७ । २२ ॥ 


१२] सपतस्पद्धा समासाय कुलिनामभ्यवत्तेत ॥ ११ ॥ 
तस्मादभ्येत्य छोहित्ये तताराथ च पावनीम्‌ । 
१३] एकशल्यां स्थानवर्ती विनतां गोमतीं नदीम्‌ ॥ १२॥ 
कठिङनगरे ऽतीत्य घने साखवनं ततः । 
९४] भरतः क्षिप्रमभ्यायादपरिभ्रान्तवाहनः ॥ ९२ ॥ 
४६] गेगां ततार द्युतिमान्‌ हरितीर्थ महानदीम्‌ । 
पूर] गोमतीमाभतः सायं द्विनवय॑समाकुखामः ॥ १४ ॥ 
३१५] स ततो गोमती तीर्त्वा प्रयातश्चादिते रवो । 
पूर६] अयोध्यां पनुना राज्ञा स ददश्च निविहिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
उ९६] सन्ती गोमतीं तूर्ण भरतो दीनमानसः । 
पूर७] तां पुरीं मनुजन्याघधः सप्ररात्रोषितः पाथे ॥ १६ ॥ 
३१७] दृष्टाऽयोध्यामुवाचेदं साराथे रानां वरः । 
नातिप्रहृष्देरेषा द्ययोध्या दृदयत पुरी । 
१८] आम्खानोपवनोद्याना हतविडिव सारथे ॥ २७ ॥ 
विद्रदमिर्गुणसंपने ेदवेदाङ्पारगेः" । 
१९] द्विजबहृमभिराशी्णा राजा्िवरपालिता ॥ १८ ॥ 
अयोध्यायां पुरा घोषो दरदिब जनीद्रवः । 
२०] श्रूयते सागरस्येव मथ्यमानस्य वायुना ॥ १९ ॥ 
सोऽद्य न श्रूयते कस्मादयोध्यायां जनस्वनः* । 
२९] गतश्रीरिव चाभाति केनायोध्या महापुरी ॥ २० ॥ 
उद्यानानि च रम्याणि मुदा परक्रीडितेजनेः । 
२२] आकी्णान्युपलक्ष्यन्ते तानि नाद्र यथा पुरा ॥ २१ ॥ 
अरण्यभूते पयामि नगरोपत्रन पितुः । 
९२] शून्ये यथा बनोदेशं नरनारीविवजितम्‌ ॥ २२ ॥ 


7 म, ल--ज्छ। ° ब--र्वेदांत०। 9 कै--रस्वरः। 
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३१२. वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


न यानैर दृश्यन्ते न गजेन च वाजिभिः । [रब 
२४] नियान्तः पविशन्तो वा जनाः पुरनिवासिनः ॥ २३ ॥ [२४ 

आरि(नि?)्न्यव पश्यामि निमित्तान्यद्य सर्वशः । [२६प्‌ 
२५] केनापि च शरीरं मे व्यथतीव हि सारथे ॥२४॥ [पि 


इति घ्ुवन्नेव वचो भरतः श्रान्तवाहनः । 
2] विवेच तां पुरी रम्यां द्राःस्थेश्च प्रतिपूजितः ॥ २५॥ [३३ 
त्वरन्नेकाग्रषटदयो द्राःस्थं सपूज्य तं जनम्‌ । 


२७] सूतमद्वपतेः भ्रान्तमत्रपीत्तत्र राघवः ॥ २६ ॥ [३४ 
शरुता नो यादश्चाः पूष निवेशे पृथिवीपतेः । 

२८] आकरारास्तानहं सवोनद्य पश्यामि सारथे ॥ २७॥ [३६ 
मिन चाश्रुपूणीक्षं दीनं ध्यानपरं कराम । 

२९] स्मीपुमांसं प्यामि जनयुत्कण्ठितं पुरे ॥ २८ ॥ [४३ 


इत्येबमुक्का भरतः सूतं तं दीनमानसः । 
३०] अरि(निशष्टंस्तानयोध्यायां रक्ष्य धीमान्‌ ययो ग्रहम्‌ ॥ २९॥ [४४ 
तां शून्यभृङ्गाटकवेहमरथ्यां 
राङ्गोरणद्रारकवाटयन्तराम्‌ । 
दृष्टा पुरी दीनजनानुकीर्णा 
३१] होन संपूणेतरो बभूव ॥ ३० ॥ [४५ 
बहूनि पश्यन्‌ मनसोऽप्रियाणि 
यान्यस्य रौनस्य पुरे ्रभूबुः । 
अवाकूकरा दीनतरो मनस्वी 
३२] पितुपरहात्मा स विवेच वेम ॥ ३९ ॥ [8६ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतागमनं नाम 
[ सप्रसघ्तितमः ] समैः [ ॥ ७७ ॥ | 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७८ । १९ ॥ ३१३ 


[ व-७४ ]=[ अष्टसप्ततितमः स्मः ]-[ दा-७२ ] 
अवीक्षमाणः पितरं स तन्न पितुराख्ये । 


>] जगाम निःसृत्य ततो भरता मातुरन्तिकम्‌ ॥ ९ ॥ [१ 
स तत्र गत्वा भरतो मातुरुत्युकमानसः। 

४] जग्राहावनतः पादौ शिरस पतितो भुवि ॥२॥ [३ 
तं च सा मुध्न्युपाघ्राय परिष्वज्य च केकयी । 

५] उपविहयाथ भरतं सपष्टुमुपचक्रमे ॥ ३ ॥ [४ 


प्राप्नोऽसि कुचेरेणाद्य मातामहपुरात्‌ घुत । 
६] सुखेनाभ्यागतः कचित्‌ पथि श्रान्तपारेच्छदःः ॥ ४ ॥ {५ 


कञ्चित्कुशल्या्यकस्ते युधाभिन्मातुखस्तथाः । 

७] सुखमप्युषितः कचित्‌ पुत्र मातामहे कुले ॥ ५॥ [६ 
इति प्रष्स्तु केकेय्या भरतो दीनमानसः । 

<] शस मातुः स क्षिपं गमनागमनक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ [७ 


अध मे दिवसाः सप्त निःसृतस्य गिरिव्रजाव । 
९] अम्बायाः कुश्चखी तातो युधानजेन्मातुखश्च प ॥७॥ [८ 

यन्मे मीतिधनं भूरि दचै मातामेहन ३:। 

%०] पथि तत्समुव्छज्य ततोऽहं शीघ्रमागतः ॥ ८ ॥ [९ 
राह्ना नु मेषिते दते परेयमाणस्त्वरान्वितः। 

१.९] तन्न त्वां प्रष्टुमिच्छामि तन्पमाख्यातुमहसि ॥ ९॥ [{१° 
न यथावत्‌ पुरामिदं हृष्टपोरजनादृतम । 

१२] कस्मादीनजनाकीर्ण लक््यते विगतच्युति ॥ ९० [११ 
निरुत्साहं निरानन्दं विरताध्ययनस्वनम्‌ । 

१३] कस्माच्च मां राजमार्गे जनो नायाति चाग्रतः ॥९९॥ {मि 


1 ब--ऽपरिथ्चमः। म, ट--श्ातपरिश्रमः। “ ऊ---°स्तव | 
3, म, ट-परे। 


३१४ वास्मीकीय-रामायणम 


० 


पितरं च न पश्यापि केनाद्य भवने निने । 

१६] कर वा मवेद्रतोऽम्बायाः कोशस्याया निविश्चनम्‌ ॥१२॥ [१३ 
वजितं शयनीयं ते भजा केनाद्य हेतुना । 

१५] अप्रहृष्ट जनश्चायं केन वा ब्रूहि तन्मम ॥ १३ ॥ [१२्‌ 
अथ+राजा स यत्रास्ते त्राह गन्तुयुत्सहे । 

९६] न हि शमाधिगच्छामि तमहा नराधिपम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इाति ब्रुवाणं भरतं केकेयी प्रत्यभाषत । 


१७] निना दारुणे वाक्यमाभियं भियसं हितम्‌ ॥ ९५॥ [१४ 
स्वर्ग गतो महाराजः पिता ते सुकृतैः स्वकैः । 

१८] त्वयि राष्ट विख्ज्येव पुजकशोकपारे्षतः ॥ १६ ॥ [र 
इति श्रुत्वा बचो मातु भरतो दारुणाक्षरम्‌ । 

१९] पपात सहसा भूमो छिन्नमूल इव दमः ॥ ९७ ॥ [१६ 


स भूयो विनिपत्येदं " विखलापाकुेन्दरियः। 
२०] हा कष्टं स्वगतो राजा कथं वा केन हेतुना ॥ १८ ॥ [१७१८ 


यत्पुरा तेन मे पित्रा शयन भात्यलङुतम्‌ । [९९ 
२१] तदेव रहितं तेन श्रिया दीने न राजते ॥ १९ ॥ [२०प्‌ 
माजिज्ञासाऽथमथ° वा यादि तेऽभिहित मृषा । 
२२] परषीदाम्ब भृशार्तोष्दं श॑समेक गतो नृपः॥२०॥ [गि 


इत्यासरूपं पतितं" पितुदश्नखालसम्‌ । 

२३] कैकेयी पतिते भूमाबुत्थाप्येदं वचोऽत्रवीत्‌ ॥ २९.॥ [२२,२२ 
उत्तिष्ठ भरत धभ न त्वं श्ोचितुमरहसि । 

२४] त्वद्विधा न हि शोचन्ति शृ्टषमाः परन्तप ॥०२२॥ [२४ 


4 ( अम्ब?)।5 ष, म, ट-विल्खपिदं। 6 ष, म, ट- 
०मपि । 7 म-मरतं । 0 





अयोध्या-काण्टम्‌ ७८ । ३२ ॥ ३१५ 


पारयित्वा मी सम्यागेष्टरा द्वा च ते पिता । 

२५] दिष्टाम्तं समनुप्राप्तो न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २३ ॥0 [प 
इत ऊरध्वेतरं स्थानं राजा दश्षरथो गतः । 

२६] न स शोच्यस्त्वया पुत्र सत्यधर्मपरायणः ॥ २४॥ [प 
इत्येतद्‌ भरतः श्रुत्वा कैकेय्या दारुण वचः । 


२७] जननी पुनरेवेदमुवाच भृशदुःखितः ॥ >५॥ [गद 
अभिषेक्ष्यति रामे नु राजा यज्ञं नु यक्ष्यति? । 

२८ इत्याश्नाकृतसङ्स्पस्त्वरमाणोऽह्टमागतः ॥ २६ ॥ [२७ 
तदथारसितं सर्म मम मोघमचेतसः। 

२९] पितरं कृतपुण्यो हि को भूतं श्रो तुमेत ॥ २७ ॥ [२८ 
अम्ब केन मृतो राजा व्याधिना मय्यनागते । 


३०] धन्यो रामो लक्ष्मणश्च पिता याभ्यां स सत्कृतः ॥ २८ ॥ [२९ 
नून मां न पिता द्धः पराप्त जानाति वत्सः । 

२१] उपभिधेत° मां सेहात्सपरिष्वज्य पूर्धनि ॥ २९॥ [३० 
क स पाणिः घुखस्परशस्तातस्य शछमलक्षणः। 

३२] येन पां रजसा ध्वस्तमभी्ष्ण प्रिमार्जयेत्‌ ॥ ३०॥ [३१ 
येन म माता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि धीमतः । 

३२] तं नाथ मे" ° त्वमाचक््' ° रामं भ्रातरपग्रनप्‌ ॥ ३१ ॥ [३२ 
यं दृषा पितृशोकात्तो रभयं निरि पराम । | 
रे] सस्य पादादुपाभित्य जीवेयं तं पचक्ष्वमे॥ ३२॥ 

पू५] इ मे पितृसमो भ्राता ज्येष्टो धर्मभृतां वरः । 





0ब। 58 व, म-र्स्यति। 9 म, ट--उराजिनेत। ब-उपा- 
जिहत । 10 कै-सो ममाचस्व । 
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पु७] सपरमेत्थातत्तवं तं ममाख्यातुमह॑सि ॥३३॥ [ष 
उ३७] इति पृष्टाऽथ भरते केकेयी वाक्यमन्रवीव्‌ । [३५३ 
प३८] राजपुत्र महासत्व शृणु तत््वमश्ञषतः ॥ २४॥ [भ 
उ३८] श्रुत्वा" चः ` न विषादं त्वे गन्तुम मानद । [पि 
पू३९] यथा पिता त धमात्मा प्राणांस्त्यक्छा दिवं गतः ॥ २५ ॥ [2 
उ३९] शृणु तत्तेऽभिधास्यापि' ` यच्चोषाच पिता स ते । [7 
पू०] हा पुत्र रामेत्युक्ता च हा पुत्र छक्ष्मणाति च ॥३६॥ (रध्पू 
उ४०] विरप्यवं घुबहुशषः प्राणांस्तत्याज त पिता । [३६३ 
पू४९। इदं चापाश्चमे वाश्यमुक्कता राजा दिवं गतः ॥ ३७॥ [;७प्‌ 
| पुत्रशाकाभिसन्तप्तः कालदण्डनिषीडितः । [३७ 
उ५१| सिद्धार्थास्ते हि रामं ये परयन्त्यभ्यागतं वनात ॥३८॥ [३८य्‌ 
निस्तीणसमयं सार्ध सीतया लक्ष्मणन च । [३८३ 
४२] श्रुत्ेतद्रिषसादाते द्वितीयाभियशङ्या ॥२९॥ [३९ 
विषण्णवदनश्चैव भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ । [३९३ 
४३] कैदानीं वत्तते रामः किमर्थं वा गतो वनम्‌" ° ॥४०॥ [४० 
वैदेह्या सह कस्माच गतोऽसो रक््मणन च । [४०३ 
६] इति प्रष्टा ततस्तन कैकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ [४१ 
पुने मरतं शुद्र दीनममियदङया । [४१३ 
४५] चीरवस्करसवीतो गतो राम इतो वनम्‌ ॥४२॥ [४२्ष्‌ 
पितुर्नियोगात्सहितो बेदेह्या लक्ष्मणेन च । [४२३ 
द] मया च तत्छरतं येन रामः प्रव्रजिता वनम्‌ ॥ *३॥ [ए 
स्वगतः पुत्रक्ोका्स्त च भवराञ्य ते पिता [प 


४७] तच्छुत्वा भरतस्तस्या मातुः पापविशङ्धितः' * ॥४५॥ [४१ 


11ल-त्वाथ। म--धुताश। 12 ल-ते त्वमि०। 13 म~चृम । 
14 म-शापविर । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७८ । ५५ ॥ 


स्ववैश्चशद्धिमन्विच्छन्‌ ' ° परष्टुमारब्धवानिदम्‌ । 
८] कंचिन्न ब्राह्मणधनं हते रमिण धीमता ॥ ५५ ॥ 
कबिदाल्यो दरिद्रो वा भ्रात्रा मेन विहिसितः। 


2१७ 


[४२३ 
[ददप 


[४४ 


४९] येन निवासितः श्रीमान्‌ प्राणभ्योऽपि परियः सुतः ॥४६॥ [0 


कच्चिन्न परदारान्स मम राता ऽभ्यपद्यत ° । 

५०] यनासो दण्डकारण्ये भ्रूणहव विवासितः ॥ ४७॥ 
स्रीचापलात्तु" " नच्छुत्वा ' ' कैकेयी पुनरब्रवीत्‌ । 

५१] भरते शाघमानेव ' ^ स्वकर्माख्यापयत्तदा ॥ ४८ ॥ 
अद्युभा श्ुभमावाय भरताय महात्मन । 

५२] श्श्रेस सा यथातक्य मूढा पण्डितमानिनी ॥ ४९ ॥ 
न ब्रह्मस्वं हृतं तेन न च किद्विहितितम्‌ । 

५३] न चैव परदारान्‌ स मनसाऽपि प्रधर्षति ॥ ५० ॥ 
दीटवान्‌ धार्मिको विद्रान्‌ विपाप्मा विभ्तिन्दरियः। 

५६] न स किंचिन्महासत््वः कृतवान्‌ पापमण्वापि ॥ ५१ ॥ 
तेन धमीत्मना लोकः इत्स्ोऽयमनुरञितः । 

५५] राजाऽभिपेक्तुकामो वे योवराज्यपेद्‌ स्वे ॥ ५२ ॥ 
ततः श्रुत्वा मया पुत्र तथाङृतमति्रेपः । 

५६] त्वदर्थ याचितो राजा योवराञ्याभिषेचनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रामस्य च वने वासं नववषांणि पञ्च च । 

५७] तेन निर्वासित रामः पित्रा ते नगराद्राहिः ॥ ५४ ॥ 
स चापि वचनाद्रामः पितुर््मपरायणः। 

५८] बने गत इतः सार्धं सीतया लक्ष्मणन च ॥ ५ ॥ 


[४५ 
[४8 
[४७ 
४८ 
[पि 
[स 
[४९ 
& +६। 


[५० 


15 ब --स्वकाक्षसिद्धिम ० । 16 ब--प्रपद्यत । म-नपदयत । 
ख नु( न्व?) पहयत । 17 ब, म--ज्चापरातचतः ्रु०। ल 


°चापरातंतः श्रु ° । 18 ट--रमानेन । 


११८ वाखीकीयं-रामयथंभम्‌ ` 


न च पश्यन्‌ भ्रिये पुत्रे पिता ते धर्मवस्सः । 
५९] पुत्रशमोकपरो दीनः भराणांस्त्यक्का' दिवे गतः ॥५६॥ [५१ 
त्वल्िया्थं मया कमे कृतमतद्िगर्हितम्‌ । [५२उ 


६०] यत्सर्वगुणसंपन्नो रामः प्रव्राजितो वनम्‌ ॥*५७.॥ [प्र 
तद्वियोगाच राजाऽसो पुत्र्षोकाकरलेन्दियः। 
६१] भरियान्‌ प्राणाम वरित्यञ्य प्रेतराजवक्ष गतः ॥ ५८ ॥ [प 
ग्रहाण तदिदे राञ्यं सफटं कुर्‌ मे श्रमम्‌ । [५२ 
६२] मनो नन्दय मित्राणां मम चामित्रक्र्षण ॥ ५९ ॥ [प 
श्वः पुत्र श्रीधरं विधिवत्सछराज्ये 
किमे सिष्ठममुखिः समत्य । 
सत्कृत्य राजानमनन्तरं च 
६३] स्वात्मानमस्मि्नाभिषेचयस्वः ° ॥ ६० ॥ [५४ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतप्रभने कैकेयीवाक्यं 
नाम [अष्सप्रतितमः] सगेः [ ॥५८ ॥ ] 


नो = 


19 ब, म, रख-आस्मान० । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ७९. । ११. ॥ ३१९ 


[व-७५]-[एकोनाक्ीतितमः सगः] [दा-७२ तथा ७४] 
श्रुत्वाऽथ पितरं परेतं भ्रातरौ च षिवासितो । 
९] भरतो दुःखसन्तप्तो मातरं पुनरत्रवीत ॥ ९॥ [७३। ९ 
रामे रराद भरंशायेत्वा केकेय्यनपकारिणि' । 
२] पारित्यक्ताऽसि धर्मेण गर्हिते पापनिश्चये ॥२॥ (७८४।२ 
राज्यलोभात्‌ पाति प्राणे र्वियोज्य च यश्शस्विनम्‌ । 
३] गन्ताऽसि" निरयं घोरं सवैथेव धिगस्तु ते ॥३॥ [२ 
यदि तवं राज्यलोभेन गन्तु निरर्यमिख्छासि । 
४] पतन्त्या निरये कस्मादहमप्यनुपातितः ॥ ४ ॥ [ष 
हा दग्धोऽस्मि हतश्चेव लया मात्रा" नृशंसया* । 
५] त्य्ष्याम्यहपपि भराणान्‌ मातस्त्वं सुखिनी भव ॥५॥ [प 
किं तु तेऽपकृतं भजा किं रामेण महात्मना । 
६] ययो भत्यु्विंवासश्च त्वया व॒ल्यमुपाहितो ॥ ६ ॥ [७४।३ 
श्रणहत्या त्वया प्राप्ता ब्रह्महत्या च कुत्सिता । [७४ । ४्पू 
७] रामं राज्याद्‌ भ्रंशञायेत्वा पाति प्राणिर्वियोज्य च॥ ७॥ [१ 
मा तेऽस्त्वयं शुभो छोको मा परो मर्चैघातिनि? । [भ 
८] केकये नरकं गच्छ भर्चश्ापपरिक्षता ॥८॥ [७५। ४३ 
हा दग्धो नारेतश्ास्मि त्वयाऽहं राज्यलुब्धया । 
९] किं मे राज्येन मोगेर्वा दग्धस्यायशसा त्वया ॥ ९ ॥ [७३ । १३ 
बिप्रयुक्तस्य मे पित्रा भ्राजा पितृसमेन च । 
१०] जीवितेनापि नार्थाऽस्ति कथिद्राज्येन वै कुतः ॥ १० ॥ [1 
देवकल्पेन पित्रा यद्विहीनो राघवेण च। 
1 कै--5कारिणी ( °कारिणं ? )। 2 ल -गता० । म--गतः० । 
3 म, ल-पतत्या । 4 क-मण्डनशं० । 5 श्लोकाद्धेमेतत्‌ 
किञ्चित्पाटमेदेन अग्रे ( ८० । ३३ ) वतेते । 


३२० वाल्पीकीय-रामायणम्‌ 


१९] केनेच्छेयं हेतुना राअ्यं प्राप्तुमश्ाक्तेमान ॥ १९ ॥ [७३ । १४ 
भवेदश्रपि मे श्ञाक्तेः शासितुं राज्यमूर्जितम्‌ । 

१२] तथाभपिन सकामां तवां करिष्ये मातृगार्धनि^ ॥ ९२ ॥ [७३।९७ 
मान्नमित्तं पिता प्राणिस्त्वया मे विप्रयोजितः । 

९३] प्रव्राजितो वनं चेव रामो धर्मभृतां वरः ॥ ९३॥ [७४ ।९० 
अहा पापं महन्मूर्भ त्वया मे विनिपातितम्‌ । 

१६] अपापः पापसद्भरये सर्वथा हतस्त्वया ॥ ९४ ॥ (+ 
वरण क्षारं विनि दुःखे दुःखं निपातितम्‌ । 

१५] त्वयाः पति घातयित्वा° रामं ता च तापसम्‌ ॥१५॥ [७३।३ 
कुलस्यास्य विनाशनाय पित्रा मे त्वमिहाहता । 

१६] लां काटराजिपरतिमां पिता मे नावबुद्धवान्‌ ॥ ९६ ॥ [७३।४ 
आहृता घोरसद्ुटपा राज्ञा त्वं मृत्युरात्मनः । 

१७] व्याटी घोरविषेव त्व भतोऽपि पारिषाशेता ॥ %७॥ [र 
अपापः पापसङ्कल्पे सत्यसन्धः पिता मम । 

९८] छलयिला° प्रियः" ° प्राणः सत्पुत्रेण वियोजितः ॥१८॥ [६ 
तथेव स महाभागो रक्ष्मणो ादृषत्सरः । 

९९] प्रवाजितो वनं राज्यात्‌ पितृगोरवयन्तितः ॥ १९॥ [५ 
कौक्चल्या च भुमित्रा च पुत्रशोकपरिष्टुते । 

२०] दुष्करं यादि जीवेतां त्वया पपि निराकृते ॥ २० ॥ [७२।८ 
न त्वं केकयरान्नोऽसिः ' जाता मतिमतां वराव । 

२१] पापटत्तां च जाने त्वां जातां घारेण रक्षसा ॥ २९ ॥ ।७४।९ 
रामे त्वं किं न्वकस्याणपकरयाण्यनुपर्यसि । 

6 ब--०गधिनि । ट-रगन्धिनि । म-मातिगं दिने 17 ष- 


दुःख निपातितं त्वया । 5 ब-पति च घातयित्वाते। ५म,ख्- 
कटपयित्वा। 10 ब~ प्रियः। 11 के-ककेयि राक्षासि। ब--केकयराजस्य। | 


अयाध्या-काण्डम्‌ ७९ । २९ ॥ ३२१ 


२२] येन त्या साधुृत्तो रापः प्रव्राजितो बने": ॥ २२ ॥ [प 
मातरीव च यो त्ति रामस्स्वग्यनुवरते । 
२३] तस्य परत्राजनं पपि किं परयन्त्या तया कृतम्‌ ॥ २३ ॥ [७३।९ 
पितयंसाधु किमेष रमि": बा हष्वत्यसि । 
२४] येनाकरारयं कृतवती मम खमयशस्करम ॥२४॥ [प 
यदा माता च मे ज्येष्ठा कोशस्या धर्मदिनी । 
२५] त्वयि टत्ति परां प्राप्ता मगिन्यामिव वतते ॥ २५ ॥ [७३ । १० 
अथ कस्मा्चयाऽनारये तस्याः पुत्रः प्रवासितः । 
२६] त्रयाऽऽत्मानं दूषयन्त्या दूषिताऽहं नृशसया ॥ २६ ॥ [७२३।१० 
ह] अनृशंसं पहात्मानमपापं पापनिश्चये । 
पू२८] निवत्तयिष्ये तं गत्वा बनवासादहं स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ [७३ । २६ 
उ२८] वि्नाप्य रघुशादृरं रामे ातरमग्रनम्‌ । 
पू] वत्स्याम्यहं वने घोरे नववषाणि पश्च च ॥ २८ ॥ [७५। ३९ 
उ२९.] पितुर्नियोगाद्‌ राता मे रामो राजा भविष्यति । . [प 
इत्यवमुक्का भरतोऽतिरोषाद्‌ 
विगहयित्वा जननी सुखाः । 
सोकातुरः सस्वनपुन्ननाद 
३०] सिहो यथा पव॑तकन्दरस्थः ॥ २९॥ [२८ 
इत्याभे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कैकेयीविगर्हण नाम 
[ एकोनारीतितमः ] सेः [॥ ७९ ॥ ] 


1 


1 ब, म, ट-वन । 1; ब-राम। 


२२ वास्माकाय-रामायणम 


[ व-७द ]=[ अश्नी तित्तमः समः ]=[ दा-७४ ] 
तथा स गहैयित्वा तां मातरं भरतस्तदा । 


९] दुःखन महताऽऽविष्टः पुनरबेदभव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ [१ 
यापितस्वभावे केकये नृरसे निरपत्रप । [२ 
२] किं तेऽपराद्धं रामण भ्रा वा पापनिश्चये ॥२॥ [३ष्‌ 


एव क्ररस्वभावायाः सर्व धिगस्तु त । 
३] मा ते ऽस्त्वयं शुभो खोको मा परः कुखपांसनि ॥ २॥ 
सवैखोकामियं कृत्वा कथ नाम न लज्से । 


च] कथ त्वां नयते भूमिः स्वामित्वं भतेधातिनि ॥ ४॥ [२ 
कथं तेनर्षिकस्पन मम पित्रा महात्मना । 

५] तवापराधः क्षान्तोऽयं सवलोकविगर्हितः ॥ ५ ॥ [) 
कथं शापाभरिना तेन न दग्धाऽसि महारमना । 

दे] त्वदोषदृषितश्वाहं न दग्धः केन हेतुना ॥ ६ ॥ [भ 
प्राणे विंयाजितो भत्ता रामः प्रव्राजितो बनम्‌ । 

७] मम चाप्यय्ो मूर्ध पातितं लुन्धया त्वया ॥७॥ 2 
तस्मात पापसमुद्धारं न ते पश्यापि गर्हितेः । 

<] लोकानां पारिवर्तेऽपि निरय न तरिष्यसि ॥ ८ ॥ [५ 
मातृरूपेण मऽमित्र नृदसे राज्यकामिके । 

९] न तऽहमभिधातव्यो नि्धरेणे भक्तेघातिनि ॥ ९ ॥ [७ 
कोश्षरया च सुमि्ा च तथाभ्न्या मम मातरः । 

१.०] त्वयैकया पापर्घी ठे पीडेता निरपत्रप ॥ १० ॥ [८ 


न त्व केकयराजस्य दुहिता विदितात्मनः । 
%१.] राक्षसी काऽपि रात्नस्तवं दुहितृत्वमुपागता ॥ ९९१ ॥ [९ 
सवंरोकपमियो रामो यत्त्वया पापानिश्चये । 





~ । । 
1 कै-ञ्तथा | ८ क-गररितं। 


अयाध्या-काण्डम्‌ ८० । २३ ॥ ३२३ 


९२] प्रव्राजितः पापरता का त्वदन्या भविष्यति ॥१२॥ [१ 
पितु्विंयोगनं दुःखं महदापादितं त्वया । 

१२] भ्ैत्यागकृतं चेव स्वैलोकविगर्हितम्‌ ॥१३॥ [११ 
शुद्धस्वभावां सहतां कोशर्यां पुत्रखालसाम्‌ । 

१.८] विवत्सां वत्सखां करत्वा कांस्तवं खोकान्‌ गमिष्यसि ॥९४॥ [१२ 
नाभिनानासि कि दुःखमिष्पुत्रवियोगजनम्‌ । 


९५] पुत्रेणेष्न कोंशस्या तथा ते व्रिपरयोजिता ॥१५॥ [१३ 
अङ्गपरत्यङ्गजो मातुः पुत्रो हदयसभवः । 

१६] तस्माहते प्रियतरः पु्रान्मातुने तिद्यते ॥ १६॥ [१ 
पुरा क्रिल गतां पाता सुरभिः सुरस्मता । 

१७] कृशो प्रतोदनुना ङो वहमानो महीतले ॥१५७॥ [९५ 


ष्वा पुत्रो रुरोदार्ता" सीदन्ती च युहू्ुहुः । 
१८] तामिन्द्रो रुदतीं दृष्टा धर्मात्मा वै “कृपां *गतः ॥१८॥ [१६ 
आकरे गच्छतस्तस्याः” सुरभ्या अश्चुबिन्दवः। [१८ उ 
१९] शकोष्णाः पातिता गात्रे भशं सुरमिगन्धयः ॥ १९ ॥ [१७३ 
तेरशरुविन्दृभिः स्पृष्टः सयुदरक्ष्याथ वासवः । 


२०] सुरमि प्राज्ञलिवाक्यमाभिगम्यदमन्रवीत ॥२०॥ [१९ 
केचिन्न भयपस्माकं कुतश्चिदनुपरयसि । 

२१] यन्निमित्तं सुदुःखात्ता रोदिषि त्रि तन्म ॥२१॥ [२० 
इत्युक्ता सुरभिस्तन शक्रेणामिततेनसा । 

२२] प्रत्युवाच सुदःखात्ता पुरन्दरमिदं वचः ॥२२॥ [२१ 


नाहं भय वः परयामि कुतशिदमरापिप । 
२२] अहं हि सौ "ङृ्ञो" पुत्रो शक्र शोचामि दुःखितो ॥२३॥ [२२ 


8 ट सुवलौ च । 4 के--को कषां ० । 5 ब--गच्छतास्वस्याः। 
6 ब--स्वौरसोौ। 


१२६ वाट्मीकय-रामायणम । 


प्रतोदभविभिनाङ्गी सीदन्तो सुबुभुक्षितो । 
२४] वीज्यमानो लाङ्गलन काषिकेन दुरात्मना ॥२॥ [२२ 
अङभत्यङसंभूतो तयतो हृदयोद्रवौ । 
२९५] इटा विषधते दःस नास्ति पुत्रात्रः भियः ॥ २५॥ [२४ 
तामत्रवी त्ततः शक्रो देवानामीहवरः परभुः । 
3] श्रृणु ते$हं प्रवक्ष्यामि सुरभे लोकपूजिते ॥ २६ ॥ [प 
पुरा कृतयुगे दवि गोभिन्रह्माभियाचेतः । 
1] इच्छाम" लोकान्‌ परमान्‌ प्राप्तु स्वैः कर्ममिरभितान्‌॥२७।॥ [प 
अत्रव ततो ब्रह्मा गाः प्रह्वावनताः स्थिताः । 
+] कुरुध्वं मानुषे रोके तपः पापभयापहम्‌ ॥ २८ ॥ [प 
योवः क्छेशो बभुक्षा च वधो बन्धश्च मानुषे। 
४] लोके भविष्यति तपःशयद्ध ' ° पापभयापहम्‌ ॥ २० ॥0 [य 
यो दुरं परिश्रान्तं व्याधिते चापि निर्दयः" । 
1२] बाहयिष्यत्यनटूबाहं गोधः पापमवाप्स्यति॥ ३०॥ [7 
शक्त समर्थं बलिनं पुष्टं यो वाहायिष्यति । 
प ्रासोपदानरसयुक्तं न स पापमव्राप्स्याति ॥ ३९१ ॥0 [ग 
न कराद्धव्यं तु युष्पाभिः क्िर्यमानेः कथञ्चन 12 
28] तेनाक्षयान्‌ नरांहोकास्तपसाऽऽप्स्यथ ' ° दुर्लभान्‌ ॥३२॥ [7२ 
तस्मादतत्‌ पुराट्ं * धात्रा केम गवां भुवि । 
प] तस्मान्मन्युनं का्यस्ते श्रुतेतद्धातृक्चासनम्‌" ° ॥ ३३ ॥ [प 





7 ल--°पूजितः। 8 ब, म--इच्छेम । 10 ब-तपः शखै । 
के-तपः युधं । () ल । 11 म, लियः । कै-निङ्यः। 0 म । 
12 कछ--पतत्‌ ` श्टोकाद्धनिन्तरं ३१ श्टोको विद्यते । 15 ब, छ- 
वरां । 14 छ--परादन्तं । ब- पु दसं । म--परादस। 15 ट- 
तद्रह्मशा० । म-मातृशा० । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ८० । ४० ॥ ३२५ 


इत्यवं श्लोचितवती गवां माता सुतपरिया । [षि 
२६] यस्याः पुत्रषदस्राणि बहून्यासन्महोजसः ॥ ३४॥ [२८१ 
एक एव सुतो यस्यास्त्वया रामो विवासितः । [२९ 
२७] प्रणिभ्योऽपि प्रियः साऽद्य कथं जीवेव सदुःखिता ॥३५॥ [२८ 
यस्मदेवं तु केकये कौशस्यायास्त्वया कृतम्‌ । [7 
२८] हच्छरीरमनःशोषि ' ° दुःखं पुत्रवियोगजम्‌ ॥ ३६॥ [7 
तस्मात्वमपि कैकेयि दुःख मेत्येह चाव्ययम्‌ । [२९३ 


२९] महव भराष्स्यासै दुर्मैषे निरये पापमास्थिता ॥ ३७॥ [` 
अहं त्वपचितिं मातुः" ' करिष्य पितुरेव च । 
२०१ अस्य चायक्सो ोके करिष्याम्यपमाजनम्‌ ॥ ३८ ॥ [३० 
इति नाग इवारण्ये सहसा बन्धनं गतः । 
३१] निःश्वस्योष्णं सुदुःखार्तो रुरोद भरतस्तदा ॥३९॥ { [३५ 
सरन्धनेत्रः हिथिलः क्रियासु 
सन्त्यक्तशुध्राभरणाम्बरखक्‌ । 
बभूव भूमो पतितो मृपातजः 
३२] श्षचीपतेः केतुरिबोत्सवक्षये ॥ ४० ॥ [३६ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतविलापो नाम 
[ अदीतितमः ] सरः ॥ ८० ॥ 


16 छ--शोषिः। के-शरोथि। 17 ( न्रतुः ) । 


१२६ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ बवे-७७ ]=[ एकाकीतितमः सगः ]=[ दा-७८ ] 


अथ तत्र यथावात्ता तच्छुत्वा लक्ष्मणानुनः' । 

१] स तपुत्थापयामास शचुघ्रो भरतं तदा ॥ ९ ॥ 
श्रुत्वा पव्राजितं गमे कुञ्जामेदितया ततः । 

२. केकेय्या दृःखशाकात्तः शचघ्ोऽथात्रवीदिदम्‌ ॥ २ ॥ 
विद्रानार्योऽनृरेसश्च सर्वभूतहिते रतः । 

३। सिया नाम कथे रामो वनं प्रतराजितोऽवश्चः ॥ ३ ॥ 
वलवानस्रसपनो लक्ष्मणो लक्मवद्धनः । 

्] किं नाभिषिक्तवान्‌ रामं कृत्वाऽपि पित॒निग्रहम्‌ ॥ ४॥ 
पुवेमेव स निग्राह्मो राजा धमाथदर्िना । 

५] टक्ष्मणन पिता मूढः कामरागव्ञे गतः ॥ ५. ॥ 
इत्यवं भाषमाणे तु श्प लक्ष्मणानुज । 

६] प्रा्रारेष्भृत्तदा" कुब्जा स्वाभरणभूषिता ॥ ६ ॥ 
चन्दनागुरुदिग्धाङ्ी महाहाम्बरभृषिता ।0 

७ . मेखलादामभिश्चित्रैः पिनद्धा कुररीः यथा ॥ ७ ॥ 
स्प््य तां ततो द्राःस्थां भरतः पापकारिणीम्‌ । 

<] अन्तःपुर चरीं कुग्जां शग्रघ्राय न्यवेदयत्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्याः कृते सना रामो न्यस्तदेदश्च मे गुरुः । 

९] सेये पापा नृश्षंसा च कुर चास्या यथोचितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तामभ्याशचगतां दृषटरा शछघ्नो मन्थरां तदा । 

९०] चकर्ष बरिनिश्ह्याती स हि रोषसमन्वितः ॥ ५० ॥ 
कोक्चन्त्या वदनं चास्याः पूरयामास पाना । 
९९] अन्तःपुरच 0 तां च प्रत्युवाच रुषान्वितः ॥ ९१ ॥ 


[शपू 
[ष 
[प 
[१ 
[र 
[रेख 


---- 


ह 
[४ 
[५ 
[६.७ 
[८ 
[२ 
[ष 


[2 
[९०३ 


1ब,म, टख-ज्य्रतः। ८ ब---भुनतः। (व्रःम,ल।०ब, 


भ, ट--कुःजरी। 


अयाध्या-काण्डम्‌ ८२ । २२॥ 


यया कृतं महटुःखे भ्रातृणां मे पितुस्तथा । 

२२] तामिमां मन्थरामद्य नयामि यपसादनम ॥ १२॥ 

हाशचप्रेन तथा कुम्जां कृष्यमाणां मरीततले । 

१३] सहसा विननादार्तो दृटा ऊुब्नाचहजनः ॥ ९३ ॥ 

क्रुद्धमाज्ञाय शप्र मयसविग्रमानसः। 

१.८] अमन्त्रयत चेवार्चः कुञ्ना परि जनस्तदा ॥ १४॥ 
पृ१५] यथाऽयमभिसङ्कद्धा निःशेष नः करिष्याति । 

९] सातुक्राशां शरण्यां च दीनानाथासेवान्पयाम्‌ ॥ १५॥ 
३१५] कौशस्यां शरण यामः सा हि नाऽच् परायणम्‌ । 
पू१६] स चापि रोषताम्राक्षः शछघ्रः श्तापनः ॥ १६॥ 
उ१६] विचक्ष भृश कुञ्जां ` कश्षन्पी परथिवीतले । 
पर] तस्या विकृष्यमाणाया मन्थराया इतस्ततः ॥१७॥ 
उ१७] भूषणान्यवक्षीणानि चित्राणि रुचिराणि च । 
पू,८] तस्यासते भूषणेधितर विनिकीर्णं महीतलम्‌ ॥ १८ ॥ 
उ१८] रराजामरुताराव्यै शारदं गगनं यथा । 

तामाढृष्य च शच्च: केकेयीसन्निपो तदा । 
१९] क्रोपसरक्तनयनः प्रावाच परुष वचः ॥ १९ ॥ 
ययेदमद्यमं कमं कुलक्षयकरं कृतम्‌ । 


३२७ 
[११ 
[प 
[९२ 
[१रष्‌ 
[१२३ 
[शपू 
[१४ 
[१५ 
[१५ 
[रेपु 
[शख 
[१५७ 
[प 
(१७३ 
[१८ 


[१९ 


२०] असत्ती साऽय कैकेयी कथं तवां मोचयिष्यति" ॥२०॥ [7 


यथा" नावेक्षितः पुत्रा न राजा नात्मनो यत्नः। 


२१] साः प्राप्स्यत्यशुभस्यास्य पत्य पापफलटोदयम्‌ ॥ २१ ॥ [प 


मलं नस्त्वमनथस्य कुरक्षयकरस्य हि । 
२२] तस्मात्‌ कुर्जेऽद्य हत्वा त्वां नयामि यमसादनम्‌ ॥२२॥ 


[ष 





4 व,म, ट क्रां 15 ब, म, ल-मोक्षयिष्याति। 6 के--यवा। 
श्यात्‌ या इति “शा, स्थाने उपरि छिखितम । 7 म, ख~-स-- । 


३१८ वादमीफेय-रामायणम्‌ 


हृच्छापणं परहदुःखमच्य रामवियोगजम्‌ । 
२३] अहं हत्वा विमोक्ष्यामि पापां पापानुसारेणीम ॥२३॥ [र 
इत्युकच्का भरशसक्रद्धः शचघ्ा रक्ष्मणानुजः । 
२५] विचक्ष बत्‌ कुञ्जां निःश्वसन्ती महीतले ॥ २४ ॥ [१६ 
तेरवाक्येः परपैस्तेन कैकयी भृशमर्दिता । 
२५५] शचरघ्रभयसंवीता पुत्र शरणमभ्यगात्‌ ॥ २५ ॥ [२9 
त प्रक्ष्य भरतः करुद्धं शचुघ्र वाक्यमव्रतीत्‌ । 
२६] अवध्याः सर्वभूतानां प्रमदाः क्षम्यतां खया ॥ २६ ॥ [२१ 
हन्यामहमिमां पापां केके स्वयमेव हि । 
२९] यादि रामा न परमात्मा त्यजेन्मां मातृघातिनम्‌ ॥ २७ ॥ [९३ 
इत्येतद्रचनं श्रुत्वा शञ्चघ्रा भरतेरितम्‌ । 
३०] व्यायच्छदात्मनो " रोषं परिचिक्षप मन्धराम्‌ ॥ २८॥ [२८ 
सा क्षिप्ता सहसरात्थाय मन्थरा भयव्िहखा । 
३१] केकेशीममिगम्यार्ता ययाचे शरणं तदा ॥२९ ॥ [९५ 
दाचुघ्रषिक्षिपषमूढसंन्ञा 
समीक्ष्य कुव्जां भरतस्य माता । 
दनैस्तदाऽऽधवासयदार्तरूपां 
३२] फरौश्ची यथाऽऽत्तांमिव सारसस्री ॥ ३० ॥ [२६ 


इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कुञ्जाकषणं 
नाम [ एकारीतित्तमः ] समैः [॥ ८१ ॥ | 


8 ज- व्यव० । 9 ब--शाच्र्संमदे ०) म--रच्घ्नरविमुदसंह्ं । 


अध्या काण्डम्‌ ८२ । ११॥ 


ररर 


[ वै--७८ ]=[ द्यदीतितमः सर्गः ]=[ दा-७५ ] 


गहैयन्नेव जननी दुःखश्नोकाकुडन्द्रियः । 


१] भरतो वीत्य शधघ्रमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ९॥ [७९द।९ 


अनीश्वरोऽयं पुरुषः सुखदुःखाप्तये मतः! 

र] कर्षयत्यवश्चे धेन तान्तः सुखदुःखयोः ॥२॥ 
अहो दृतान्तो बलवान येन सवगुणान्वितः । 

३] घुखार्हस्त्ववशचो रामो बरादृदुःखन योनितः ॥ १॥ 

पत्रशोकपरिघूनां भर्तेव्यसनकर्षिताम्‌ । 

४] कोसस्यामेषि सहितो मया पर्यादय दुःखिताम्‌ ॥ ४॥ 
गर्हितं चायश्स्यं च कष मात्रा ते मम । 

५] यदिदं तद्विपयामि कृतान्तकृतमेव हि ॥ ५ ॥ 
श्श्घ् सती पुमान्‌ वापि कृतान्तत्रलमोहितः । 

६] घुविपाश्चिदपि प्राप्न न वेत्त्यात्माहिताहितम्‌ ॥ ६ ॥. 
कृतान्तमोहिता माता मम हधरुघ्र कैकयी । 

७] इदं कृतवती पापं सवरोकविगर्हितम्‌ ॥ ७ ॥ 
इदं तु मे महद्दुःखं शप्र हदि वर्तते । 

< कं नु वक्ष्यामि कोसर्यां पु्रनकेन दुःखिताम्‌ ॥८॥ 
इत्युक्ता भरतो वाक्यं शच्घ्रसाहैतस्तदा । 

९] रूरोदात्तस्वरेण्येचेः पूरयनिव तद्‌ शरम्‌ ॥ ९ ॥ 
तज्र श्रुत्वा तदा नादं भरतस्य पहात्मनः। 

१०} रुदतस्तस्य कोसल्या सुमित्रामिदमव्रवीव ॥ ९० ॥ 

आगतः क्रूरधा्पिण्याः केकेय्या भरतः सुतः । 

[१९ तमह द्ष्टमिच्छामि मरतं दीधदर्धिनम्‌ ॥ ‰१॥ 

_ इत्यु दुःखसन्तप्ता कस्या करणं वचः।___ कौसल्या करुणं वचः । 


1 कै, स--ण्दू्ना । 


[ग 


[4५ 


ह~ 


[ति 


[ष 
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१२] भरतस्य भरतं द्रष्टं सुमित्रासहिता0तदा० ॥ ९२॥ [७ 
स चापि मरतः श्रीमान्‌ शद्प्रसहितस्तदा 10 

१३] प्रतस्थे0दुःखितां ०0 द्रष्0 कोसल्यां स्वनिवेशने ॥९३॥ (८ 
ततो भरतशश्न कौसल्यां पेक्ष्य दुःखिताम्‌ । 


१४] दृरादपि प्रणम्योभो दुःखात्तामभिपेतद्रुः ॥ १४॥ [९ 
तो पारिष्वज्य कांसस्य शघुघ्रभरताबुभो । 
९५] परितापेन दुःखन रुरोद भश्षदुःखिता ॥ ९५ ॥ [१० 


उवाच चन प्रणतमुत्थाप्य भयविहुलम । 
१६] रुदती बाक्यमेतव सा कोपतस्या परुषाक्षरम्‌ ॥ १६॥ [१० 
दिष्टया ते राज्यकामेन परापर राज्यमकण्टकम्‌ । 


१७] केङकेयया ते स्वये दत्तं भतारमवहन्य* हि ॥९७॥ [१९ 
भरव्राज्य चीरर्वसनं पुत्र मेऽनपकाररिणम्‌ । 

१८] केन युक्ता्थयोगेन केकेयी जननी तव ॥ ९८ ॥ [१२ 
किप मामपि केकेयीं प्रवराजयितुमहाति । 

१९] यत्र मे दयितः पुत्रो गतो रामः सरक्ष्मणः ॥ १९ [१२ 


अथवा स्वयमेवाहं सुमित्राऽनुचरा वने । 

२०] यास्यामि यत्र रामो ऽसो गतः सीतासहायवान्‌ ॥ २० ॥ [१४ 
कामे वा स्वयमेव त्वं तत्र मां नय पजक 

२१] तपस्तप्यति यत्रासो पुत्रो मे पितुराज्ञया ॥२१॥ [१५ 
इदं त्व धनरत्नाट्य चवुरइबरखान्वितम्‌ । 

२२] पित्रा निरुष्ट कस्याण राज्य प्राप्नुहि वांछितम्‌ ॥ २२ ॥ [१६ 
इति खारप्यमानां तां कोसल्यां भरतस्तदा । 

२३] भराजलिः प्रयतो वाक्यमिदं प्रभितमव्रवीव्‌ ॥२२॥ [१९ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतोपाटम्मो 

नाम [ दवरीतितमः ] सगेः [ ॥ ८२॥ ] 





0म । 2 ल~ मातरं । 3 ब, म, ल-दुःखतौ । 4 ब, म--मतांरं 
त्षषहन्य । 5 लि-पि । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८२ । १० ॥ ३३१. 
¶ वं-ऽर ]=] ज्यरीतितमः स्मः ]=[ दा-७५ ] 

तामेवं ' छ्रवतीं दीनां कोसस्यां राममातरम्‌ । 

%] कृताञ्जलिरूवाचेदं भरतो बाप्पगद्रदम्‌ ॥ १ ॥ [१९ 
आर्ये कस्मादजानन्ती गहसे मामकस्मषम्‌ । 

२] विपुखां हि मम धीति स्थिरां जानासि राधे ॥२॥ [२० 
वेदान्‌ निन्दति साङ्गान्‌ स ब्राह्मणांश्च विरेषतः । 

३} सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठो यस्थार्योऽनुमते गतः ॥ ३॥ [२१ 
शप्रष्यां पापीयसी यातु सूय च प्रतिमेहतु । 

8] %पदेनः हन्याद्‌ मां सुप्तां यस्यार्याऽनुमते गतः 1 ४ ॥ [२२ 
उच्छिष्टः स स्प्रशचतु गामि ब्राह्मणमेव च । [३१ 

५] स निन्दतु गुरं चेव यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५ ॥ {भि 
सखिभार्य गुरोभायौ मनसा सोऽभिषद्यताम्‌* । 

६] जन्तुष्वपमतिः पाषा यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ६ ॥ {> 
बलिषड़भागमादाय राज्ञश्चारक्षतः प्रजाः । 

2६] किल्विषं समवाभोतु यस्यार्यो 9नुमते गतः ॥ ७ ॥ [२५ 
परिपाटयमानाय रात्ने भूतानि पुत्रवत्‌ । 

4] तस्मे स दृहयतां पापो यस्यार्याऽनुमते गतः ॥ ८ ॥ [२४ 
कारयित्वा महव कमं भता भृत्यान्‌ निरथकान्‌ । 

५] किर्विषं समवाभ्रोतु यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥ ९ ॥ [२३ 
सेश्चुत्य च तपस्विभ्यो यज्ञे वे यज्ञदक्षिणाम्‌ । 

फ] स विप्रखमतां पपो यस्यार्या भनुमत गतः ॥ ०॥ [भ 
हस्त्यश्वरथसंबधे युद्ध शखसमाकुले । 





1. के, म~--तामेव । ब~ वमेवं । # ब--नारसिति। 2 के- 
पादेष । (पादेन ?) 1 3 ल--<पर्यताम्‌ । म--ण्पश्यतम्‌ । 
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७] मा स्म कार्षीवि सतां कमं यस्यार्योऽनुमते भतः ॥ ९९॥ [२७ 
उपदिष्टे सुप्रया शरास तत्त्वेन धीमता । 
<] स नाङ्ञयतु तद्‌ धर्म यस्यार्या भनुमते गतः ॥ १२१५ {२८ 
कृत्ये“ विवदमानेषु" पक्षमाश्रित्य जल्पतः । 
९] स पापं समवाग्मोतु यस्यार्या ऽनुमते गतः ॥ १३॥ 
देवता ऽतिथिभृत्यानां मातापित्रोस्तथैव च । [४६्‌ 
१०] स्वयमश्नात्रदच्चैव यस्यायं ऽनुमते गतः ॥ ९४॥ (३४ 
नेव शाख्रानुगा वाचः प्रयुजीत कदाचन । 
११] सत्पु च भरतिति्टैव यस्यार्या ऽनुमते गतः ॥ १५. ॥ 
पायसं सरं माते रथा प्राश्नातु निर्पणः । 
१३] गुर चाप्यवजानातु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ १६॥ [३० 
आपाद कार्तक माथी वेशाखी चेवं पूर्णिमा । 
१२] अप्रदानवतो यातु यस्यायां ऽनुमते गतः ॥ ९७ ॥” [> 
पितरं मातरं रद्धमाचाय ब्राह्मणं गुरुम । 
१.६ दुष्टात्मा सो $वभन्येत यस्यार्या ऽनुमते गतः ॥ १८ ॥ [ये 
सतां लोकात सतां कीर्तः सद्विज्टा्च क्मणः। 
१५] स श्रयतु" दुराचारो यस्यार्थां ऽनुमते गतः ॥ १९ ॥ [८७ 
यत्‌ पाप ब्रह्महत्यायां यत्‌ पापं कपिलावधे । 
१६] तत्‌ पापं समवाभ्रोतु यस्यार्यां भनुमते गतः ॥ २० ॥ [> 
विश्वासघातिनां पापं यव पाप गुरुधातिनाम्‌ । 
१७] गुरोश्चालीकानिर्बन्धे तव्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥२१५॥ [१ 


9 
४) 
-42 





4 कै-क । 5 ल-विविध०। # ब-नास्ति। 6ब-च 
विशोचतः । 7 कै--्यं छोकः पश्चदशमन्छोकानन्तरं पठ्यते । 8 कै- 
कथ्यत्‌ ! म~ घरशतु । ल-- भ्राश्यस । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८३ । ३२ ॥ २४६ 


उभ चन्ध्ये श्रयानस्य यव पापे परिकल्पितम्‌ । 

२०] तव पाष समवाप्रोतु यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ २२॥ {४८ 
प्रमाथिनि नरे पापं यचेवानृतवादिनि । 

२१] तव प्रा्नात्वहृतमज्ञो यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥२३॥ [भि 
ग्रामे वसतु षण्मासान्‌ स्वभुतांश्चापजीषतु° । 

२१] एकाकी भिष्टमश्नातु यस्यार्या ऽनुमते गतः ॥ २४॥ [३४ 
एवमाहवासयामास भरतो दुःखकर्पितामः ° । 

२५] कौसल्यां ्चोकसतप्तां पातिपुत्ापिनाङृताम्‌ ॥ २५॥ {५९ 
एवं च क्षपथान्‌ ङृ्ान्‌ शपमानमकरमषम्‌ ` ` । 

२५] भरतं दूःखसन्तप्ते कोसट्या पुनरब्रवीत्‌ ॥ २६॥ [६० 
छद्धस्वभाव धमीत्मन्नवामि तामकर्मषम्‌ । 

२६] ईंटशान्‌ शपथान्‌ कुर्वन्‌ प्राणानुपरुणत्सि मे ॥ २७॥ [६९ 
दिष्ट्या ऽसि रामसहितः पुत्र धर्मान्न चाशेतः। 


२७] सह रामेण धमात्मन दीधमायुरवाप्नुहि ॥ २८ ॥ [३२ 
अपि त्वां सह रामेण पश्येय ठक्ष्मणन च । 
२८] तीणपरतिज्गमानृण्यें गतं पितुरकल्मषम्‌ ॥ २९ ॥ [ष 


पूर्वेषां पुण्यकीर्तीनां राजर्षीणां महात्मनाम्‌ । 

२९] परप्नुह्यायुश्च कीरिं च धरम चेवेचितं कुटे ॥ ३०॥ | 
चतुरशघ्ु वर्षषु गतेष्वरिनिसदन । 

३२} रामं सीतां टक्ष्मणं च द्रक्ष्यामि ' : पुनरागतान्‌" ° ॥ ३९ ॥ [> 
तेख्दरोण्यां शरीरं ते पितुस्तिष्टति पुश्रङ । 

३१] त्वत्पतीश्षं महा्हस्य तत्वसछ समिहा्सि ॥ ३२॥ [ष 


॥५। 


# 


9 कै-स्ुमुता शोपजीवतु । म--स्वसुतंश्चोप० । ल-स 
सुतांश्चोप० । 10 ध, म, ल,--०्कल्पितां । 11 कै- शंसमा०। ल- 
शाखमा०। 12 कै-व्रष्टामि ( सि ? )। 15 ल--०्रागतम्‌ । 


३२५ वारमाकीय-रामायणप्‌ ~ 
धर्मेणमाः भजाः पुत्र यथा रक्षसि तव कुर्‌ । . . . 
३२] स्वरगतो$सो यथा राजा तुप्यत्यथ तथा कुरु ॥ ३३ ॥ [> 
पितुविंयामजं दुःख रामत्यागकृते तथा । 
३३] तत्‌ परित्यज्य हे पुत्र गुरश राजधुरं बह ॥३४॥ [प 
एवमाण्वास्यमानस्य मरतस्य महात्मनः । 
३५] श्षोकभारसमाक्रान्तं बभूवाकुणिते मनः ॥ ३५ ॥ (>, 
कोसस्याया विलपितं श्चत्वा ऽति करुणाक्षरम्‌ । 
३५] मोहमभ्यागमदभूयो भरतः शोकविहलः ॥ ३९ ॥ “ [१ 
` खाङप्यमानः पतितो धरण्यां शोकलारषः । 
३६] स तदाऽऽर्तोऽतिकरुणं विरछापाकुटेन्धियः ॥ ३७ ॥ [१ 
पितरं भ्रातरं चेव स्मृता तद्रतचेतसः। [ 
३७] तस्य खारृप्यमानस्य जगामास्तं दिवाकरः ॥ ३८ ॥ [३८प्‌ 
श्वसतो दीमुष्णं च दुःखात्तस्य मुहुमुहुः । 
३८] तस्य सा वर्षश्तवद्रथपावत्तत शर्वरी ॥ २३९ ॥ [६५३ 
रानरेष्षय वीक्ष्य बर्प्रपाना 
द्विजातयो मन्त्रिगणाश्च सर्वे। 
नृपाखय तं पिविद्चः समेता 


३९] हीने मदेनद्रपरतिमेन राज्ञा ॥ ५० ॥ [र 
तमात्तमश्ुपरिपणनेत्रं 
शञोके निमग्ने पतितं धरण्याम्‌ । 
उपाविश्रव्‌ सा परिषव समेता | 
४०] विरङ्ञकल्पं भरतं समीक्ष्य ॥ ४१ ॥ [> 


इत्या रामायण ऽयोध्याकाण्डे भरतसतापो 
नाम [ त्यह्ीतितमः ] सर्गः ॥ ८२९ ॥ 


अयोध्यां काण्डम्‌ । ८४। ९०1 ३३५. 
[ व-८० ]=[ चतरहीतितमः सगेः ]=[ दा--\ | 
सेपाप्नो व्यसनं कच्छ दीनवणस्वरेन्दरियः' । 
१] भरतो न रराजातः श्रक्षीव समभिष्टुतः ५ ९ ॥ 
पितुश्च मरणाैनो रामपव्राजनेन च । 
>] केकेय्याश्चायुब्धाया धर्मत्यगन पीडितः ४ २॥ 
अपहयस्तस्य दुःखस्य सागरस्येव संक्षयम्‌ । 
३] अक्षीणदुःखेगश्च श्म नेवाध्यगच्छतः ॥ २ ॥ 
पित्पेतामहं राज्य क्लाश्वतं सः चः चिन्तयन्‌ । 
४] आसीत्‌ परमक्तमृटः पराय विप्रः सुरामिव ॥ ४ ॥ 
५] अगाधपारे महाति पतितः शोकसागरे । 
मन्निमित्तं मृतो राजा रामश्चापि विवासितः 
६] अपापः पापतां नीतो मा्ाऽहं राञ्यटुष्धया ॥ ९५ ॥ 
विदीनश्चन्द्रसुयाभ्यां यथां मरुन राजते + 
७] तथा श्राव्रा च पित्रा च शून्यं पुरमिदं मम ॥६॥ 
अत्यन्तसुखसरद्धः पित्रा मात्रा च खाटितः । 
<] कथमेवविध दुःख प्राप्य जीवामि दृःसहम्‌ ५ ७ ॥ 
पित्रा *ऽनेन^ संहेवाग्नि सह रामेण वा वनम्‌ । 
९] प्रविक्छामि लनां ताभ्यां न हि जीवितुमुत्सहे ॥ ८ ॥ 
श्रान्तस्य यदि रामस्य पादो तो छभलक्षणो । 
१०] सवहेयं वनस्थस्य तन्मे राज्य महत्‌ तरम्‌ ॥९ ॥ 
शुश्षमाणश्चरणो ने वन्यन जीवतः” । 
११] अहमायस्य वत्स्यामि तस्यार्थ मम जीवितम्‌ ॥ १० ॥ 
1 कै. ब-०्स्वरिद्वियः । “८ ब--°प्यगच्छत । ल~ नेषाध- 


गच्छत | म- सैष शगचख्दत । म ल-चस। म स~ पिषा 
तेन । 5 कै, म-जीषितः। 





३३६ बास्मीकय-रप्यणम 


रमण हि विना नाऽहमिच्छाम्येवे तिष्ठे । 

१२] राज्य किमु मनुष्येषु मादृदूपितमधुवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
आर्ये रामस्य पूर्णन्दुसदद चारुरोचनम्‌ । 

१३] मम ज्ञोको मुख वीक्ष्य न स्याव पितृविसेगजः ॥ ९२ ॥ 
इति श्रुता वद धर्म्य" भरतस्य महात्मनः । 

१८] अमात्या वन्धुवगीश्च दुःखादश्रुण्यवषयन्‌ ॥ १३ ॥ 
तमवाककशिरसं दीनं धरण्यां प्श्य राधवम्‌ । 

१५] विरपन्तमुवाचात्तं वसिष्ठा भगवानूषिः° ॥ ९४ ॥ 
आपत्स्वमूढो धृतिमान्‌. यः सम्यङ्‌ प्रतिपद्त । 

९६] कमरीण्यवश्यक्रा्याणि तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ९५ ॥ 
स त्वं पेयं समाभ्रित्य विह्मय हृदयज्वरम्‌ । 

१७] करसुमर्हस्यसंमृढः क्रियाः पितुरनन्तराः ॥ ९६ ॥ 
पिता ते पुज्र्लाकात्ता रामे प्रव्रजिते घनम्‌ । 

१८] त्वय्यनागच्छति भाणानिष्टस्त्यक्ा दिवे गतः ॥ १७॥ 
अनाथ इव धमीत्मा छाकनाथः पिता तव । 

१९] निषायः स कथं नामः ° शृतस्तात त्वया विना ॥ ९८ ॥ 
इत्यस्माभिर्विचार्येतत्तेररोण्यां म शायितः । 

2०] तस्य निर्हरणं तत पितुस्त्वं करुमहसि ॥ १९ ॥ 
परिसान्त्वय मातृस्तवे मा च श्षाके मनः कृथाः । 

२९] अवश्यभाविनो भावा नेव श्चोच्या भ्रद्रेधेः ॥ २० ॥ 
त्वं बुधेरागतङ्ानः सच्ववद्वि्महात्मभिः । 

२२] तस्माद्‌ संस्तभयात्थाने मा भूर्भरत बाङिक्ञः ॥ २१॥ 





6 ल--ख । 7 कै घर्म 1 8 कै -मनवान्‌ षिः । 9 कै 
भाजि । 10 =---ख्यैर । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८४ । २४ ॥ ३३७ 


काकुत्स्थ बलवान्‌ काः श्यते नातिवत्तितुम्‌ । 
२३] स्वेन भाव्यमस्माभिस्तन्न शोनितुमर॑सि ॥ २२॥ 
भृश हि दुःखामिहतां वैचतनां 
भन्तेवियोगेण विवर्णतां गताम्‌ । 
इमां पितुस्तं परहिषामुपाक्षत 
२.५] न राजयपुत्राहयस नाथतां गतः ॥ २३ ॥ 
अर्पश्चिमस्ते पितुरव्यया  ' विधेः 
प्रद सितस्तज्र हि ते द्विजोत्तमः । 
तमाश॒ सपादय येयमास्थितो 
५ विपादमस्मिन्न ृपासजादास् ॥ २४ ॥ 


। ह । 
र, 


इत्याच रामायण उयोध्याकाण्ड वासषटवाक्यं 
नाम सगः ॥ [ ८४ ]॥ 


11 ब--पितुरप्ययो 


३३५८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ वै-८१ ]=[ पञ्चाक्रीतितमः सगः ]=[ दाः) 
एवगुक्तो वसिष्ठेन भरता धीमतां वरः । 
?.] वतिषटममिवाचदमुवाचात्ततरो वचः ॥ »॥ 
न्वस्यप्यवं रुवति म दीयतीव मना' मुन" । 
२] दाकनाये स्थित रामे नाथत्वे मयि कीटशम्‌ ॥ >॥ 
फकितुतन्र नयध्वं मां यत्र राजा पिता म्म। 
३] करिष्ये तत्र सस्कार मर्व: सहिता वकः ॥ ३॥ 
नदानीं हृदय चन्म स्फुटिप्याति सटाः । 
४] दशयन्तु भवन्तस्तं पितर प्षीणमीवितम ॥ ५॥ 
ततो बिष्प्रयुखाः खव ते मृएमन्त्रिणः । 
५] आनयन्‌ भर्ण्तं तत्र यत्र रान्न: कन्छवरम्‌ ॥ ^ ॥ 
अद्धसप्तश्तास्तश्च सिय" राजपरिग्रहः" । 
2] भरते पुरतः प्रता ययुदर्टु तं नृपम्‌ ॥३॥ 
ततः परधिश्य भरतः सह राजपरिग्रहः । 
७] ददश पितरं भतं रामपातुनिपेश्ने ॥ ७ ॥ 
स तें गतायु पितरं शषा वांपहततिविपम्‌* । 
८] हा राजन्निति सेकरुश्य पपात धरणीतले ॥ ८ ॥ 
वि्संज्नकस्पः सङ्गा तु पुनच्ब्ध्वा सुदुनाः । 
९.] जीवन्तमिव संप्रक्ष्य पितरं साऽभ्यभाषत ॥ ९ ॥ 
राजन्नति कि कष" भरताऽहमुपागतः । 
१०] तदाज्ञया महास शचघ्रसहितस्त्वरन्‌ ॥ १० ॥ 
मम मातामहस्तात कुशं खाऽनुपरच्छति। 
1 च--मनोरम । 2 म-सररस्ररहाः । ; बव--श्ग्रहाः । म- 
०गप्रहेः । 4 के-टटवेपहतद्धिषम्‌ । म--दट्रवपहतोस्विषम । ठ-- 
दङैवपदहटलस्विषम्‌ । 5 कै--एथिवी० । ¢ ल~शेभ्य । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८५ । २१॥ ३३९ 


११] प्रणम्य रिरसा तद्रद्‌ युभालिन्मात॒खो मम ॥ १९॥ 
यतः कुतश्चित्‌ सेप्ाप्न मदुमारोप्य मां तरप । 

१२] आनते" मूध्न्युपाघ्राय प्रत्यानन्दसि" भूमिप ॥ १२॥ 
स इदानीमनुप्राप्र" किमथ नाभिभापस। 

१३] न त ऽपकरतवान्‌ किञ्चिद तात प्रसीद मे॥ १३॥ 
धन्यः स रामो यनान्ना कृता ते वसुधाऽधिष । 

१४] छक्ष्मणश्चापि धन्योऽसौ यो राममनुनिर्गतः ॥ ५८॥ 
अधन्योऽहमपुण्यश्च यन्मां परति स' ° पुण्यवान्‌" । 

१५] दुःखेन महताऽऽविष्टः प्राणान्‌ सन्त्यक्तवानाषे ॥ १८ ॥ 
नृनं तौ न विजानीतो मत्य" ' ते रामरक्ष्पणो । 

९६] यथा हि वनमुत्छञ्य नागताविह दुःखितो ॥ १६ ॥ 
मात्रदोपाददायितो यदि तावदहं नृप । 

१७] शचुघ्रमपि तावत्मभिभापितुम्हसि ॥ ५७ ॥ 
निवास्य चीरयसने रामं लक्ष्मणमेव च। 

१८] सीहेनोः किमसि ˆ भराणांस्न्यच्छा गजन दिव गतः ॥ १८॥ 
पयं विलपतस्तस्य भरतस्य महात्पनः। 

१९] श्रुता नरपतिपरन्यस्ता समदुः भररादुःखिताः ॥ १९. ॥ 
विरुपन्ते तथा तं तु भरतं शोककपितम । 

२०] वसिष्ठ जपतां भ्रष्ठ जा्रारिश्वदमूचतः ॥ २० ॥ 
मा शुचो मग्त प्राज्ञ नेव शोच्यो मरीपतिः। 

२१] आनन्तयमसमृटः' “ कचतुमस्य त्वमहसि ॥ २९ ॥ 


नय ययव" सुरतकवकम्टदतयत "न्वययनतः 


7 कै- श्रःनतौ । & ल~ पत्यानंदस्व । + व, म-तदानीम०। 
10 ब, ल--सु०। 11 कै--न्तो। 12 ब, ल--ण्मपि 113 ष, ल-- 


भ्रनंत० । 








३० वाट्भीकीय~रामायणप्‌ 


शोचन्तो ननु सक्नहा वान्धवाः सुष्टदस्तथा । 
२२] पातयन्ति गते स्वगमखपातेन' +^ राघवः "^ ॥ => ॥ 
श्रयते हि नरव्याघ्र पुरा परमधामिकः 10 
२३] भूरिद्युम्नो गतः0 स्वग राजा पुण्यन कमणा ॥ २३॥ 
स पुनबन्धुवगस्य' ` शोकवाप्पेण राघव । 
२८] कर्मने वै क्षपिते पुष्य पुन; स्वगान्निपातितः ॥ २५ ॥ 
तस्माच्छोकरयं' “ पु ' “ पितृहसमुस्यतम्‌ । 
२५] व्यज त्वं नासि स्रगात्‌ पुनश्च्यावयितु रपम ॥ २५ ॥ 
अतिश्चोकाभना दग्धः पैना ते स्वगतश्च्युतः 
र] शयक्ां मन्युना ऽऽ विष्स्तस्मादुत्तिषट मा श्रुचः ॥ >> ॥% 
नायं शोच्यस्तव पिता सत्कमार्भितखोकभाक्‌ । 
२७] भृतो नाय सुता यस्य युयं रामपुरोगमाः ॥ २७ ॥ 
धर्मात्मानो महात्मानो छोके भ्रथितपोरपाः । 
२८] देवौजसः सचवन्तो महन्द्रवरुणोपमाः ॥ २८ ॥ 
एवमुक्तो ' : वसिष्ठेन भरतो धमकराविदः 
२९] त्यक्ता शोकमिदे वाश्यमुवाच वदतां वरः ॥ २९ ॥ 
वरुवन्ति यद्‌ भवन्तः › मां तथा तद्धिति मे मतिः। 
२०] बल्वांस्तु पितरश भश्च मोहयतीव माम्‌ * ॥ ३० ॥ 
सेस्तमभितो भवद्विस्तु गुरुमिरहितवादिभिः । 
३१] त्यत्का शोकं करिष्यामि पितुरस्योध्वटोटिकम्‌ ॥ २३१ ॥ 





14 ल--स्वगं राजानं पुग्यकम॑णा । (म । 15 व~बन्धुबेन्ध०। 
16 ब, म, ल--च्छोक राज पत्र । 17 ब--पएवमुक्तं । 1 व--्रवतो। 
19 के मे। # २२, २३, २४, २६, श्लोकाः पारस्करगरृह्यसू्--हरिहर 
भाष्ये ३। १०॥ किञ्चितपाठमेदेनादाहताः। 


अयोध्या काण्डम्‌ । ८५.। ३६ ॥ ३.५१ 
आनयन्तु यथादिष्टं भवद्विर्मृपमन्तिणः । 
३२] सत्कारायः” पितुर्मेऽश्र सवसभारविस्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति नृरषतिसुतस्य जल्पतः 
सह त्रपमन्निपुरोषहितेश्च तैः । 
अपिकमिव विदृद्धयामिनी 
३] दतयामेव वभूव शर्वरी ॥ ३३ ॥ 


हि । [| 


इत्याषं रामायणे ऽयोध्याक्ाण्डे मरनविल्टापो 
नाम सगः \। [८५] ॥ 


20 कै-सकाराय 


३४२ व्र्पीकी य~रामायणम्‌ 


[ वै--८२ ]=[ षडशशीतितमः समः ]=[ दा-८१)] 
तस्यां रात्यां व्यतीतायां भरतं सूतमागधाः । 


9] परसुप्रं बाधयिप्यन्तस्तुषटवुमधुरस्वनाः ॥ ९ ॥ [१ 
सहसरा चाभ्यहन्यन्त' तथा दुन्दुभयः पथक्‌ । 

२] प्रावाद्यन्त सुघोपाश्च शड्वणुगणास्तथा ॥>॥ [२ 
स तूययोपः सुमहान्‌ पूरयन्निव तां पुरीम्‌ । 

३] बोधयामास भरतं शोकव्याकुखचेतसम ॥३॥ [३ 


प्रतिषिध्याथः भरतम्तं प्रबोधकनिःस्वनमः । 

द] नाहं राजाति तानुक्का ततः शच्रुघ्मव्रवीत्‌ ॥ ४॥ [४ 
परय शुर केकेग्या कुर्न्त्या खोकगर्हितम । 

५] अयश्ञः पातितं मूधिनि ममासद्मनागसः ॥ ^ ॥ [५ 
कुरध्मागता राज्ञः पितुमं तद्विना्रृता ! 

द] परिभ्रमति राजश्रीरकणा नोरिवाम्भमि ॥६॥ [2 
इत्येवं भरतं ते तु विन्ते पुनः पुनः। 

७] दृष्टा प्ररु: सवाः दुःखाता ' नृपयोपितः ॥ ७ ॥ | 
भरतेन ततः साध बसिषए़ो वदवित्तमः । 

<] प्रविवेश्च समां रक्षस्तदा मन्त्रयितुं नृपम्‌ ॥८॥ [९ 
तातकौम्भेः स्तम्भशत मणिचतेर्विभूपिताम । 

९] बृहस्पतिरिवेन्दरेण सुधमा सदिति: समाम्‌ ॥९॥ [१० 
तत्रासने” रत्रचित्त स्पध्यास्तरणसंस्तृते"। 

1 कै--चाभिहन्यंत । : कै--प्रतिपिध्या च । : म- °निस्व- 
यम्‌ । 4 कै-दुःखेन । ^“ खेन “ इति पश्चात्‌ पूर्तिम्‌ 1 5 के-- तत्रा- 
सर्वं । 6 ल--स्पव्यास्तरणस भरते । 

म- " व्य ,, + । 
दौ--स्पव्यांस्तरसंसूते । 


१ 


अयोध्या काण्डम्‌ ८६। १५ ॥ ३४२३ 


९०] उपविश्य ततः सर्वानानयामास मन्त्रिणः ॥ १०॥ [प 
सुमन्तं जामेनि ` चव वामदेवं जवं तथा । 

१.१] मन्विणो नेगमां श्ान्यान्‌ भरधानांश्च तथा जनान्‌ ॥ ११ [र 
जनोधः घुमहांस्तज्र समुपायाव्‌ समन्ततः । 


१२] सभायां भरतं ष्टं सचुघ्रसदहितं तदा ॥ १२ ॥ [> 
ततो दलदखाश्ञब्दः सुमदहार्‌ समजायत । 
१६] कोतृहलालनोपस्य समां परयभिधावतः ॥ १३॥ [१४ 


तज्ाथ भरते दृष्रा सभायां सपुरोहितम्‌ । 
१] प्रयनन्दन* प्रकृतयो यथा दश्षरथं तथा ॥ १५॥ [१५ 
नृपजनगुरुमन्निभिस्तथा 
मणिरस्चिरासनरनभृपिता। 
दशरथसुतशोभिता समा 
१५] सदशरथेव रराज सा तदा॥ १५ ॥ [१६ 


इत्या रामायण ऽयोध्याकाण्ड भरतस मापवेदहों 
नाम सगः ॥ [ ८३ ] ॥ 


7 कै, ल~ जैमिनं । ६ ब-प्त्यानंदन्‌ । 
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[वं--८३]-[ सार्ीतितमः सगेः ]=[ दा-ः] 
समाद्रत्त जने तस्मिन्नुदिते च' दिवाकरे । 
१] वसिष्म्तमुव्ाचदे भरते तांश्च मन्त्रिणः ॥ ° ॥ 
एताः भ्रकरतयः सवा नागराश्च प्रधानतः । 
>] राजसस्कारिकं द्रव्यमादाय समुपास्थिताः ॥ २॥ 
उत्ति भरतक्षिपरं मा भृत कालाययः भ्रभो । 
३] पितुः कुर यथान्यायं सस्कारं भृरिदक्षिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
हातारम्त पितारिम बेदवदाङ्गपारगाः । 
४] अग्रिहाजमुपादाय- जावाचिग्रसुखाः स्थिताः ॥ ८ ॥ 
गन्धकाण्रानि* चमाने सस्कारायथं पितुस्तव । 
५] उपादायागताः प्रप्याः प्रतीक्षन्त ' उपासत ॥ ५ ॥ 
स्पिस्तलं च गन्धाश्च सन्निताश्चापि ते पितुः । 
2] अम्रः समिन्धनार्थाय गन्धमास्यं च पुप्कटम्‌ ॥ ६ ॥ 
गन्धतेखानि गन्धाश्च पृपाश्चागुरुसम्भवाः । 
७] सन्निता शिषिका चयं पितुस्त रत्नभूषिता ॥ ७॥ 
अदैव शिपिकायां स सेवेय नराधिपम्‌ । 
<] ्िषिकागतमुर्छिप्यः नयेन बहिराशु बे ॥ ८ ॥ 
एवमुक्तो वसिष्टेन भरतः पत्युवाच तम्‌ । 
९| वसिष्ट वदतां श्रषठं पितुबहुमते गुरुम ॥ ९ ॥ 
यथाऽ ज्ञापयासे भराज्न करवाणे तथाऽऽटतः“ । 
०] देवतं ह्यसि मान्यश्च मुरोश्चापि मुरुमम ॥ ९० ॥ ^) 





1 कै-य । 2 के-ण्होत्नं समादाय । :; के, ब, म-काष्टानि । 
ल-काष्ासि । 4 कै- श्रती्ततु । 5 के--०मुत्छप्य । ¢ ब-- 
तवाशतः । (ल । 


अय।ध्या काण्डम्‌ ८७ । २१ ॥ ३५ 


वाक्यनानेन तस्याथ भरतस्य महात्मनः । 

११] आजगाम परं हर्ष वसिष्ठा द्विजसत्तमः ॥ ९९ ॥ 
तलोक्वेगमसद्यं तं: धारयन्‌ भरतस्ततः। 

२] कलेवर भूमिपतेः समस्त तददेक्षत ॥ १२ ॥ 
नाशक्रोचैव शोकस्य वेग धार यितुं तदा । 

9१३] महाऽणवस्यापततस्तोयवगमिबोद्धतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तमातिमान्‌ नीयमाने ततः स विख्पन्‌ बहू । 

१.८] शश्रुघ्रसहितः श्रीमान्‌ शिपिकामानयन्तेपम्‌" ॥ १४॥ 
शिविकास्थ महाराजमहदुत्य विधानतः । 

१५] वाससा तु महाऽहण समाच्छाद्य ° भुसंदृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
अवकीयं च माल्येन दिव्यधूपेन पृपितम। 

१६] मधुपुष्पेः सुरभिभिः परिकीयं च सर्वश्चः ॥ १६॥ 
उवाहोल्पिप्य शिविकां शच्ुघ्रसाहितस्तदा । 

१७] हा राजन्‌ कापि गन्तति रुदनात्तः पुनः पुनः ॥ १७॥ 
तस्मिंस्तदा प्ररूदिते वसिषटकरदेहिताः। 

१८] ययुः श्षीप्रतरं प्रेष्याः शिविकां परिश्रह्य ताम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुरतः पाण्डुरं ' ` छत्रं वाखव्यजनमव ‡ च । 

१९] आनाय्य नृपतेः प्रप्या रुरुदुः शोक्ङ्कवाः ॥ १९ ॥ 
दीप्यमानं हृतं पूर्वं जाबा्परयुखेप्रिनेः । 

२०] अग्निहोत्र नरपतेः प्रतस्थे तस्य चाग्रतः ॥ २० ॥ 
शकटानि च पुणोनि रत्नानां कनकस्य च । 

२९] दधुषनं विसगार्थं दीनानाथातुरेषु च0 ॥ २९॥ 
सद्यः प्रक्यजनस्तभ्र रतानि विविधानि च 10 

7 कैौ-तु। ऽके, ब, म, ल-भीमां। 9ब,म,ल~-ण्कायां 
नय० । 10 कैन्समासाद्य । 11 ल~-पांडरं । 12 श--काल्ञ०। 0म। 
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२२] ओध्पदटिकदानार्थ० नृपतेर्थिखजन्ति वै ॥ २२ ॥. 
अग्रतः पययुरेनं सत्कर्मस्तुतिभिृषम्‌ । 

२३] अभिष्टूवन्तो मधुरं सूतमागपवन्दनः ५२३॥ 
तस्मिनिर्हरण' ° राज्ञः प्रत्ते एुमघस्तदा । 

२४] आतनादोऽभवव्‌ सीणां यथाऽस्य मरणे तथा ॥ २४ ॥ 
ततः पौरजनः समः सक्षेटदक्रुमारकः। 

२५] अनुराजशीरं तननिर्ययो नगराद्वहिः ॥ २५ ॥ 
तथा मरतद्त्रो भिविद्धं परिष्रय ताम्‌ । 

२६] दुःखशोकसमाविषटो सदन्ताव्रनुनम्मतुः ॥ २६ ॥ 
कौसस्या च सुमित्रा च केयी च तथापराः । 

२७] अर्धसप्तशता नायः प्रकौणाितमुधजाः ` * ॥ २७॥ 
क्रोशन्त्यश्च स्दन्स्यश्च कुरयं उव सवः । 

२८] अनुनग्मुः शरीरं तद्राञ्च' * राजीवलोचनाः ॥ ८ ॥ 
अथास्य सरयूतीरे षिविक्त मृदुशाद्भल । 

२९] चन्दनागुस्काषटिशच प्रप्याशचक्राशितां तदा ॥ २९ ॥ 
कारयकमृणारैश्च वाको रपद । 

३०] तां चितां षिधवचचक्रुर्विपुलाभथ ते जनाः ॥ ३८ ॥ 
तस्यां चितायां वरृपतेः शरीरं तत्मुष्टजनाः । 

३१] आनाययुः' " समुक्षप्य शो कव्याकुलचतनाः ॥ ३१ ॥ 
तां चितां प्रथिवीपाटमारोप्य क्षोमवाससम । 

३२] यज्ञपा्रचयं चक्रुस्ततस्तस्यापरि द्विजाः ॥ ३२ ॥ 
यथास्थानपु विन्यस्य तचरीनस्रान्‌ विधिवद्धुतान' ' । 
0म। 1: म, कै-निहरणे ल--निहररी । 14 व-कीर्णा- 

बसूर्भजाः। 15 म-ते । 16 कं --ञ्मनाययुः । म, ल~ आ्रानाययत्‌ । 
ब ्ानाम्ररत्‌ । 7 म--°दताम्‌ । के-०दृधरेतन्‌ । 


अयोध्या काण्डप्‌ ८७ । २ ॥ ३४७ 

३२] मन्त्रानन्तमनोभिश्च '* जपन्तो ऽभ्युदितस्रुचः ॥ ३३ ॥ 
होतारो यज्ञपात्राणि पत्ेवर्ममृजस्तदा । 

३४] प्रमृज्यानन्तरं तस्यां चितायां परिचिक्षिपुः ॥ २४॥ 
खक्पात्राणि चषारानि मुसुलोलूखलं तथा । 

३५] अरणी साहितं चेष पिजाणि च सर्वशः ॥ ३५ ॥ 
विज्ञस्य च पर मध्य मन्त्रस॑स्फारसेस्करृतम्‌ । 

३६] अन्वास्तारेणकं ' " राज्ञः समन्तात्‌ परिविक्षिपुः ॥ ३६ ॥ 
प्ाग्छाद्खविद्रृष्टां तु चिताभुमरि समन्ततः । 

३७] कृत्वा विधानतो धनु सपरत्सापभ्यवासृजन्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्पिस्तेखवसाभिश्च समन्तात्‌ परिपिच्य ताम । 

३८] चितां प्रज्वालयाश्चक्र भरतः सह वन्धुभिः ॥ ३८ ॥ 
प्रजज्वालः" तताः ' वाहः समेव समाधितः । 

३९] प्रहाऽ्चिप्मान दहन्‌ राज्ञश्चितारूटं कलेवरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विधिवत्‌ सस्छरृतो राजा व्राह्यण वदपारगेः । 

४०] जगाम परम स्थानं यजञ्दनां युण्यकमणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः प्रजज्वाल महान्‌ समिद्धो हिरण्यरेताः प्रदहन्‌ सधूमः । 

४१] दृघ्रा च तं भ्वितं चिताननिमातेस्वरं चङ्गुरसीव नायः ॥४९॥ 

पौराश्च सर्वे सहसरा विलेपुस्तयेव राज्ञः सृष्टदः सुतो च ! 
८२] हा नाथ हा भूमिपते किमयं यासि समस्मानवशान्‌ विहाय॥॥५२॥ 
इत्यार्घ रामायणे ऽयोध्याकाण्डे ददारथ- 
सत्कारः": सगः: ॥ [ ८७ ] ॥ 





1६ कौ--ण्नार्तमनोभिश्च | 1; ब, ल--ण्कां। “0 कै-प्रा- 


जुन्बल। ल-्रजञ्वल। म~ प्रजुजाल 121 कै- तुतौ । 22 कै--सम- 
चितः | 25 क्-संकरो सात्०। म-संकर सगाः। 
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[वं-८ठ]-{अष्टारीतितमः सगः] [दा-७७] 
अवकीथ च माव्यन तां चितामपसन्यतः । 


१] सगणा भरतश्चक्रे विषपीत इव स्खलन्‌ ॥ ‰ ॥ [> 
विहृटन्निन दुःखन बिश्रमन्निव चातुरः । 
9] ननाम स पितुः पादो निपत्य धरणीतटे ॥ २॥ [प 
तमारतरूपं पतितं ब्िहृलन्तमरयेतसम्‌' । 
ह] उत्थापयामास वलात परिग्रह मुष्टुजनः ॥ ३॥ [५ 
अवेक्ष्य स पितुर्दप्ि सर्वगायषु पवकम । 
८] प्रगृह्य बाहू चुक्रोश्च दृःखनाव्रष्साद्‌ च ॥ ८॥ [९२ 
मन्थरावाक्यतोयाघे वरदानमहाहदम्‌ । 
}] केकेयीनिश्चयग्राहमगाधं ° शोकसागरम्‌ ॥ ५॥ [९३ 
वाष्पोपहतकण्ट श्च सवाप्पमाभिनिःदवसन्‌ । 
५] शोकदुःखपरीतात्मा मदक्षीव इव श्वसन्‌ ॥ ६ ॥ [५ 
पर| विकटापातिकरुणं भरतः पारिविहटः। [धि 
पू] यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्रव्राजितो बनम्‌ ॥ ७॥ [अप्‌ 
उऽ] तामिमां तात कौसल्यां किमर्थं नाभिभाषसे । [७ 
पू<] एवमाधयतिदूःखा्तो विटपन्नथ रापः ॥ ८ ॥ [प 
उ८] भमो पपात शक्रस्य यन्त्रस्युतः इव ध्वजः । [सघ 
पूर] परिपेतुः पतन्तं तं पुरुषाः परिचारकाः ॥ ९॥ [१० 
उर] पुण्यक्षये च्युतं स्वर्गाद्ययाततमृषया यथा । [९० 
पूर०] शशुघ्रश्चापि भरते पतिते समवेक्ष्य“ तम ॥ ९० ॥ [१९ 
उ१.०] विकज्ञकर्पो न्यपतच्छोचन्‌ पितरमातुरः। [१९३ 








1 कै ०--मचेतनम्‌ । > ल--ककयी० । 3 ल-यत०। 
मन यन्र०। 4के द्व समद्ीत्य। 


अंवीध्या काण्डम । ८५. । २३३ ॥ थर 
पू१९] उन्मत्त श्व विपरेक्ष्य विलाप निपत्य सः॥ १९॥ [शपू 


उ११] गुणसङ्ीतन कुषेन पितुर्वै पितृवस्सलः । [१२ 
}\] इदमाह महातेजाः शचघ्रः शघरुमूदनः ॥ १२ ॥ [५ 
सुकुमार च बार च सतत खात त्वया । 


१२] क तात भरतं हित्वा विलपन्तं गपमिप्यसि ॥ ५२३॥ [१४ 
यतः पुरा शिशूनस्मानभाजनाच्छादनादिभिः । 

१३] सव्धयासि नः सर्वान्‌ पुनः कोऽद्य करिष्यति ॥१४॥ [१५ 
एं दुःखाभितप्तानां परथिवी नो विदीयते । 

१] पित्रा गुणविशिषटेन खारितानां विधुन्वताम्‌ ॥ ९५ ॥ [१४ 
त्वयि राजन्‌ गते स्वगं रामे चारण्यमाश्रित । 

१५] न जीवितु व्यवस्यामि परवक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ ९६ ॥ [१७ 
पित्रा हीनां तथा भ्राजा शुन्यामिव मद्ीमिमाभ्‌ । 

१६] अयोध्यां न परवेक्ष्यामि परवक्ष्यामि हूताशनम्‌ ॥ ९७ ॥ [१८ 
रावमादे तयोः श्रुत्वा भ्रातराविंरपितं तदा । 

१७] सर्वः परिजनो भूया गरशमार्तखये सदम्‌ ॥१८॥ [१९ 
ततः शोकपरिश्रान्तो शघ॒घ्रभरताद्ुभो । 

१८] विखपित्वाऽतिकरूणं ध्यानमेवाम्बपद्यताम्‌ ॥ १९ ॥ [२० 
तो तु दृषा ष्यानगतो ` पितुरिष्टः पुरोहितः । 

९९] वसिष्ठो भरतं वाक्यमुत्थाप्येतदूवाच ह ॥ २० ॥ [२१ 
दन््रदुःसेजंगत्सवर्मभितप्तमिदं यथा । 

२०] अवदयभाषेनं° भावं तन्न श्ञोचितुमदंसि॥ २१९ ॥ [४ 


1 





ल--०गुरविखणेन । 6 ब--पित्रा दीनां । म-पिवष्ठीनें 
क--पित्रा। हतं ¢ द~-ग्यव.। > भ-- अवश्य ०) क्ल अवि्या१ | 


६५० वार्पीकीय-रामायणम्‌ं 
जातस्य नियतो मृत्यु धवं जन्म पृतस्य च । 
२१] #तस्मादपरिहा्यऽथं न तं शोचित॒महाति ॥ >२॥० [६ 
घुमन्त्रश्चापि शप्र पतित" धरणीतलात्‌ । 
२२] उत्थापयदविश्रान्तः सवभृतहितावहप ॥ २३ ॥ [२५ 
पृर२३] उत्थितो तो नरव्याघ्रावसु्िन्नो न रेजतुः । [स्पृ 
अस्नणि परिमाजन्तो वाप्पक्िनक्षणो ठु तो । 
२९] अमात्यास्त्रयामामुः पितुः ' "करतु ' " जन्ांक्रयाम्‌॥२५॥ ^+ [२६ 
हत्यां रामायण ऽयोध्याकाण्डे भरतराडघ्न- 
विलापो नाम सगः।॥ [ ८८ ] ॥ 


ब, म, ल-नारिति। ५ गीता. 27. 9 ब--पातितं। 10 ष, 
भ्र, ल~ परिकते + ष--भवगाष्य ततः पुएपां सरयू" स इष्टः] अन. । 


अयोध्या काण्डम ८५ । २५॥ ३१ 

[ व-८५ ]=[ एकोाननवतितमः स्मः ]=[ दा-] 
एवं विधाय सत्कारं भरतः प्रथिषीपतेः । 

१] जखक्रियां ततः सवा कतु सयुपचक्रम ॥ १ ॥ 
पुण्यां पुण्यजखां प्राप्य महपिंगणसविताम्‌ । 

२] उदकं स पित॒दातं सरयु सारेतं ययो ॥ २॥ 
अवगाह्य ततः पुण्यां सरयु ससुष्टञ्जनः । 

३] ददौ पितरमुदिश्य भरतः मजलाजलिम ॥ ३ ॥ 
ददतः सिट तस्य भरतस्य महास्मनः । 

| सान्निध्य सरितः पुण्याः सरय्वां विदधुस्तदा ॥ ४॥ 
विपाक्ञा च शतदट्रश्च गङ्भा च यमुना तथा । 

५) सरस्वती चन्द्रभागा तथा ऽन्याः सरितां वराः ॥ ५॥ ` 
तासां नदीनां पुण्यानां सटिलन दिवेगतम्‌ । 

द] पितरं तपयापास्र भरतः समृष्टुञ्जनः ॥ २ ॥ 
स च परजनः स्रः सामात्यः सपुरोहितः । 

७] तपयामास राजान सचिरेन विधानतः ॥ ७ ॥ 
ततः कृत्वोदक ते तु विधानेन नरपस्य च। 

<] प्रथगास्थापयामापुः भरते शोकगाटसम ॥ ८ ॥ 
आच्वास्यमानस्तेश्चापि प्रयया मरतस्ततः । 

९] तरेव सहितः सवे रयाध्यां नगरी तदा ॥ ९॥ 
दृरादव च तां दृष्टा दौनातुरजनाहताम्‌ । 

१०] पुरीमयोध्यां भरतः परान्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 
गत स्वगे नरपता रामे च वनमाध्िते । 

१.१.] भातीये मे निरानन्दा रमश्नसदशी पुरी ॥ ९.९ ॥ 
प्रमदा हतवीरेव विचन्द्रव च श्वर । 


॥ (य 
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१२] विहीना नरदवेन पुरीयं न विराजत ॥ १२॥ 
नेच्छ।म्यतामहं द्रष्टुं प्रवेष्टं वा हतातिषम्‌ । 

१३] इहेव प्रायमासिष्ये पितुर्दनकाम्यया ॥ ९३ ॥ 
किमे पित्रा विष्टीनस्य जीपितेन सुखेन वा। 

१४] इच्छामि जीवितुं नाहमनुयास्यापि भूपतिम्‌" ॥ १४॥ 
अथ राजो पदामा्ोः धमपा इति श्रुतः । 

१५५] परिदेवयमान त भरत वाक्यमव्रषौत्‌ ॥ १५.॥ 
शोका विमुच्यतामप यः प्राप्नो भरताशुवै। 

१६] कुलस्य त्वस्य ते नदमनुरूपं नृपात्मज ॥ १६॥ 
शाकं भरत नात्यर्थं त्वमवं* करतमहसि । 

१७] सवस्वजननाश्चेऽपि नेव शो चन्ति पण्डिताः ॥ १५ ॥ 
शोचता रुदतश्चापि यदि नाम मृतः पुनः। 

१८] सर््जीवित्स्वजनः कश्चित्तदा शाचेत स सवेश: ॥ १८ ॥ 
यद्‌ त्ववद्यं सतव्यः सर्वैरस्माभिरागतेः । 

१९] मत्युकाटे तद्वा शोके नास्ति सामथ्येमण्वपि ॥ १९॥ 
पएद्या्च त सशस्माभिरयोध्यां परविच्च पभो । 

२०] स्वजनं शोकसन्तप्ं समाश्वासय मा शचः ॥ २० ॥ 
ततो ऽनन्तरमेव सें स्वगतस्य पहीपतः । 

२१] श्राद्धकम प्रयत्नेन विधेवत्‌ कर्तुमर्हसि ॥२१॥ 
त्वं श्य नाथः सर्वेषामस्माकं स्वजनस्य च । 

२२] शोचितुं नारईसि स्वं नः प्रजानां नाथतां गत; ॥ २२॥ 
एवमुक्तः स विभेण धमपाटेन धार्मिकः । 





1 ब, म, ल- भूमिपम्‌ : ल-मष्टासायो। 2 ल~ याः, 
कै-प्रः। 4 के, ल--त्वमेव । 5 कै, व, म, ल~ मंतव्यं । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८९। २६ ॥ ३५३ 
२३] प्रविवेश निरानन्दामयोध्यां सपदानुगः ॥ २३॥ 
विशुन्यचत्वरपथां विध्वस्तविपणापणाम्‌ । 
२४] श्ोकातुरजनाकीणा दीनस्वजननादिताम्‌' ॥ २४॥, 
ततो विवेश्न स्वजनेन सहतः 
पितुनिवेशं भरतो ऽतिदुःखितः । 
विहीनमिन्द्रपमतिमेन रा्ना 
२५] गतोत्सवाकारमिवातिनिष्मभम्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रविश्य तस्मिश्च पितु्निवेशने 
तृणानि सन्तीयं दशाहमातुरः । 
ततः घुमुष्वाप तमेव चिन्तयन्‌ 
२६] पितुर्विनाश्च भरतः प्रतापवान्‌ ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे उदकध्रदानं 
नाम सगे; ॥ [ ८ ]॥ 


म, ल--दोनां० । ४ ब, म, ट-नस्मिस्तु। 


३५४ ` वार्पीकीय-रामायणम्‌ 


[ वै--८६ ]=[ नवतितमः सर्गः ]=[ दा-७& ] 
समतीते दश्षाहे त॒ कृतशो चो ' वरपास्मनः । 

१] चक्रे द्रादाक्षिकं श्राद्धं जयोदशिकमेव च ॥ ९॥ .[ ७७। १ 
ददौ चोरैहय पितर ब्राह्मणभ्या धनं तदा 

>] महाहांणि च वख्राणिः गाश्च वाहनमेव च ॥ २॥ [७७।२ 
यानानि दासीदासं च वेरमानि वद्युमन्ति च । 

३] भूषणानि च मुख्यानि रात्नस्तस्योध्दे हिकम्‌ ॥३॥ [७७। १ 
जयोदश्चाहेऽवीते तु छते चानन्तरे विधो । 


ट] समता मन्त्रिणः सर्वे भरते वाक्यमन्रुवन्‌ ॥४॥ [१ 
गतः स नृपतिः स्वर्गे मत्तोऽऽसीचा गुर्श्चनः। 
५] भ्रव्राञ्य दयित पुत्रे राम टक्ष्मणमव च ॥ ५॥ [र 


त्वमद्य भव नो राजा धर्मतो नृवरात्मज । 

६] प्राप्नोति नापदं यावदिदः रष्टरमराजकम्‌*॥६॥ [३ 
आभिषेचनिकं द्रव्यमिदमादाय सवशः । 

७] राजानमभिषेक्तं त्वामिच्छन्ति नपमन्तिणः ॥ ७॥ [४ 
इदं राज्यं गृहाण स्वमन्ववायक्रमागतम्‌ । 

८] अभिषेचय चात्मान पाहि चास्पान्नराधिप ॥८॥ ५ 
इत्युक्तो भरतो द्रव्यमामिषेचानिकं तदा । 

९] मङ्लार्थं समारभ्य राङ्नस्तान्मन्िणोऽत्रवीत्‌ ॥ ९॥ [६ 
ज्येष्ठो भराता सदा राज्ये मामतोनुचितभ कुले । 

१.०] भवन्तो वक्तमहन्ति नैव ` मां कुशखा इव ॥ १०॥ [७ 

श्राता मे गुणवान्‌ ज्येष्ठो राजा भवितुमहति । [<पू 
1 के-ङचशोचनरपात्मजः । ब-कतशौचे०। 2 ष, म, ल- 


वासांसि । 3 कै--यावदिष्टं । 4 कै-- न्मकटकम्‌ । * कै--लाम 
चितं । म-मासुतो जुचितं । ब-भमातोयुचितं । 5 ब, म-नेव । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९०। २१ ॥ , ३५५ 


११] राजथमाबिदां श्रष्ठो रामो राजीवलोचनः ॥ ९९ ॥ [प 
भृत्यौ नियोञ्यस्तस्याहं रामो राजा भविष्यति । [7 

१२] वने त्वहं निवस्स्यामि" नववषांणि पञ्च च ॥ १२॥ [८उ 
युज्यतामाश॒ महती सेनाऽद्य चतुरङ्धिभाः । 

१.३] आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठ भ्रातरं राघवं बनात्‌ ॥ ९३॥ [९ 

आभिषेचनिकं द्रव्यं सर्वमेतदशेषतः । 

१४] पुरस्कृत्य गामेष्यामि भवद्भिः सहितो वनम्‌ ॥ १४॥ [१० 

तत्रैव च नरव्याघमभिषिच्य पुरस्कृतम्‌ । 

१५] आनयिष्याम्यहं रामं हव्यवाहमिवाध्वरे ॥ १५ ॥ [११ 

न सकामां करिष्यामि जननीं राञ्यग्रद्धिणीम । 

१६] वने वल्स्याम्यह दुर्गे रामो राजा मविप्यति॥ १६॥ [१२ 

क्रियतां शिरिपभिः पन्थाः समे वा विषमेऽध्वनि । 

१७] देशिकाश्च पथिन्नाश्च कुश्षला यान्तु मेऽग्रतः ॥ १७॥ [१३ 

इत्येवं भरतं धम्यं भाषमाणं वचस्तदा । 

१८] प्रत्युचुषष्टरोमाणः सर्व ते नृपमन्त्रिणः ॥ १८ ॥ [१४ 

एवं ते भाषमाणस्य पद्माश्रीरपतिष्रतु । 

१९] यस्त्वं श्रा श्रियं दात्‌ ज्येषएायच्छसि राघव ॥ १९. ॥ [९५ 

अनु्तमं ते वचने नरपात्मज प्रजल्पतः सस्तवनं निश्म्य। 

२०] प्रहर्षजाः सेप्राति बाप्पविन्दवः पतन्ति राजातमजनेत्रसभवाः [१६ 
युक्तार्थं वचनमथो निशम्य हृष्टास्तेऽमाव्याः सपरिषदोऽग्रुवस्तदा । 
पन्थान नरवरभक्तितत्वचित्तो * व्यादिष्टस्तव वचनाच रिरिपवर्भः॥ 

२१ [१७ 


इत्याच रामायणे अयाध्याक्राण्डे मरत- 


मक्तेरनाम सगः ॥ [००] ॥ 





. 6 कै, म, ल,~नियोत्स्यामि । 7 म--०रंगिनी । 8 कै--र्धितो । 


३५६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ वे-८७ ]=[ एकनवतितमः सगः ]-[ दा-८० ] 
अथ भृमिपदेशक्ञाः मूजरकमीविश्षारदाः। 
%] स्वकर्मनिरताः पौराः खनका यन्त्रकास्तथाः ॥ ९॥ [१ 
कमान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा मन्त्रकोविदाः । 


२] तथा वाधाक्केनश्चेवः दात्रिणो दक्षरोपकाः ॥२॥ [२ 

कूपकाराः सभाकारा वंश्षकम॑करास्तथा । 

द] समथा वेद विद्वांसः“ पुरस्ते सेप्रतस्थिरे ॥ २ ॥ [३ 

विषमं च समे कर्तु छिन्देश्चैव पथि द्रमान्‌। 

६] सेनापति ययावग्रे भरतस्य प्रयास्यतः ॥ ४॥ [र 

स तु हषाव्‌ समुत्कोश्लो जनोघो विपु्यः° भ्रयान्‌" । 

५] अशोभत महविगः पर्वणीव जलाश्चयः ॥ ५ ॥ [४ 
पु] ते तु स्वमधिष्टठाय कर्म कमसु काविदाः। : (प्प्‌ 
उ] कुबन्तःश्ोधयन्तश्च पन्थान गहने बने ॥ > ॥ [प 

चिच्छिदुः" शैटसङ्ाशान केचिद टक्तान्‌ परण्वषैः। [) 
<] अक्षेषु च देशेषु केचिद्‌ टक्षानरोपयन्‌ ॥ ७ ॥ [षू 
लतावितानगुस्मांश्च शलाकाकोशपवतान्‌ । [देषू 

९] केचित्कुगरेष्दुःश्च दात्रशैव भाचच्छिदुः ॥८॥ [७३ 


अपरे चिच्छिदुः साखान बलिनो बलवत्तराः । 
९०] विधमान्ति स्म कुदाः स्थलानि च समन्ततः ॥ ९॥ [८ 


तथा कण्टकदुर्गोश्च पथश्चक्रुरकण्टकान्‌ । [1 
१९] पांसुभिः पूरयामासुरन्धकूपांस्तथा ऽपरे ॥ १० ॥ (शप 
निश्नान्‌ देज्ञांस्तथा चान्ये समीचक्तुः समन्ततः । [९उ 


1 कै, म, ल--सूतकर्म० । 2 कै, म, ल-यलकास्तथा । 
3 कै, म, ल~-बार्धनिका० । 4 ब--च ये०। 5 कै--षिपुलाभयान्‌ । 
6 कै, ब~ चिष्डेदुः । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९१ ।२१ ॥ 


१२] सेक्रपांशेव कुर्वन्तस्तीथोनि च सष्टस्रशः ॥ ९९ ॥ 

नदीतीरतयेच्छ्धायान्‌ भरकुवन्तः ` समांस्तथा । 

१३] अनुमागं ययुः पूवे खनका भरतान्नया ॥0 १२॥ 

बिभिद्‌ मदनीयांश्च दुगेदे शान नगांस्तथा ।0 

१.४] जलाश्चयांस्तथा चक्रुनेचिरेण बहूदकान्‌ ॥ ९३ ॥ 

सागरप्रतिमान्‌ मार्गे सुतीथान्‌ विमलोदकान्‌ । 

१५] चक्रर्देशेषु दशेषु पञ्चशः" पथचतारणान्‌ ॥ *४॥ 

उदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेदिकापारिचारिकान्‌। 

१६] ससुधाकुटटिमखुतः° सुपुष्पितमदीरुहः' “ ॥ १५ ॥ 

मत्त्ृष्टद्विजगणः पताकाभिरलङुःतः । 

१७] चन्दनोदकससिक्तो नानाकुघ्ुमभूषितः ॥ १६ ॥ 
पुर८] बहुश्लोभत' ' सेनायाः पन्थाः स्वर्गपथोपमः । 
पु२० भूयस्ते शोधयामासरुभूषाभिश्चाप्यभूषयन्‌ ॥ १७॥ 
उ२०] नक्षत्र सुपक्षस्ते": च मुहूतं चेव तद्विदः । 
पू२१] निवेक्षं स्थापयामासु्भरतस्य महात्मनः ॥ १८ ॥ 
उ२१] बहुपांसुचयश्चासीव्‌ परिखापरिवारेतः । 
पू] [यनन्द्रकीडपरिखा प्रतोटीपरिवेष्टितः ॥ १९ ॥ 
उ२२] प्रासादतलसंसिक्तः शोधकेश्च सुसंस्कृतः । ` “ 
पुरर] पताकाश्लोभितः श्रीमान्‌ सुनििंतमहापथः ॥ २० ॥ 
उ२३] गृस्तन्वाद्विरिव खं सविटद्ःविमःनकेः । 
पूर४] समुच्ितिपताकेश्च शक्रसब्रोपमेटेतः ॥ २१ ॥ 
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7 ल-भ्ाकरुव॑तः । कै-ुर्वतः ।0के । ६ ब--पदशः। 9 ल--ग्लताः। 
~ १ 

क, म~क टिमलताः । 10 कै-महीवहः। म-मदीखदाः। 11 के, 
ब, म--बहु शोभत 112 कै-सुप्शस्तं । 12 के, म, ल-नास्ति। 


३५८ वाल्मीकीय-रामायणम 
उर३] जाहवीं च समासाद्य विपिधटूमकाननाप्‌ । 
ग] श्षीतखापमलपानीयां महामीनसमाकुलाम्‌ ॥ २२॥ [२१ 
सचन्द्रतारागणमण्डितो यथा 
क्षपाऽऽगमे वीतमलो विराजते । 
नक्षजमागः स तथाः * व्यराजत 
२५] क्रमेण पन्थाः छभशिल्पिनिर्मितः॥ २४ ॥ [२२ 


इत्याच रामायणो भयोध्याकाण्डे मागेसत्कारो '" 
नाम सगे: ॥ [ ० ]॥ 


14 क~--तया । 15 कै--मार्गमकंरो ।म, ल-मार्मसंकये । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९२ । १० ॥ ३५९ 

[ वै--८८ ]=[ दिनवतितमः सगः ]=[ दा-८२] 
तामा्यजनसम्पूर्णा भरतपग्रहां सभाम" । 

१] ददर बुद्धिसम्पन्नो वसिष्ठो भगवारृषिः॥ ९॥ [१ 
आसनानि यथान्यायमायांणां जुषतां ततः । 

२] विभान्ति स्म घनापाये धोततां* ज्योतिषामिव ॥ २ ॥ [२.३ 
सवाश्च राजपरडरतीं: समन्ताव्‌ प्रेष्य धर्मविव्‌ । 

दे] इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं परत्यभाषत ॥ ३॥ [ष 
तात राजा दश्षरथः स्वगतो धर्ममाचरन्‌ । 

£] धनधान्यवतीं स्फीतां प्रदाय प्रथिवी तव॥४॥ [५ 
रामस्तथा सत्यधरतिः सतां धममनुस्मरन्‌ । 

५] नाजहाव पितुरादेशं लक्ष्मी ` शीतांथमानिव* ॥ ५ ॥ [६ 
पिता राजा च ते दत्तं राञ्यं निहतकण्टकम्‌ । 

2] तद्व त्वं सहामात्यः" क्षिपरमेवाभिषिच्य च ॥ ६॥ [७ 
उदीच्याश्च प्रतीच्याश्च दाक्षिणत्याश्च केरखाः । 


७] कर्णधाराश्च सायुद्रा रत्ान्युपहरन्ति ते ॥ ७ ॥ [८ 
तच्छुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिल्पुतः । 
८] जगाग मनसा रामं धमन्नो" धर्मकाम्यया ॥८॥ [९ ` 


सवाध्पया तदा वाचा करहंसस्वनो युवा । 
९] निजगाद सभामध्ये जगह च पुरोहितम्‌ ॥९॥ [१० 
चरितब्रह्मचयस्य विद्याललातस्य धीमतः । 
१०] धर्मे प्रयतमानस्य को शज्यं मद्विधो हरेत ॥ १०.॥ [११ 
कथ दश्षरथधाजातो भवेद्राज्यापहारकः । 





1 कै--मरतप्रब्रह.मभम्‌ । म~--भरतपगरहसभम्‌ । 2 कै-- 
चोतितां । 2 कै--लचमीः । 4 ब, ल~ सीतां । 5 म-महामाम्यः। 
ल-महामाव्यः। कै--महार्न्यः । “सहामात्यः” । (ब~-धमज्ञ | 


३६० वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


११] राज्यमाहत्य रामस्य नाधमं वक्तुमदसि ॥ ९१॥ [१२ 
ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धमोत्मा दिलीषनहुषोपमः । 

१२] छब्पुमहति काकुत्स्थो राज्यं दकश्षरथो यथा ॥ १२॥ [१३ 
अनायज॒ष्टमस्वग्यं कुर्या पापमहं यदि । 

१.३] उ्ष्वाकूणां कुड जातो भवयं कुरषांसनः ॥ १२३ ॥ [१४ 
यन्मे मानना कृतं पाप नाहं तदभिरोचये । 

१.४] इद्क्थोऽहं बनस्थं तं नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ १४ ॥ [१५ 
राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदां वरः । 

१५] जयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमरति ॥ १५॥ [१६ 
यदि त्वार्यं न शक्ष्यामि विनिवत्तायित बनात्‌ । 

९६] अहं तत्रैव वत्स्यामि यथाऽसो खक्ष्मणस्तथा ॥ १२ ॥ [१८ 
अयोध्यायामहं वस्त नोत्सहे भ्रातरं विना । 

१७] सरवभ्रष्गुणं ज्येष्ठं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ १७ ॥ [२ 
पित्रा युक्ता नृपश्रीर्मं दायाद्यं तस्य धीमतः । 

१८] नाधिगन्तं मया शक्या साविभी रषडेरिवः ॥ ९८ ॥ [1 
पितर्युपरते तस्मिष्टोकनाये महात्मनि । 

१९] श्षरणं च गति ज्येष्टो राता चेव पिता चमे ॥ १९॥ [पि 
तं निवत्ताथेतु बुद्धि वैनवासे छता मया । 

२०] न केनचिदियं शक्या परत्यावत्तेयितुं° प्रभो ॥ २०॥ [र 
तद्वाक्यं धमेसयुक्तं श्चत्वा सर्वे सभासदः । 

२१] हर्षान्युयुुरसराणि रामे निदं चेतसः" ° ॥ १९॥ [१७ 
ततः सभायां सचिवाःसोपाध्याया विचुक्रुश्चः । 


7 कै, म~ बाष्यलेरिष । 5के,ल--०यंपगते । 9 म--प्रतिषंसयत। 
10 श, म, ल~ निभ्व० । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९२। २८ ॥ ३६१. 


२२] साधु साध्विति भूतार्थ शसन्तो भरते गुणे: ॥ २२॥ (ए. 
वसिषठस्त्व्रवीद्धष्टो भरतं वाष्पगद्रदम्‌ । 


३३] श्दं परिषदो मध्ये परया स्वरसंपदा ॥ २३ ॥ [र 
 शक्षाङ्विमरं चित्तमनाश्च्यीमेदं स्वाय । 
२.४] पित्रा दक्षरथेन त्वं धमज्ञेन महात्मना ॥ २४ ॥ [१ 
अभिजातोऽसि ` शुरेण राज्ञा दानवयोधिना । 
२५] यस्त्वं वनगतं रामं निवत्तयितुमिच्छास ॥ २५ ॥ [ष 


` अभिजाना रामस्य टदं गुणवतो गुणान्‌ । 
५६] धन्योऽस्ति स च धमात्मा धन्यो यस्या बान्धवः॥२६॥ [प 
इदश्ा हि महात्मानो": यत्र स्युः प्ेयवान्धवाः । 
२७] देशे किमिव तत्र स्यादुलेम बीतकरमपे ॥ २७॥ [र 
त्वया हयपत्येन गुणेः कृतात्मना 
गतो दिव भूमिपतिः प्रतिष्ठितः। 
सभा समग्रा परितुष्यते त्विय 
२८] ययुद्यतो रामनिवत्तने द्यापि ॥ २८ ॥ [५ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याक्ाण्डे भरतप्रश्सा 
नामं सर्मः॥ [०२] ॥ 


11 म~ अमिजजानामि । ल--अभिजानांबि । 12 कै--महाबाहो । 


६२ वार्मीकीय~-रामायणम्‌ 
-[ व--८९ ]=[ जिनवतितमः सर्गः ]=[ दा--८१ } 
एवमुक्ता वसिष्ठेन भरतो भ्रातवत्सलः । 


२] गुर प्रणम्य शिरसा ततो वचनमत्रवीव्‌ ॥ १ ॥ [ग 
स्वापायान्‌ प्रयुञ्जऽहं तं निवत्तयितुं गुरुम्‌ ' । 

१] समक्षमायामश्राणां गुरूणां गुरुवत्तिनाम्‌ ॥२॥ [१९ 
एवमुक्ता स धममात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । 

>} समोपस्थ तदा मृते भूय एवात्रवीदेदम्‌ ॥ ३ ॥ [२१ 
तृणमुत्थाय गच्छ त्व सुमन्त्र मम शासनाव । र 

३] या्नामाज्ञापय क्षिप्र बटे चेव समानय ॥ ४॥ [२२ 
एवमुक्तः सुमन््रस्तु भरतेन महात्मना । 

४] प्रषः सन्दिदेश यथासन्दिष्ठमेव तव्‌ ॥५॥ [२१ 


ताः प्रहृष्टाः प्रकृतयो वखाध्यक्षपरणोदिताः । 
५] श्रत्वा साजां समाज्गप्तां काकुस्स्थविनैषक्तेने0 ॥ ६ ॥ [२४ 
ततो भयोध्यागताः स्व हष्टाः से स्वे गृहे तदा ।0 


६] यात्ासमयमाज्ञाय^ रामस्य गमनं प्रति ॥ ७॥ [२५ 
(सा ९ श, ज  ,) = ७५, चर, 
ते हये गारिथेः शीः: स्यन्दनैश्च मनोहरैः । 

७] सह योपेर्बटाध्यक्षाः बलं सजम्बेदयन्‌॥ ८ ॥ [२६ 
सननं तु तद्वलं ज्ञाता भरतो गुरुसान्नेषो । 

८] रथ मे सरयस्वेति सुमन्त्रे पाञ्ेतोऽत्रवीत्‌ ॥९॥ [१७ 
ततः सुमन्त्रस्तामाज्ञां श्रुत्वा शीघ्रपराक्रमः । 

९] रथ ग्रहीस्वा भरययो युक्तं परमवाजिभिः ॥१०॥ [३८ 


स राघवः सत्यधृतिः प्रतापवान्‌ 
वचः सुयुक्तं ददसस्यविक्रमः । 


1 मन्गरृहं । 0 ब । 2 म--शीघ्०। 3 कै--योधिरबे० | व्र ~~ 
धोदुर्वला ०। 4 ब-सत्य्रवः। 


अयाध्या काण्डम्‌ ९३ । १४ ॥ १६१ 


गुरं भहाऽरण्यगतं यश्ञस्विनं 
१०] पसादयिष्यन्‌ भरतोऽव्रवीददम्‌ ॥ ९१॥ [२९ 
वृण समुत्थाय सुमन्तः गच्छः 
यागे समान्नपय म बलानाम । 
आनेवुमिच्छामि गुर वनस्थ 
१.१] प्रसाद्य रामं जगतो हिताय ॥ ९२ ॥ [३० 
स भूतपुत्रो भरतेन सम्यग 
आज्ञापितः सपरिपूणकामः। 
श्षश्रास स्वान्‌ भरकृतिपभधानान्‌ 
१२] बस्य मुख्यान्‌ स्वसुहजनं" च ॥ १३॥ [३१ 
कल्ये समुत्थाय ततः कुलीना 
राजन्यवेरया नगरमधानाः । 
अयोजयन्नुष्ट्खरान" समन्तान- 
१३. मत्तांश्च नागान्‌ बहुलान्‌ यांश्च ° ॥ ‰४॥ 1३२ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याक्राण्डे सेनाप्रस्थानिको' ` 
नाम सर्गः ॥ [ <३ ] ॥ 


5 म~-गच्छुतो समत्र । 6 व-सुखुजनं । 7 ल--कास्ये । 
ब, म--कारे । 8 के-कुलीरा। 9 ल--श्रयोजयवुष्ट्रलरान। 10 कै- 
हांक । 11 ब-सेनाप्रास्थानिको । 


३६ वात्मीकीय-रामावणम्‌ 
[व-<€० ]=[ चत॒नंवतितमः स्गः]=[ दा--८१। 
ततः इवतिहययुक्तमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
९] प्रययो भरतः श्रोमान्‌ रामदनकाम्यया ॥९॥ [१ 
अग्रतः प्रययुस्तस्य सवं मन्निपुराहिताः । 
२] अधिरुह्य हययुक्तान्‌ रथान्‌ शूयरथापमान्‌ ॥२॥ [२ 
दश्चनागसदस्ाणि कारेपताने यथाविधि । 
३] अन्वयुभरत यान्तमिक्ष्वाङ्ककुखनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ [३ 
षष्टठीरथसदखाण धान्वनां सायुधानि वे । 
८] अन्वयुर्‌" भरते यान्तं राजपुत्रं महाबटन्‌ ॥४॥ [४ 
शतं चाश्वसहस्राणि समारूटानि राघवम । 
५] अन्वयुर्‌ः भरत यान्त राजपुत्र यश्चास्वनम्‌ ॥ ५॥ [५ 
ककेया च सुमित्रा च कासल्या च यश्ञास्वनो । 
2] रामानयनसहृष्टा ययुयानः पभभास्वरेः ॥ ६ ॥ [९ 
प्रयया चायसहाताः रामे दरष्टुं सटक्ष्मणम्‌ । 
७] तस्य चष्टाः कथाश्चक्रुः सवं सष्टष्टमानसाः ॥ ७॥ [७ 
मध्यमे महाबाहु स्थिरसन्छ ददव्रतम्‌ । 
८] द्र्यामस्ते कदा रामं जगतः शोकनाशनम्‌ ॥ ८॥ [८ 
दष्ट एव मनःश्ाकमपनष्यात राघवः । 
९] तमः त्तस्य लोकस्य समुद्यनिष भास्करः ॥९॥ [९ 
इत्यव कथयन्तस्तं सग्र्टष्टाः कथाः छ्चभाः। 
१.०] परिष्वजन्तश्चान्यान्यं ययुनरगणास्तदा ॥ १०॥ [१० 
पुराच्च निययुः स्वे समवायेन नेगमाः । 
११1] रामदशनर्सहृ्ाः सवी: भरकृतयस्तथा ॥ ९१॥ ___ (११. 
1 कै, म~--श्न्वयन्‌ (यं--कै) । 2 कै--०न्वयन्‌ । म--णच्वय। 
3 म, ब~--ण्संघातं । , ` 





अयोध्या काण्डम्‌ ९४। २१ ॥ ३६८५ 


मणिकाराश्च ये केचिच्छत्रकाराश्च शोभनाः । 
१२] यन्त्रकर्मद्ेतश्चैव * तथा चास्रोपजीषिनः॥ १२॥ [१२ 
मायूरिका स्तेत्तिरिकाश्च छेदका मेदकास्तथा । 
१३] दन्तकाराः घुधाकारास्तथा दन्तोपजीषिनः ॥ ९३॥ [११ 
सखणकाराश्च विख्यातास्तथा कनकशोधकाः। 
१२४] सापकाः स्तावका वेद्याः शोण्डिकाःपौप्पिकास्तथा॥१.४॥ [-४१ 
१५] रजकास्तन्तुवायाश् ` मृतमागधनन्दिनः" । [१५य्‌ 
पूर६] वारुटाः वेत्रकाराश्च गान्धिकाः पाणिकास्तथा ॥ ९९ ॥ [र 
उ१६] प्रावारिकाः मुपकारास्तथा शिस्पोपजीविनः । 
पू१७] दैरण्यकाश्च प्रख्यातास्तथा वृद्धद्यपनीषिनः ॥ १६॥ [प 
उ१७] प्राकारिकास्तथा चेव तथा शास्रोपजीषिनः । 
उ१८] स्थुटवायाः* कांस्यकाराश॒^ चित्रकाराश्च * योधिनः ॥९७॥ 
उ१८] धान्याधेक्रायेणश्चेव गन्धविक्रयिणम्तथा । 


पू१९] फलोपजीविनः सवं पुप्पमृरापजीविनः ॥ १८ ॥ [९ 
उ१९] सुपकाराःस्थपतयस्तक्षाणः कारपत्रिकाः* । 
पू२०] श्रीरामक्षास्तथा सर्वे इष्टकाकारकास्तथा ॥ १९ ॥ [र 


उ२०] दिव्यपोदककाराश्च माखाकाराश्च शोभनाः । 

पू२१] श्रीरमिक्षास्तथा सर्वे तथा मांसोपजीविनः ॥ २०॥ [पि 
उ२१] पांक्तिकाः ° पायकाश्चैव  “ तथा चर्णोपजीषिनः। [ग 
पू२२] कापासिका धनुप्काराः मूजविक्रयिणस्तथा ॥ २५॥ [पि 
उ१२] वखकर्मकृतश्चैव काण्डकारास्तथेव च । 





4 कै, म--यत्रकर्मरूताश्चेव । ल-यं्रकमेङृताश्च० । 5 क, 
ब-०स्व्र । म~ °स्तत्रवायश्च 6 कै, भ, ल--ण्वंदिनाः। 7 वाख्जा। 
म~-घारजा । *कै-स्तुलवायाः । ल- मूलवायाः ।8 ब-ग्लोहका० । 
वै-ण्कराश्‌ । 9 कौ ०मंत्रिका 10 के--पां्तिका० । ब--०माविका० 


१६६ षाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


पूर४] श्लाकाश्नरयहन्तारो विषवेदाश्च श्ञोभनाः ॥0२२॥ [\ 
उ२.४] भूतग्रहबिधिज्ञाश्च' बालानां च चाकेत्सकाः । 

पु२५] आरकूटङृतश्चेव ताम्रकारास्तथेव च ॥ २२ ॥0 [४ 
ॐ२५] स्वास्तिकाराः कोञ्चकारास्तथा भक्तापजीषिनः । 

पूरद] भजकाराः'* सक्तकारास्तथा वाटाषैकाश्च ये॥२५॥ [> 
उर] खण्डकारास्तथा ` ° मुख्यास्तथा वाणिजकाश्च ये । 

पुर७] काचकाराश्छ्रकारास्तथा * वोधकशोधकाः ॥ २८.॥ [२ 
उ२७] खण्डसस्थापकाश्चेव तथा ताभ्रोपजीविनः । 

पू२८] श्रणीमहत्तराश्चैव ग्रामधोषमहत्तराः ॥ ०२२ ॥ [ये 


उ२८] शेद्षाश्च सह स्रीभिदरतवेतंसिकाश्च ये 10 [१५३ 
पू२९] सश्रणीनिगमं सव नगरं सकु्ीकृतम ॥ २७ ॥ [> 

उ२९] आतुरं टद्धबारं च वज यित्वा पुरे जनम्‌ । [ग 

पु०] समाहिता वेदविदो ब्राह्यणाः श्रतसेगताः ॥ २९ ॥ [१६ 
उ३०] गोरथेरभरतं यान्तमनुजग्मुः सहस्रशः । [१६३ 
पुर१] सुवे्चाः शद्धवसनाः सन्तो मृष्टानुखषनाः ॥ २९ ॥ [१७ 
उ३१] सर्वे ते विविधेयान्त याने भरतमन्वयुः । [१७३ 


पू२] हृष्टा प्रसीदता सेना साऽन्वयात्‌ केकयीसयुतम्‌' ° ॥ ३९ ॥[१८३ 
उ३२] श्ाखट््ेन मार्गेण तथाऽन्येरद्रनसत्तमेः । 
उ३४] अतिष्ठत सा तदा सेना गङ्गामासाश्च वे नदीम्‌ ॥ ३९ ॥ [२१ 
निरीक्ष्य च स्थितां सेनां गङ़ां चेव बहूदकाम्‌ । 
१५] भरतः सचिवान सवानत्रवीद्राक्यकोषिदः ॥ ३२॥ [२२ 
, निवेक्षयत म सेनामाभेप्रायेण सवशः । 

३६] विश्रान्ताः सन्तरिष्यामो गङ्गामतां महानदीम्‌ ॥ ३३ ॥ [२१ 
| त्ष, म--भूतव्राहा० । 1८ब--मक्लकाराः । 18 ल- 
अडग०। 14 ब--राध्ित्रङृतस्तथा। 0१ । 1; ब-केकयी०। 





अर्योध्या काण्डम्‌ ९४। ३६ ॥ १९७ 
अस्यां तु तावदिच्छामि स्वग॑तस्य महीपतेः । 


१७] उर्वदेहानैमित्ताधमहं दातं नला्नायिम्‌ ॥ २४॥ [२ 
तस्यैवं ब्रुबतोऽमात्यास्तथत्युक्ता समाहिताः । 
३८] न्यवेश्षयन्तश्छन्देन स्वेन स्वन पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ३५॥ [२५ 
निवे गङ्गामनु तां महाचमूम्‌ 
यथाभिधानं परिवहश्चामिताम्‌ । 
उवास वासं भरतो महामना 
३९] परिचिन्तयन्‌ रामामेवत्तनं च ॥ ३६॥ [२६ 


ह्याचे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतानुयानं 
नाम सगः ॥ [ ९४ ] ॥ 


६८ वस्मीकीय-रापायणम्‌ 


[व--९ ९] [पश्चनवातितमः सगेः][दा-८य) 
` ततो निविष्टां ध्वाजिनीं गङ्ामासाध् तां नदीम्‌ । 
%] निषादराजो शृषटैव ज्ञातीन्‌ स्वानिदमन्रधीव्‌ ॥ १॥ [१ 
श्यं सेना सुमहती समन्तात परिद्श्यते । 
२] अन्तपस्या न पत्यामि विस्ततायाः समन्ततः ॥२॥ [२ 
श्ष्वाकूणामियं सेना संश्चयो नात्र कश्चन । 


ह] एष सन्डश्यते दृरात्कोविदारध्वजो रथः ॥ २ ॥ [३ 
ग्ररीष्यते हस्तिनः कि मृगयां तु चरिष्यति । [पू 
४] हनिष्यति न खस्वस्मान्‌ सेन्यमेतदमानुषम्‌ ॥ ४॥ [य 
अथो दाश्चरथि रामं पित्रा परत्राजितं बनम्‌। ` [खड 
५] सामात्यो राज्यखोभेन भरतो हन्तुमुद्यतः ॥ ५ ॥ [५३ 


समर्था राज्यलक्ष्मी सुश्िष्टं भ्रात सोहदम । 
६] क्षणेन विच्यावयितुं ' सेथाऽस्मि विश्याङ्भुतः ॥६॥ [प 
मम दा्षरथी रामो मत्ता बन्धुः सखा गुरुः । 
७] अहं त॑स्य हितार्थाय गङ्ामन्वाश्रतो नदीम ॥७॥ [१ 
सम॑न््रयामिः यद्युक्तं मन्ते" मन्त्रिभिः सह । 
८] भन्भ्ाधित्वाऽत्रधीव्‌ सर्वान्‌ षचो वनचरांस्तथा* ॥ ८ ॥ [2 
घुसनद्धाः सुधनुषाः° सवे एव समाहिताः । 
९] ्युह्य सेनां नदीं व्याप्य मम तिष्ठत शासनात्‌ ॥९॥ [ 
नोकाङरतानां पञ्चानामेकेकस्य शतं शतम्‌ । 
९9] वक्नद्धानां तथा यूनां तिष्टन्वद्यतधन्विनाम्‌ ॥ ९० ॥ [८ 
पदि यास्यति सन्दु्टा रामस्यालिष्टकमणः। _ 
1 कै--विधावयितं । 2 कै-ममंत्रयामि [य] चु०। 
ब, मं--ख रमंज्नयामि०। 3 ब--मंत्रशलो । 4 ब, मस्ता 
५ ब्र सभनुषः । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९५। २० ॥ ३६९ 
नेथ स्वस्तिमती सेना गङ्ामध० तरिष्यति ॥१९॥ [२ 
रामावमाननङृतं कोधमश्र हदि स्थितम्‌ । 
१२] सेनात्रति विमोक्ष्यामि निमिं पन्नगो यथा ॥१२॥ [षि 


रामे वने वासयता कैकेयीवशगेन यत्‌ । 

९३] कृतं पापं नरेन्द्रेण तवं प्रमोकष्यापि संयुगे ॥ ९२ ॥ [प 
अथ मे शरसद्काता मत्कायुकपरिच्युताः। 

९६] निपतिष्यन्ति गानेषु नराश्वरथदन्तिनाम्‌ ॥ १४॥ [पर 


वाजिनां च सिताङ्गानां क्रुद्धस्य पम सायकाः 

१५] अद्य भित्त्वा प्रवेक्ष्यन्ति शरीराणि मयेरिताः ॥ ९५॥ [२ 
हतयोधां हतरथां विध्वस्तगजसादिनीम्‌ । 

१६] सेनामध्य करेष्यापि करव्यादा (द?)खगभोजनं [नाम्‌] ९2॥ [प 
निविष्टा यत्र सेनेषा सवानिरथकुभरा ।0 

१७] तन्न भूमे" करिष्यामि शरेः शोणितकर्दमाम्‌ ॥१७॥ [प 
अद्याहं तोषयिष्यामि गृध्रगोमायुवायसान्‌ । 

९८] सेनिकानां समस्तानां रुधिरैः क्षतजाश्षिनः ॥ १८॥ (> 
अद्य कमं करिष्यामि रामस्यार्थे सुदुष्करम्‌ । 

१९] स्वप्स्ये वाऽहं विनिहितः कथाशेष किट क्षितौ ॥ १९॥ [५ 
निवारयिष्यामि टि वाहिनीमिपां 


घनं वजन्तीं बहुबाजिकजञराम्‌ । 
गुणे्ीतो बहमिरमहात्मनः 
२०] परियस्य रामस्य हितं चिक्रीषुः ॥ २० ॥ [र 


इस्या्षं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गुदकोपो 
नाम सभे; ॥ [ ९५] ॥ 


६ ब-गंगामुत तिष्ठति । ७ ष, म-खासितांगानां ।0 कै, म, ल । 


2७० बार्मीकीय-रामायणम्‌ 
[अ--९र]-[षण्णवतितमः सगेः]-[दा-८४, ८५] 
अथोपायनमादाय मत्स्यान" मांसं" मधूनि च। 
१] अभिचक्राम भरतं निषाद्‌।पिपपिरः गुहः॥९॥ [१० 
तपायान्तमभिप्र्य सूतपुत्रः प्रतापवान । 
२] भरतायाचचक्ष च विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ २॥ [९१ 
दतो ज्गातिसहस्रण गुहस्त्वां प्रत्युपस्थितः । 
३] कु शरो दण्डकारण्ये दद्धो श्रतुश्च ते सखा ॥ ३॥ [९२ 
तस्मादसौ पश्यतु खां खलीत्यथेमुपागतः । 
इ] अतेश्चयमयं वेत्ति यत्र तो रापलक्ष्मणो ॥४॥ [१९ 
एतत्तु बचन श्रुत्वा भुमन्त्राद्‌ भरतस्तदा । 
५] उवाच सारथि श्रीमान्‌ गुहः पयतु मामिति ॥ ५॥ (५४ 
खञ्ध।भ्यनुङ्गः तष्टो जातिभिः परिवारिवः। 
2] अगम्य भरतं प्रह गुट वचनमन्रदीव्‌ ॥ ६ ॥ [१५ 
निष्कण्टक्श्च देशञोऽयपसदङ्कीर्ण॑श्च राघव । 
७] एदं च ते दासथुह स्मे दासग्रं बसत ॥ ७॥ [१६ 
असिति मूखफलं चेह निषादैः समुपार्नितम्‌› । 
<] अद्रि मात च शुष्कं च भक्ष्यं चोचावच बहु॥८॥ [१७ 
आते खा“ जितामित्र सोहादादहयीद्शम्‌, । 
९] अवितो विविधैः कामः इवः प्रभति गमिष्यसि ॥ ९॥ [१८ 
एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपतिं गुहम्‌ । 
९०] प्रत्युवाच महाप्राह्ठा वाक्यं हेत्वथसहितम्‌ ॥ ९० ॥ [८५ । ९ 
सर्वे खदु कृताः कामास्तया मम गुरोः सखे । 
1 ल~ भत्स्यानांलं । ब--मत्स्यां मांस~। 2 कै, म-निषदाधि- 


पतिर्‌। 3 ब~ निषाद्समुपाजितं । 4 के - वा । ^त्व(" इति पाश्वं 
लिकितम्‌ । ब~-त्वां, म-ता। 5 कै-मोहत्मावृह०। 


अयोध्या काण्डम्‌ ९६ । २२ ॥ ३७१ 


११] यो परे तमी सेनामभ्य्चेयितुमिच्छसि ॥ ११. ॥ [८५।२ 
इत्युक्का° स महातेजा गुहे" वचनमीदृशम्‌ । 
९२] अब्रवीद्‌ भरतः श्रीमान्‌ निषादाधिपतिं पुनः ॥१२॥ [८५।३ 
कतरेण गमिष्यामो भारद्राजाश्रमें गुह्‌ । 
१३] गहनोऽय भश्च देशो गजानीको दरत्ययः ॥ ९३ ॥ [८५ । ४ 
तस्य तद्रचने श्चुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 
१४] अब्रवीत्‌ प्राजञलिवाक्यं गुहो गहनगोचरः ॥ १४ ॥ [८५।५ 
दासास्तवाऽनुगमिष्यान्ति धन्विनः सुसमाहिताः । 
१५] अहे ऽचानुगमिष्यापि राजपुत्र महाबल ॥ १५ ॥ [८५ । ६ 
किन्न दृष्टो व्रजसि रामस्याह्िष्टकर्मणः । 
९६] अतिभीमा हि सेनेय शङ्कुं जनयतीव मे ॥ ९६ ॥ [८५ । ७ 
तमेवममभिजरपन्तमाकाश्समनिमलः । 
१७] भरतः शछक्णया वाचा गुहं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ [८५।८ 
माभूत्‌ स काटो धिक्कष्टं न मां शङ्धुतुमहसि । 
१८] राघवा स हि राता” ज्येषः पितृसमो मम ॥१८॥ [८५।९ 
उपावत्तेयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 
१९] बुद्धिरन्या न ते कार्या सत्यमतट्वीम्यहम्‌ ॥ १९ ॥[८५।१० 
सतु प्रहृष्टवदनः श्रुत्वा भरतभाषितम्‌ । 
२०] पुनरेवाव्रवीद्राक्यं भरतं प्रदिहषणम्‌ ॥ २० ॥ [८५ । १.१ 
धन्यस्त्वं न त्वया तुर्यं प््यामि जगतीतले । 
२१.] अयत्रादागतं राज्यं यस्तं त्यक्त मिच्छसि ॥२१॥ [८५।१२ 
शावती खलु ते कीति लकाननु भविष्यति । | 
>>] यस्त्वं ृरद्गतं रामे भरत्यानयितुमिच्छसि ॥२२॥ [८५।९३ 
6 म--्युकता । ब--त्युक्तः। 7 ब, म- गुहो । 8 के-भअर्थं। 
9 कै घ्रा । म~ त्राता । 
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एषे सेमाषमाणस्य गुहस्य भरतेन वतु । 
२३] बम नष्टमभः सूर्यो रजनी चाप्यवक्तत' ° ॥२६३॥ [८५।११ 
सनियेश्य ततः सेनां गुहन परिसःन्त्वितः । 
२६] शुचु्रेन सह श्रीमान्‌ श्चयनं विवश्ोऽगपत्‌ ॥२४॥ [८५।१५ 
तन्न चिन्तापरीतः सन्‌ न निद्रामभ्यपद्यत। 
२५] रामपसादमाकांत्षस्ततस्तद्रहु चिन्तयन्‌ ॥२५॥ [८५ 
अन्तदाहेन पेरिण दह्यमानोऽनिश्षे तदा । 
२६] दावाभ्निपरिसन्तप्नोः` महानाग इव श्वसन्‌ ॥२६॥ [८५।१७ 
चुख्ाव स्वेगात्रभ्यः सेदं श्ोकाप्निसभवम्‌ । 
२७] हिमवानिव रैटेनद्रो बहृधातुपरिखवः ॥२७॥ [८५११८ 
चिन्ताविस्तारमृटखन विनिः श्वसितसानुना । 
ग] दैन्यपादपसद्न दुःखमभृङ्गोच्छयेन' ° च ॥२८॥ [८५।१९ 
निःश्वासायासपुमेन शोकासस्तवनेन ' ° च # 
द] अन्तः सन्तापवंश्चन ईैनसच्वाचितेन च ॥२९॥ (८५) 
मोहसन्तापदूर्गेणः * केकेयीवाग्दवाभिना । 
५] आक्रान्तो दु ःखशेलेन भरतः केकयः ' ° ॥२०॥ [८५५० 
गुहेन साध स समागतस्तदा 
महानुभावो भरतः प्रतापवान्‌ । 
सुदूःखितं तं पुनरत्रवीव तदा 
२८] गुहः समभ्यागतधर्मवत्सरः ॥३१॥ [८०।२ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गुदसमागमो 
नाम सगः ॥ [ ९६ ]॥ 


कन 





१० कै, म~ चास्य वतंत । ल-चाग्यवतंत । १९१ कै- दधा०। 
१२ ब-ण्येण । १२ ब--ण्सवणेन । १४ कै-वर्गेन । १५ कै, ब, म- 
केकयी० । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९७ । १९॥ ३७३ 

[ य-९२]=[ सप्ठनवतितमः सगः ]=[दा-- प्र ] 
स तु बाष्पसमािष्टो गुहो ज्ञातिगणर्हेतः । 

१] भरतं वाक्यकुश्चलो बद्धाञ्जलिरभाषत ॥ ९॥ 
इक्ष्वाकुवश्ञसदश् व्याहतं भरत त्वयाः । 

२] अनुरूपे गुणानां च श्रुतस्य यश्सस्तथा॥ २॥ 
यस्य तवं हत्तसंपन्नो गुणज्ो बन्धुरीदश्चः । 

ह] धन्यश्वासो मम सखा राघवः मियबान्धवः ॥ ३ ॥ 
यस्त्वं छ्धां श्रियं त्यक्ता निश्ंणामिव योषितम्‌ । 

8] वनादुपावत्तमितु याकि घातरमग्रनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इदं सुदृशं खोके याशं ते च सोहदम्‌ । 

५] राघवं प्रति धर्मज्ञ यन्न सस्यं प्रतिष्टितम्‌ ॥ ५ ॥ 
यः पितुर्वचनं कुर्वन्‌ जनन्याश्च तव भमो । 

द] सहायः” सह रजा भरविष्टो निजनं वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तस्तु भरतो राजपुत्रो गुहेन सः । 

७] प्रत्युवाच गुहं धीमान्‌ सान्तपृवापेदं वचः ॥ ७ ॥ 
अननैव विधानेन स्िग्धेन च हितेन च । 

८] पूजितश्चाचितश्चास्मि परितुष्टश्च ते गुह ॥ ८॥ 
किचित्न श्रोत॒मिच्छामि वक्तव्य खलु नानृतम्‌ । 

१०] कस्मिन्देश्च वन गच्छन्नुषितो मम बान्धवः ॥ 
सुखानामुचेतो नित्यमघ्ुखानामकोविदः। 
१.९] रामो राजीवपत्राक्षो मेथिट्या सह सीतया ॥ ९१ ॥ 


धरादलेहदनुगतः पष्रतो यः स* राघवम* । 
१२] सोमिभरे टेक्ष्मणो नाम किचित्‌ स परिटत्तवान्‌ ॥ १९॥ 





1 कौ--भरतर्षभ । 2 कै--जनन्था च । 2 केम--सहमायां । 
ल-सदपल््या ! 4 कै-सरागवम्‌ (?) । 
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क रामः श्चयितो रात्रो $ स्थितः ई विकाषितः । 

९३] सीतया सह धर्मात्मा कुत्र चाऽऽसीशरपभः ॥ ९२॥ 
कि चान्न कृतवान्‌ वीरः किं चासीत्तस्य भोजनम्‌ । 

९४] मत्पूर्वैः स्वापितः कस्मिन्देशे क्ितिधरोपमः ॥ ९३ ॥ 
अस्मिन किलेङ्कदीटकषे राता मे सह सीतया । 

१८] सुप्तवान्‌ रजनीमेकां शरीरेण न चश्युषा ॥ ९४ ॥ 
तथा कमलपनाक्षो धनुष्पाणिः › सछक्ष्मणः‹ । 

१६] तां निरा जागरितवान ससुतः सहसारथिः ॥ ९५ ॥ 
एतदाचक्ष्व मे सवै यथावत्‌ परिपृच्छतः । 

१७] तस्य देव प्रभावस्य राघवस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १६॥ 
पतन्त वचन श्रुता भरतस्य महात्मनः । 

१८] अव्रवीत्‌ प्रा्ञलिर्वाक्ये गुहो गहनगोचरः ॥ ९७॥ [८६।१ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतवाक्यं° 

नाम" सगः ॥ [ ९७] ॥ 


थो 





5 क--ण्न्पाणिः च लदमणः । 6 कै, ल-नास्वि । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९८ । ९१९ ॥ ३७५ 

[वं--९४]-[ अष्टनववितमः सभेः ]=[दा-८६ ] 
शक्रचापनिभं चापं प्रग्रह स महाभुजः । 

२] जजागार स्वयं राजे लक्ष्मणो ातृवत्सलः ॥१॥ [१ 
तै जाग्रतमदंभेन वरचापेषुधारिणम्‌। - 

३] भ्रातगुप्त्यथमत्यथमः ल्ष्मणमलतुवम्‌' ॥२॥ [२ 
इयं तात घुखा श्षय्या त्वदथमुपकारिपता । 

४] पर्याश्वसि्ि सो [सो]म्यास्यां घुखं राघवनन्दन ॥३॥ [३ 
उचितोऽयं जनः सर्वः कशानां खं धखोचितः । 

५] युप्त्यथे जागरिष्यापि रामस्य सह सीतया ॥५॥ [४ 
न च रामाव्‌ प्रियतरो पमास्ि युषे कथन । 

६] सो [मो]! त्युको भृद्‌ [र ?] बरवीम्येतदहं सत्यं तवाग्रतः॥५॥ [५ 
अस्य परसादादाश्रंष लोकेऽस्मिन्‌ घुमहथश्चः । 

७] धमीवातति च बहृरामथकामो न केवलो ॥६॥ [६ 
सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सह सीतया । 

८] रक्षिष्यामि धतुष्पाणिः स्वैः खक्नातिभिररेतः ॥७॥ [७ 
न हि मेऽबिदिते किचिद्रनेऽस्मिश्चरतः सदा। 


९] चतुरङ्ं चपि बलं सुपहत्मसहाम्य्म्‌ ॥८॥ [८ 
एवमस्माभिरुक्तेन हछक्ष्मणन महात्मना । 
९०] अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥९॥ [९ 


कथ द्‌श्षरथौ भूमो श्यनि सष सीतया । 
९१] श्षस्या निद्रा मया छब्धुं जीवितं च खाने च ॥१०॥ [२० 
यो न देवाघुरेः शक्यः मोदं युधि समागतैः । 
१२] तै वश्य गुह सविषे तृगेषु सह सीतया ॥९१॥ [११ 
7 ल-~लदमरामश्रवीत्‌ । कै-लर्मरामषुवम्‌ । म-लंदभणमनर्वाम्‌ । 


१७६ वार्मीकीय-राभायणम्‌ 
महता तपसा न्धो विविधेश्च क्रियाफेः । 
९३] एको दश्षरथस्येष पुत्रः सदशलक्ष्मणः” ॥१२॥ [९२ 
अस्मिन्‌ प्रवराजते राजा न चिरं वत्तयिष्यति। 
९४] विधवा मेदिनी नुनं क्िप्रमेषा भविष्यति ॥९३॥ [१३ 


विनद्य भुमहानादं श्रमेण च युताः ख्यः । [९४ 
गप] मृतकल्पा भविष्यन्ति निद्रया परिमोहिताः ॥९४॥ [प 
निर्घोषिनिनदो " नूनमद्य राजनिवेशने । [१.४ 
पि] भविष्यति महाघोरो* रामे प्रव्रजिते वनम्‌ ॥१५॥ [त 
78] नि्घोषनिनदं श्रत्वा चाथ राजानिषेशने । नसि 
षू १६] कोप्तस्या चेव राजा च तथैव जननी मम ॥ १६॥ [९५ 
७१६] नाश्तेसे यदि ते स्वँ जीवेयुः शवसीयेमाम्‌ । [ १८ 
पूु१७] जीवेदपि हि मे माता शरद्धष्नस्यान्ववेक्षया ॥ १७ ॥ [शद्‌ 
उ १७] एतद्ःखात्त॒ कोसस्या वीरसूर्वेनक्रिप्याति । [१दउ 
1] अनुरक्तजनाकी्णा सुखदुःखसहा सदा ॥ १८ ॥ [प 
गष] राजधानी कुषटस्यास्य साऽद्य नूनं विनक्ष्याति° । [५ 
7] अतिक्रापादतिः क्रान्तमनवाप्य ` मनोरथम्‌ ॥ १९॥ [१५ 
फ] रामे राज्यमनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति । [१७ 
पृ१८] सिद्धार्थः पितरं द्धं तस्मिन्‌ कारे विक्षतः ॥ २०॥ [१८ 
उ१८] प्रेतकार्येषु सर्वेषु सस्मरिष्याति राघवः । ९८३ 
पू९९] रम्यचन्त्वरसस्थानांः इुविभक्तमहापथाम्‌° ॥ २९॥ [९९प 
३१९] हम्यपासादसबाधां दरयनादविनादिताम्‌' ° । [१९ 


२ भम, व--ण्ल्षशः। 2 ब--ण्ननद्‌ । 4 के, म-ण्योरे। 5 ध, 
भ प्रवां०। 6 कै, ल~ विनश्यति । म-निनदयति। 7 कै, ल- 
इतिकामावतिचघति० । 8 ष, म-र्संस्थानं । 9 भ, म- न्पथं। 
10 कैन्यन । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९८ । २८॥ १७७ 


पृ२०] रथाह्वगजसबाधां सवरलपिशोभेताम्‌ ॥२२॥ [२०्प्‌ 
उ२०] सर्वकर्याणसंपन्नां तुष्टपुषटजनायुताम्‌ । [२०३ 
पूर] आरामोधानसङ्कीणी समानोत्सवशालिनीम्‌ ॥ २३॥ [२९्‌ 
उ२१] घुखिनो विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम । [२१द 
पूर] आपि सत्यपरतिज्गेन सा कुशलिनो वयम्‌ ॥ २८४॥ [श्‌ 
उ२२] निदृत्ते समये तस्मि्नयोध्यां प्रविशेम हि । [२२३ 
पू२३] परिदेवयमानस्य तस्येवं सुमहात्मनः ॥ २५॥ [२३पू 
उ२३] तिष्ठतो राजपुत्रस्य सा व्यतीयाय शवर । [२२३ 


पू२४] भ्रभतिऽभ्युदिते सूर्ये कारयेत्रा जगस्ततः ॥२६॥ [र२५्प्‌ 
उ२४] अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे सुखं सन्तारेतो ` ` मया॥२७॥ [२४ 
जटाधरो तो कुश्चीरवाससो 
महाबलो कुञरयूथपोपमो । 
वरेषु चापासिधरो परन्तपो 
२९] प्रजम्मतुस्तो सह सीतया ततः ॥ २८ ॥ [२५ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गुहवाक्यं 
नाम सेः ॥ [ &८ ] ॥ 


11 कै-संतारितो। 
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[व--९५]=[ नवनवतितमः सगः }=[दा-८७] 
गुहस्य वचनं श्रुत्वा भरतो भरश्चमप्रियम्‌ । 


१] जगाम मोहं तत्रव यत्र तच्छुतवान्‌ वचः ॥१॥ [२ 
स विहृलितसवाड् विदरत्ताविपुलेक्षणः । 

२] पपात सहसा भमो कूर्रष्ट' इव दरुमः ॥२॥ [३ 
सुकुमारो महासन्छः सिंहस्कन्धो महाजनः । 

र] पुण्डरीकविशाखाक्षस्तरुणः प्रियद शनः ॥२॥ [२ 
भरतं मोहितं दृषा विवणवदनो गुहः । 

४] बभूव व्याथेतस्ततज् भूमिकपादिव द्रमः ॥४॥ [४ 


ततः स्वाः समपतुर्मातरो भरतस्य ताः। 
2] उपवासातः कृचा" दीना मतेव्यसनकर्षैताः ॥५॥ [2 
तास्तां निपतितं दृषा भूपो सुप पियं सुतम्‌ । 


७] सथरान्तष्दयास्तत्र रुदन्त्यः पर्यवारयन्‌ ॥६॥ [७ 
कौसल्या त्वभिदत्यैनं व्यायतं सहविद्कवा । [८पू 

८] सस्परर्याश्वासयामास सुखस्पदीन पाणिना ॥७॥ (च 
उ९] पप्रच्छ चेव रूदती भरतं शोककर्षिता [८उ 


कच्चिद्रयाधिर्न" ते पुत्र शरीरं सप्रबाधते । 

१०] अस्य राजक्रुटस्याद् तदधीनं ह जीवेतम्‌ ॥८॥ (९ 
त्वां दृषटरा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते । 

१९] त्वमिदानीं कुटे नाथो मते दश्षरथ नृपे ॥९॥ [१० 
किन्न रक्ष्मणात्‌ पुत्रा्छुतः ते किंचिदप्रियम्‌ । 


[ 





१ वौ, व-कुल०। म-लद्रष्ट० । २ ब--उपवासरृशा । २क, 
ल- परिवारयन्‌ । 4 क-काविद्धधाधिन्नं । म--काधिदषाध्या न) 


५ मयुतं । 
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१२] पुत्रदराप्यकपुत्रायाः सहमायोद्रनाश्रयात्‌ ॥१०॥ [११ 
एवमुक्ता जलछ्िनेसेराश्वासयत्तदा । 

१३] कौसल्या भरते दीनमिषट पुत्रमिवातसजम्‌ ॥११॥ [प 
स पुहूर्ताव समुत्तस्थो0 सुदन्नेष0 महायश्ाः0 । 

१४] कोसस्यां परतिपूज्याथ गुहं वचनगत्रवीत्‌ ।0१२॥ [१२ 
गुह पृच्छामि भूयस्तां वक्तव्यं खलु नानृतम्‌ । 

१५] राघवः सह वैदेद्या तदा क्रिमुपयुक्तवान^ ॥१३॥ [१३ 
लक्ष्मणो वा महातेजाः कुरलक्ष्पीविवधनः । 

१६] अनियुक्तोऽनुयातो वा वनवासाय राघवम्‌ ॥१८॥ [प 
सोऽव्रषद्‌ मरतं प्रष्टा निषादायिपतिगहः। 

१७] श्रूयतामिति वाक्यज्ञ ग्रहीता वाप्पमाहतम्‌ः ॥१५॥ [१४ 
अश्नमुचापचं भक्ष्यं छक्यं चोप्यं" तथैव च । 

१८] राभायाभ्यवहाराय बहुशो दितं मया ॥*६॥ [१५ 
तत्धीत्या च मयाऽऽर्नतं प्रणयन च राघवः । 

१९] सव न प्रतिजग्राह" क्षात्रे" धपमनुस्परन्‌ ॥१७॥ [१६ 
आह च स्म स धमात्मा चरितं मापधायुखम । 


२०] अस्माभिनं प्रति्राहं देयमेव तु सथ्॑चः ॥१८॥ [१७ 
चपि चोद्यम्यः° योद्धग्यमतत प्षत्रभृतां" ` व्रतम्‌ । [५ 

२९. लक्ष्मणनाहृते वारि स्वयमव महात्माना ॥१९॥ [१८१ 
तेनोपवां काकुरस्स्यश्चचार सह सीतया । [१८ 

२२] ततस्तु जलकेषेण ठक्ष्मणोऽप्यरोत्तदा ॥२०॥ [१९पू 








0म । ६ म--°मुपयु०। ७ कै, ल -°साहृतम्‌.। ८ ल-चोष्ठं। 
दै -चोषं । ६ कै--°प्राह्य' स्रं 1 १० कै -चाभ्यस्य । ल-जोद्यस्य। 
११ ब-लात्र० । म-क्ेत्र०। 


2८० धात्मीकीय-रामायणभै 
उपवास स्थितस्यैव तस्य सन्ध्याऽभ्यवर्वत । 


२३] ततस्वसो यथान्यायं रामो धर्मभृतां वरः ॥२१॥ [पि 
परख] उपास्य सन्ध्यां तत्रव वाग्यतः सुसमाहितः" । [१९३ 
उ२५] अस्पिन्नुपाविशद्रामः सस्तर सह सीतया ॥२२॥ [५९ पू 

प्रक्षाल्य च ततः पादावपचक्राम" ° रक्ष्णः । [२९१३ 
एतत्तदिङ्कीमूलमेतदेव ` * च तत्नृणम्‌ ॥२३॥ [२२ष्‌ 
यस्मिन्‌ रामश सीताचतां रात्रि श्षयेताद्ुमो। [२२३ 
नियम्य पृष्टे ठु तलाङ्कलिन्नवान्‌ 
महेषुपूणाविषुधी परन्तपः । 
धतु सज्यं परिशरृ्य शक्ष्मणो 
७] निश्चामातिष्व परिपाटयस्तदा ॥२५॥ [२३ 


हत्थार्षे रामाथणे ऽयोध्याकाण्डे गुहवाक्यं 


नाम समः [९९] ॥ 


१२ कै-सखसमहितः । १३ म, ष, ल--ण्वुपचक्राम । १४कै, ल 


गगुलीमूल० । १५ कै, ल, म- नास्ति । ब-&ऽ। 
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[ वै-- ६8 ]=[ शततमः स्मः ]=[ दा-८८] 
शरुता तु निपुणं सवै भरतः सह मन्त्रिभिः, 


१] इङ्गुदीमूकमागम्य भ्रातुः शय्यामवैक्षत ॥ ९ ॥ [१ 
बीक्षमाणश्च तां शस्यां क्रमेण तृणसंभरताम्‌' । 
र] बभूव भरतो दुःखी वाष्पवष्टिन्नखोचनः ॥ २॥ [प 
जननीश्चात्रवीव सवास्तनेह सुपष्ठास्पना । 
ह] क्षर्वरी गमिता क्रेमाविदे विपरिषर्सितम्‌ ॥ ३॥ [२ 
महात्मना कुलीनेन राजराजेन धीमता । 
४] क्यं दक्षरथेनाच् जातो? भ्रमो परुप्रवान्‌ ॥ ४॥ [8 
 अनिनोसरसंस्तिं वरास्तरणसंभृतेः । 
५] शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते स्प भूतषे ॥ ५॥ [४ 
पुष्पसश्याचेत्रेषु चन्दनागुरुगन्धिषु । 
६] पाण्डराश्रपरकाश्चेषु कोकिखाभेरुतेषु च ॥ ६ ॥ [६ 
प्रासादाग्रविमानेषु उषित्वा तेषु सर्वश्च: । 
७] हैमराजतभौमेषु सुप्त्वा“ भूमौ भसुपरवान्‌ ॥ ७ ॥ [७ 
गीतवादिजनिधपिषराभरणानिःस्वनेः ° । 
८} प्रदङ्शङ्ुशम्दध सततं प्रतिबोधितः ॥ ८॥ [८ 
बन्दिभिबोधिभेः कटे बहूभिः भूतमागपैः 
९] कथाभिरवुकूखाभेः स्तुतिभिश्च समन्ततः ॥ ९॥ [९ 
 सर्वशरषठे कुठे जातः सवंलोकनमस्कतः । 


९०] स्रखोकापेयां त्यत्का राजाश्रयमनुत्तमाम्‌ ॥ १०॥ [१८ 





1 ब-- °संस्वतं । म-°सम्भृतम्‌ । ल~ °संभ्ेतम्‌ । २ कै, 
भ-जातौ । ब~ जाता । 3 ष~-°्खंस्तते । म-णसंस्ते । 4 == 
पुतो । भ--षुता । 5 कौ--वशा० । 6 ब~--बोधितः। 
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कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः भियदशनः । 
व्यूढोरस्को महाबाहुः सुप्तवान्‌ भुवि तादृशः ॥ १९॥ [१९ 
अश्रद्धेयमिदं शोके न सम्यक्‌ प्रतिभातिमे। 
१२] गुह्यते खल मे भावः स्वभ्नोऽयापिति मे मतिः ॥ १२॥ [१० 
नूनं न पोरुषं ` कञिरैवं हि बखवत्तरम्‌ । 
१३] यत्र दाश्चरथी रामो भूमविवमश्षेत ह ॥ १२३॥ [११ 
तृणशय्या मम च्रातुरेदं विपरिवर्तितम्‌ । 
१] स्थण्डिे कथयत्येतद्‌ रात्रो विमृदित तृणम्‌ ॥ १४ ॥ [१३ 
विदेहराजस्य घता वेदी ्रियदशेना । 
१५] दयिता श्चयिता भूमो स्नुषा दश्षरथस्य च ॥ ‰५॥ [च 
मन्ये साभरणा सुप्ता यथा स्वभवने पुरा। 
१६] तत्र तत्र हि शयन्ते शीण: कनकबिन्दवः ॥ ०१६ ॥ [१५ 
मन्ये भतः भुखछाया यन्न सीता तपास्विनी । 
सुकुमारा सती दुःख नेव जानाति पेयिटी ॥ १७ ॥ [१६ 
उत्तरीयापि्ासक्तं मन्ये तनुतरं तया । 
१८] यथा हेते प्रकाशन्ते मुक्ताः कनकतंतवः ॥ १८ ॥ [१५ 
सिद्धार्था खल वैदेही पति यानुगता वनम्‌ । 
१९] बयं सेश्चायेताः सरवे विना तेन महात्मना ॥ ९९ ॥ [२९ 
अकर्णधारेव हि नोः परथिवी प्रतिमाति मे । 
०] गते दश्चरये स्वग रमे चारण्यमाश्रते ॥ २<॥ [२२ 
न च प्राथयते कश्चिन्मनसाऽपि वसुन्धराम्‌ । 
२९] वनेऽपि वसतस्तस्य बाहूवीयाभिपािताम्‌ ॥ ९९१.॥ [२३ 
शुन्यामश्षरणामेतामाचेन्तित्टयाद्रिपाम्‌ । 
२२] अपाटत्तपुरद्रारां राजधानी पितुमम ॥ २२ ॥ [२ 


० । 


वती 
वि 
वि 


१७ 


| न ^ 


अयोध्या काण्डम्‌ ९००। ३० ॥ ३८३ 


अप्रातष्ठं परिश्रनां विषमस्थामनाव्रताम्‌ । 

२३] श्रात्रवा नाभिटृश्यन्ते, म््यान्विषयुतानिव ° ॥२२३॥ [२९ 
अद्यभश्रति भुमो हि स्वप्स्यामि कुश्चसस्तरे । 

२.४] फलमृटाज्ञनो नित्य जटा्ीराजिनाम्बरः ॥२४॥ [२६ 
इमं काखान्तरं तस्य कृते वत्स्याम्यद बने । 

२५] तत्पतिश्चुतमा्यस्य नेव मिथ्या भविष्यति ॥२५॥ [२७ 
वसन्तं भ्रातुरर्थे मां श्ुघ्नोऽप्यनुवत्स्याति । 

फ] छक्ष्मणन सहायोध्यामार्यो म पाखयेष्यति ॥ २६ ॥ [२८ 
पणच्छायां सुखं भोक्ष्य वनेषु निवसन्मुनिः। 

2] राज्यच्छायामयोध्यायामार्यः समुपमोक्ष्यन ॥ २७ ॥ [१ 
अभिषेक्ष्यामि काकुसस्थमयोध्यायां यक्षस्विनम । 

२६] अपि देवाश्च" ° मे" ° कुयुरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥ २८ ॥[२९ 
प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयं 

बहूपभरकारं यदि न प्रपत्स्यते । 


ततो चु" ' वत्स्यामि: चिराय राघवम्‌ 
२७] वनेचरं नाहति मामुपेक्षिठुम्‌ ॥ २९॥ [३० 
ततः प्रदत्ता रजनी दिनक्षये 


श्रयन्ति नाडानि खगाः कृतालयाः 
विसमितश्चापि गुहः स्वमालयं 


<| जगाम दुःखन सहानुजीविभिः ॥ २० ॥ [प 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे हंगदी मखदत्तं ` 
नाम समैः ॥ [ १०० ] ॥ 





7 ब--शत्रंवा । 8 ब, म -°भिपद्यते । 9 ब-श्ररितोश्यं पाठः । 
मद्या "` मिव । म~ श्ररितः पाटः । मद्याचन्वि"" ˆ "भिव। 
10 ब-मे देवताः । म-देवता । 11 कै-न। 12 कै, ल- 
वयामि । 18 ब--०मूलवतनं नाम । ल~ वृत्तो नाम। 


१८४ वद्मीकीयरामावणम | 
[ वं--९७ ]=[ एकाधिकदाततमः सगः ]=[ दा--८९ 1 
उषित्वा रजनीमेकां गङ़ापीरे मष्टापनाः' । 


९] भरतः कस्य “उत्थाय शशघ्रापिदमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ [१ 
उचिषटोत्तिष्ठु कि शेषे शश्र रजनी गता। [रप्‌ 
२] पद्मबोधं समुद्यन्त पश्य सूयः तमोनुदम्‌ ॥२॥ [पि 


शीघ्रमानायय गुहे भृ्गवेरपुरेश्वरम । 
३] स हि गङ्ामिमां वीर ताराधिष्याति वाहिनीम्‌ ॥३॥ [२ 
शवुप्रस्सवत्रषच्छरं भ्र।तरं परियबान्धवम्‌ । 


४] भरतं सोपचाराणामभिङ्गो ° वचसां प्रभुः॥४॥ [प 
शषोकशुन्येन° मनसा त्वाये स्वपाति ' राघव । [> 


५] लागि न च घुपतोऽस्मि तवेवाथ° विचितयन्‌ ॥ ५॥ [रेष्‌ 
अपि रामः प्रसादे वः" कुर्यात्‌ स पुरुषष॑भः । 

६] प्रसाधमानो भवता पया च सह मन्निभिः ॥६॥ 
एवमुक्ता तु शद्पघ्रो भरतस्याज्ञया ततः । 

७] अत्रवीत्पुरुषांस्तज्न गुहमानयतेति सः ॥ ७ ॥ [य 
इति सभाषमाणस्य शत्रघ्रस्य महात्मनः। 

८] अभिगम्याजञाह बद्धवा गुहो वचनमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ [४ 
कञित्युखं नदीतीरे याता काङकत्स्थ शर्वरी । 

९] कथित्‌ सर्वस्य सेन्यस्य सर्मतोऽनामयं प्रभो ॥ ९॥ [५ 
अथवा समुदाचारः प्रयुक्तोऽयं मया तव । 


1 ल-महात्मनः। २ ब, ल-काट्य । म- कालम्‌ । 3 क्रै- 
मुहं । 4 के--्टगवीरसुरेभ्वरम्‌ । ब, म- श्य॑गवीर०। ल श्ट गावेर०। 
5 कै-मेपचारा० । 6 के, ल-शोकाशरल्येन । 7 कै सुपित्ति। 8 ब, 
म- तमेवार्थं । 9 ष, ल~--नः। 


अयोध्या काण्डम्‌ १०१ । २० ॥ ३८९५ 


१०] तो हि भुखशय्या ते लेन परितप्यतः ॥ ० ॥ [प 
श्रातरं चिन्तयानस्य मरतं च जगतीपातिम्‌ । 

१९] श्ारीरमानसेदःखेः खो ऽपि न नित ॥ ९१॥ [प 
तथोक्तो भरतो दीनः प्रत्युवाच गुहे वचः । 

१२] मानयन्‌ समुदाचारं ' ° हृदयेन च दुःखितः ॥ १२१॥ [प 
षुखं नः शवेरी राजन्‌ पूजिताश्च बयं त्वया । 

१३] गड तु नोभिबेहीभिदाश्ाः' " सन्तारयन्तु नः ॥१३॥ [७ 
ततो गुहः सत्वरितः श्रुतेवेश्वरश्चासनम्‌ । 

९४] प्रति प्राविहय नगरी स्वज्गातीनिदमनत्रवीव्‌ ॥ १४॥ [८ 
उन्तिष्ठत प्रद्ुध्यध्वं ज्नातयो भद्रमस्तु वः। 

१५] नावः सञुपकर्षध्वं तारयिष्याम[मि] वाहिनीम्‌ ॥१५॥ [९ 
ते तथोक्ता समुत्थाय त्वरिता राजश्चासनात्‌ । 

९६] नावां शतानि पञ्चैव समन्तात समुपानयन्‌ ॥ १६॥ [१० 
काश्चित्‌ स्वरसितकाचहयाङुा0 महाघण्टधराः' 0 पराः' *0। 

१७] शोभमानाः पताक्गिन्यो युक्ता नावः सुसम्मताः ॥0१७॥ [११ 
ततः0 स्वस्तिकाचहाद्ां पाण्डुकबरुसटताम । 

१८] आनन्दघोषां कल्याणीं गुहो नवपुपानयत्‌ ॥ १८ ॥ [१२ 
तत्रारुरोह भरतः शचुघ्रश्च महायक्षाः। 

१९] कोसरया च सुपित्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥१९॥ [१३ 
पुरोहितो ऽभवत्पूै ये चन्ये ब्राह्मणाः पृथक्‌ 10 

२०] अन्तःपुरं राजभ्रत्यास्तथेव श्कटायनाः ॥२०॥ [१४ 
आवासमादीपयतां तीथानि च विधावताम्‌ । 





10 बसर सदाचारं । 11 व-दांसाः। म, ल-मांलाः। 
0ब । 12 कौ-महाघरोधराः पुराः । 0कं, ल । 


१८६ धार्मीकीय-रामायणम्‌ 


२९] भाण्डानि च ° दधानां च ` ° घोषस्िदिवपस्प्शव' .।२१॥[९५ 
तास्तु संप्रस्थिता नावः शीपेदशिराधषटेताः" " । 
२२] वहन्त्यस्त जनं सवे पार ' " जग्युः समाहिताः ॥२२॥ [१६ 
नारीणां तारिताः काश्चित्‌ काश्ित्परमवानजिनाम्‌ । 
२३] काशिन्नावो वहन्ति स्म यानयुध्यं'" महाबलाः" , ॥२३॥ [१७ 
तास्तु गत्वा परं पारमवताय च तं जनम । 
२८] निदत्ताः कणधारेश्च धाबन्त्यो विपुलं युभिः ॥ २४॥ [१८ 
सवेजयन्त्यश्च' " गजा गजारोरः प्रचोदिताः । 
२५] आरूढाः स्म प्रकाशन्ते सध्वजा इव पवतः ॥ २५॥ [१९ 
नावमारुरुहूः केाचेत्‌ केचेदारुरुहुः पवान्‌ । 
२६] केचिद्‌ गङ्गाः” घरैस्तरः के चेत्तरुः स्वबाहुभिः ॥२६॥ [२० 
सा सर्वा ध्वनिर्न गङ्खां दाशैः" सन्तारिता तदा। 
२७] भेत्रे मूहृततं प्रययो मयागवनमुत्तमम्‌ ॥ २७॥ [२१ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे* गङ्गासन्तरणं 
नाम सगः ॥ [ १०१] ॥ 


1; ल-च ददाना च । म--चददानां च । ब~ चददनिाना । 
14 ब--घोरस्त्रि० । 15 घ, म. ल-- न्दांकषेर० 16 कै-परा- 17 ब- 
यानधुर्यं । ल-- यानयुग्यं । म~-यानयोग्यं । 18 कै, म--ण्बलः । 
19 कै--सवेजयंतश्च । 20 ब, म, ल-कुभ-। 21 ष, म, ल-दसेः। 
22 कै, ब, म. ल- अयोध्या । 


अयोध्या काण्डम्‌ १०२। १० ॥ ३८७ 
[व-९८ ]=[ दयधिकरातततमः सगः ]=[ दा-र 1 

सन्तीर्य भरतो गड़ां ससेन्यः सहमन्तरिभिः । 

१] पुरोहितस्यानुमते गुहं चचनमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
कतमेन तु देशेन गन्तव्यं यत्र रावः । 

२] गुह मागे समाचक्ष्व स्वे सदा वनगोचरः ॥ २॥ 
सो ऽ्रषीद्‌ भरतस्येवं घचः श्रुत्वा गुहस्तदा । 

३] अभिज्ञस्तस्य देश्चस्य यस्मिन्‌ वसाति राघवः ॥ ३ ॥ 
इतः प्रयागं काकुत्स्थ गम्यतां वनमुत्तमम्‌ । 

द] नानाप्िगणाकीर्णमुपेतं सिटाश्चयेः ॥ ४ ॥ 
कमलपरतिमाङाभेः सुतीरथैरस्पकपमेः । 

५] खगपादक्षतेः ` पूर्णर्निरुद्ध नीरशेषेः ॥ ५ ॥ 
वनं भरकरोशमातरं च भयागस्य नरर्षभ । 

६] तत्रोषित्वा च मन्तव्यं भरद्राजाश्रमं प्रति ॥ 2॥ 
तत्र गत्वा राजपुत्र मुनि तमभिवादयः । 

७] धमज्ग तपसा सिद्धं निषु छोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्य त्वमाश्चीवचने गिरश्च हृदयङ्गमाः । 

८] श्रुता यास्यास सृष्ट द्रष्टुं श्रातरमग्रनम ॥ ८ ॥ 
उषित्वा रजनी तत्रः विभवेस्तेन पूजितः । 

९] ष्ठा हि मोक्ष्यते न त्वामेकामनुगतो निशाम ॥ ९ ॥ 
ब्रबाणमेवं तु गुहं सत्छरत्य भरतस्ततः° । 

१.०] एवमस्त्विति तं वाक्यं परिप्ज्येदमन्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 

गच्छ सौम्य निवतेस् समस्ते ज्ञातिभिः सह । 


2 
1 म~ ज्टछृतै । 2 कौ--न्शेवलेः । ल-°शौबलेः । 3 कै-न्वादयेः। 
म--ण्वाद्‌ये । 4 कै, म--तच्र रजनीं । 5 ब--°स्तक्ा। 


१८८ वल्मीकीय~रमायणम्‌ 


११] सत्ृतश्चानुयातश्च भृशं प्रीतोऽस्मि ते° गुणैः ॥ ११ ॥ 
श्रातुरम पूजित सख्य" त्वया रामस्य धीमतः । 

१२] अनुरागश्च भक्तिश्च सोष्टद च भरदाक्षतम्‌ ॥ *२॥ 
भरतेनाभ्यनुज्गातो गुषस्तु ज्ञातिभेः सह । 

१३] ययो संपूज्य भरतं सोपाध्यायपुरोगमम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ततः प्रतिगतो नावं गुहो ज्ञातिसमान्वितः । 

१६] जगाम सेनया साद्धे भरयागे भरतो वनम्‌ ॥ *४॥ 
सुमन्तं देशिकं कत्वा मन्त्रिणं राघवपियम्‌ । 

१५] भन्तकमणि च प्रङ्गं दक्षे कार च कोविदम्‌ ॥ १५ ॥ 
सफान्‌ पादपान्‌ पद्रयन्‌ पुष्पाणि च समन्ततः । 

१६] वन्यद्विजानां च रुते %ण्वन” श्रोजरमनोहरम्‌" ॥ १६ ॥ 
गुणान्‌ रामस्य कथयन्‌ मेथिस्या लक्ष्मणस्य च । 

१७] अगुणांश्चात्मनो मातुः कैकेय्याः समुदाहरन्‌ ॥ १७ ॥ 
अध्यध योजन गत्वा ददर सुमहद्नम्‌ । 

१८] प्रयागमिति विख्यातं यथा चैत्ररथ तथा ॥ १८ ॥ 
तत्मविक्याश्रमपदं सवेकामफलमदम्‌* । 

१९] ज्ञोभितं पङ्कजवनेः सुतीथ बहूपुष्करेः ॥ १९॥ 
अभिगम्य प्रयागं तद्‌" “ देवस्थानमनुत्तमम्‌। 

२०] प्रदक्षिणे प्रणामे च चकार भरतस्तदा ॥ २० ॥ 
ताः सवा मातरस्तस्य ` श्घ्रश्च महामातिः । 

२१] प्रयाताश्चाप्रमत्ताश्च चक्रुरेनं प्रदक्षिणम्‌ ॥ २९ ॥ 
ते ऽभिवाद्य विनिष्क्रम्य वनाच्स्मादनन्तरम्‌ । 





6 ब- तेर्‌ । 7 म -साध्यं। 8 कै म्दरघशिष्वमनो० । 9, 
भ, ल--°्फलहुमं। 10 स-तं। 11 ब-न्तस्याः। 


अयोध्या काण्डम्‌ ५०२। २.४ ॥ ३८२ 


२२] आश्रमं क्राश्चमात्र तु दश्शः पिण्डितद्रमम्‌ : ॥ २२॥ 
भरद्राजसगोजस्यः › महष भावितात्मनः। 
२३] आश्रमं भरतो शषा प्रहर्षमतुलं ययो ॥ २३ ॥ 
आडबास्य तां चापि चमू पातमा 
निवेश्चयित्वा च यथापजोषम्‌ । 
द्रष्टुं भरद्राजस्षिपरवयः “ 
२४] गन्तु मतिं राजसुतश्चकार ॥ २४॥ [८९।२ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे ` पयागवनगमनं 
नाम सगेः ॥ [ १०२] ॥ 


24५ जगं 


12 म-पीडितव०। 13 म-भार्ाज०। 14 क--०सुविधयं । 
पाश्वं भिन्नमस्यां “छु' इति लिखित्वा गभूषितुषर्यं श्त्येषं पाटः 
पदु्शितः। 15 के, ब, म, ल-भअयो०। 


३९० वारमीकीय-रापायणम्‌ 
[ व-९९ ]=[ तउ्युसरद्ाततमः सगेः ]=[ दा-९० | 
भरद्राजाश्रमं गत्वा दृरादेव नरर्षभः । 
१] बरं सवेमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः ॥५॥ [१ 
पद्रयामेव स धममज्ञो न्यस्तशक्लपरिच्छदः । 
२] वसानो वास्षघी प्षोमे पुरस्छृय पुरोहितम्‌ ॥२॥ [२ 
सूपद्रार सुसेमृष्टं कदटीवनश्नोभितम्‌ । 


३] क्षान्तव्यारभरगाकीणे वेदीमण्डलमाण्डितम्‌ ॥ २३॥ [६ 
स्वगस्य विदतं” दरार राजमानं वनध्रिया । 

ढं] नातिदूरं ततो गत्वा स ददश्चे तमाश्रमम्‌ ॥४॥ [प 
तत्पविहयाश्रमपदं भरतः सपुरोहितः । 

५] ददश परमोदार मृं उवलनतेजसम्‌ ॥ ५ ॥ [प 
ततः सन्दशने तस्य भरद्राजस्य राघवः। 

2] मन्तरिणस्तत्र विन्यस्य जगाम सपुरोहितः ॥६॥ [३ 


ततो वसिष्ठ दृष्रैव भरद्राजो महातपाः । 
७] सचचाखासनात्तस्माच्छिष्यान पाद्यमिति व्रुवन्‌ ॥७॥ [४ 
समागम्य वासिष्ुन भरतेनाभिवादितः । 
८] अबुध्यत महतिजाः पुत्रो दशरथस्य तो ॥ ८ ॥ [५ 
द्वा च सर ऋषिस्ताभ्यामापि मूरफटलादिकम्‌ । 
९] आनुपूर्व्यात्‌» स ध्माता सर्वाधेवानुपायिनः* ॥९॥ [६ 
पप्रच्छ कुशलं चास्य राज्ये कोशे पुरे तथा । 
१.०] ज्ञात्वा मृतं दक्षरथं स राजानं न पृष्टवान्‌ ॥ ९०॥ [७ 
1 ब, म, ल--द्ष्रा। 2 म--चिच्रत-।1 उम, व, ल-अनुपू०। 
ल पुस्तके केन चत्‌ पश्चात्‌ “श्ाजु' श्येवं ₹ृतम्‌। 4 के-ण्वात्र- 
वायिनः। म, ल-ण्वात्रयायिनः। 


अयोध्या काण्डम्‌ १०३ ।२०॥ ३९१ 


वसिष्ठभरतो चने पभच्छतुरनामयम्‌ । 

९९१] शरीरे चाप्रि्ाे च शिष्येषु मृगपक्षिषु ॥ ११॥ . [८ 
तथेति च प्रति्गाय भरद्राजो महातपाः । 
१२] भरतं परत्युवाचेदं राघवपेक्षया मुनिः ॥ १२॥ [र 

किमागमनह्कत्यं ते परित्यज्य नरपभ्ियम्‌। . 

१२] एतदाचक्ष्व मे सव न हि तुप्यतिः मे मनः ॥ १३॥ [१० 
सुषुवे यममित््नं कसरयाऽऽनन्दवद्धनम्‌ । 

१.४] यो°वनं” चीरवसनः भयातः सह सीतया ॥ १४॥ [१९ 
नियुक्तः स्ीनियुक्तेनः पित्रा यः सत्यवादना । 

१५] मव स्वं वनवासीति समाः किल चतुर्दश्ञ ॥ १५॥ [१२ 
कच्चिव त्व तस्य" रामस्य धामकस्य क्षमावतः । 

१९६] निःसह ° राज्यच्छेभेन विकत्थितुमिहागतः ॥ ९६ ॥ [ए 
तस्यापापस्य पापं तं" ” न कचित्कतुमरहपि । 

१७] अकण्टकं भोक्तुमना राज्यं तस्याग्रजस्य च ॥ १७॥ [१३ 

न खरवपापे पापं ते काय तस्मिन्महात्मनि । 

१८] यदसो स्वत्कृते' ' पित्रा वनमेव विवासितः ॥ १८॥ [प 
एवमुक्तस्तु भरतो भरद्राजनः ˆ धीमता । 

१९] विवर्णवदनो भूत्वा परत्युवाच कृताञ्जलिः ॥ १९ ॥ [*५ 
हतोऽस्मि भगवननेवं यदि मामवगच्छसि । 

२०] मयिते या विशद्भूय्यं नाहं तां कवुमुरसहे ॥ २०॥ [१५ 
नमे तदिष्ट' ° माता मे यदबोचन्पदन्तरे । 

6 ब- शुष्यति । म- शति । 6 ल-युबाभ । 7 ल-स्रीणि- 
युक्तेन । म--्रीणिथुक्तेन । 8 ब-किल । 0 कै, म, ल-निस्नेहो । 
10 कै- नास्ति । 11 ल~ त्वद्रते | 12 म-भारढाजेन । 12 कै, 
ल~ वभिष्टं | 


१९२ बास्मीकीथ-रामा्यणम्‌ । 


२९] नाहमेतां समीक्षेयं नेतद्रचनपाददे ॥ २१ ॥ [१६ 
पातितः * ह्ययश्चो मूर्धि मात्रा मे राञ्यलुग्धया। 

२२] तम्नाहमलुमन्येयं न चेतद्विदितं मम" ° ॥ २२॥ [प 
को जातो भूमिपालानां शश्नाङ्काषिमले कुले । 

२३] ज्येष्ठस्य श्रातुरिष्टस्य द्रत व(ब)}त निधूणः ॥ २३॥ [पि 
न मे राञ्यशभ्चिया काय न सुखेन न चात्मना । 

२४] तमेव राघवं जयेष्ठं आ्रातरं वनवासिनम्‌ ॥ २४॥ (पि 
अहे वु तं नरण्याघर परसादयितुमागवः। 


२५] अभिनेतुपयोध्यायां' ° पादो बाप्युपसेषितुम्‌ ॥ २५ ॥ [१७ 
तन्मामेवगुणं पला प्रसादं कर्तुमपि । 

२६] इस मे भगवानः ` रामः क सप्रति पहामतिः ॥ २६॥ [१८ 
एतत्तु वदतस्तस्य भरतस्य परहालमनः। 

>७] रामस्नेहाभिभूतस्य सहसा बाष्पमागतम्‌' * ॥ २७॥ [पि 
बाष्पक्किननमुखे चनं भरद्राजोऽव्रवीदिदम्‌ । 


2८] उपपन्नमिदं पुत्र तवाद्य वचनं शभम्‌ ॥ २८ ॥ [ष 
परितुष्ट च विङ्गाय तम।कारिरमहायुनिम्‌ । 

२९] भ्यासूणि भरतः पुनवाक्यमुवाच ह ॥ २९॥ 
यथास्ति मयि बिश्वाक्तो यचपेक््योऽहमस्मि ते । 

2०] श्चस मे भ्रातरं रामं कससि तेते + १०॥ [प 
तस्थेवे भाषमाणस्य राघवं परिप्रच्छतः । 

३१] मनश्चक्रे भरद्वाजो वक्तमेन पष्टायुनिः ॥ ३१. ॥ [प 


पूजयित्वा यथान्याय" भरद्रजस्तपाधनः । 


तु । 17 व, म~-मगषन्‌ । 18 ब, म--धाण्व भागमत्‌ । {0 कं, ब~ 
यथान्याय्यं | 


अयोध्या काण्डम्‌ १८३२।.३९॥ ३९९ 


१२] उवाचेदं महातेजाः प्रहसन्‌ भरतं वचः ॥३२॥ [१९ 
एवं त्वयि नरव्याघ्र युक्त पिक््वाङकेश्रजे°० । | [२०्द्‌ 

र] उपावर्तय यस्त्वं वनादिच्छसि राघवम्‌ ॥३३॥ [ष 
गुरुटततिरदमश्चैव सायुक्राकश्षयुणक्षमाः । [ २०३ 

३४] एतान्येव छुवणांनि शरीरे भूषणानिः" ते ॥१५॥ [प 
विदित्वा तत्छश्वेव सद्यः: हौचगुणं तव । . 


३५] भवतः* * श्रोतुकामेन भियमेतदुदाहतम्‌ ॥३५॥ . [॥ 

श्रूयतां द महाश्राहो धर्मज गुरुवर्सख । 

३६] यत्र राजीवताम्राप्नो बन्धुस्तव स रावः ॥३द॥ [२ 
पूर७] जाने चाप्यन्तरस्थं ते भावं चन्द्राश्यनिमलम्‌ । [पू२१ 
पूर८] देशे च चिजरकूटस्य राघवः सह भाथया । 
उ३८] निवसत्याश्रमे रामो रक्ष्मणनानुपाशितः ॥३७॥ [२२ 

श्वो गन्ताऽसि सहामात्यो वस त्वं ससुहलनः ।. 

३९] स्वामध्राचितुमिच्छापि काममतवः, कुरुष्व मे ॥३८॥ [२३ 

ततस्तयेत्येवगुदारदशनः 
प्रतीतरूपो भरतो त्रवीद्रचः । 
चकार बुद्धि च महाश्रमे मुनेस 

६०] तदा निवासाय नराधिषात्मनः ॥९९॥ (१४ 
हत्यां रामायणेऽयोध्याकाण्डे नारदाजाश्रमनिवासो *° 


नाम सगः ॥ [ १०३] ॥ 
[6 ५ जये 


20 ब-षकतमि० । 21 ब.म-न्गुणाकमा । ल-ण्युक्रोशं शणाः 
शमाः । 22 ब, भाषणानि । 25 ष, म - सत्थ- । ५4 द-भवता । 
८ ष, म~काममेतं । 26 मरद्वा० । 





३९४ ` कसीकीय~रापायेग 
[व-१००]=[वतुरुलरशरातलतमः सगः ]=[दा---९१] 


कृतञुद्धि निगासाय तत्रव स मुनिस्तदा । 
१] भरते केकयीयु्रमातिथ्येन न्यमन्त्रयत ॥९॥ [१ 
अब्रवीद्‌ भरतस्तेनं यदिदं मवता कृतम्‌ । ` 
श] पा्मरध्यमथातिथ्यं वमे यदुषप्ते ॥२॥ [२ 


अथोवाच परहतेजा भरतं भीतिमान्वचः। 
2] भि त्वा मस्ये युर वुष्टस्तं येन केनचित ॥१॥ [१ 
सेनायास्तु तरेतप्याः करमिच्छामि भोजनम्‌ । 
&] श्रतिः कृता ममाप्येव' भविष्यति भर्म ॥४॥ [४ 
किमयं शास्यः निक्षिप्य दरे बरपिहितैः 
५] कस्माजनेहोपयातोऽसि सबलः सरषाहनः ॥५॥ [८ 
भरतः प्रा्जलिस्तेषं परत्युवाच तपोधनम्‌।  , ` 
६] न बरेनोपयातोऽस्मि भगवन्‌ भयतोभयात्‌ ॥६॥ [६ 
मनुष्या वाजयुक्ताश्च मत्ताश्च वरवारणाः। 
७] परश्छाथ महतीं भूमि मगवश्ननुयान्ति माम्‌ ॥७॥ [८ 
त इल्तानुदकं भुमिमाश्रमेषुट्जास्तथा" 
८] मा हिस्युरिति तेनाहमायातो गुरुभिः सह ॥८॥ [९ 
आनीयतामितः सेन्यमित्यादिष्टो महर्षिणा । | 
९) कंथा चक्रे स भरसस्तन धीता ऽभवन्मुनिः ॥९॥ [१० 
पू९०] अभिकालं भरषिद्याय वारि स्पृष्ाः चं, सयुतः [२९१ 
पै] सपापिपवभ्याय भरवस्य च पुजने ॥१०॥ [ष 


1 ब, भ, ल-मपराप्येवं । ?व- चासि । 3 ल-ताम्‌। 4 ल- 
०पराभमेदुटरास्तथा । म-०माभमेशररा स्तथा । 9 कै-स्पृषटराथ । 





अयोध्या काण्डम्‌ ९५४।२० ॥ १९९ 


दिग्येम योगेन वदं! चिन्तयामाक्त वै भुनिः । 
प] षिशिष्टतरमेवास्य करोम्यातिथ्यम वे ॥९१॥ [ष 
बसिष्ठपमुखा विपास्संधाप्ता पेऽ चाश्रमम्‌ । ` 
एप परमं यनमासाच् दिष्य्ञानाम्वितो पुनिः ॥१९॥ [घ्र 
उ१०] आतिथ्याथ मरद्राजो विश्वकर्माणमाहयत्‌ । [११ 


उवाच विश्वकमाणभयं” स्वष्टारमेव च । 
११] आतिथ्यं कतुपिच्छामि तत्तु मे संविधीयताम्‌ ॥१३॥ [ 
 भराङ्सरीतसश्च या नद्यः प्रत्यकूखोतस एष च । 
१२] पृथिव्यामन्तरिे च ता इदहायान्तु सर्वशः ॥१४॥ [१४ 
. अन्याः खवन्तु मेरेवं सुरामन्याः सुनि [ष्टि] 'ताः । 
१३] अपराश्चोदकं श्ीतमिक्षुदण्डरसोपमम्‌ ॥१५॥0 ` ` [९५ 
„ आहये' देवगन्धरवानः विश्वावसुहहाहृ्हान्‌ः । 
१४] तयेवाप्सरसो दिष्याः किभराशेव सर्वश्च: ॥१६॥0 ` [१६ 
पूर५] परता्ची मेनकां रम्भां मिश्रकेशीमलेगुसाम्‌ । 
फ] तिलात्तमां च हेमां च पुरेर्षी" वख्यिनीम्‌ ॥९अ ` [१७ 
३९५] इन्दरार्दीखिदकाशवेव ब्रह्माण ° च महाद्युतिम्‌ । 
पू९६] स्ीस्तुम्बुरुणा "साद्धमाहयेः' ` संपरिच्छदान्‌ ' ` ॥९८॥[९८ 
उ१६] वन्यं": कुरुष्व परे दिव्यं वासः पुष्पविशेपनम्‌। ` 
ए] दिव्यनागफलं चेव कारयेस्तपिद्यथ तु ॥१९॥. ` [१९ 
, इह मे मगवान्‌ सोमा विदधात्व्तमुत्तमम । | 
१७] भह्यं माज्यं च चोष्यं "> च लेषे च विविधं हु ॥२०॥ [२० 
6 कै, म, ल--ण्माणं मयं । 0 म । 7 के, म, ल~ श्माहये देव । 
8 ब -म॒कके० । 9 ब~ श्राह्यणं । ल--ग्रह्मणं । 10 म-सवास्तु° 
11 कै. म~-०माहयेस्सखपरि० । 12 म--वाक्यं । 13 कै, -ब- चूष्यं । 
कै पुस्तके पश्चात. “ चोभ्यं " इति इतम्‌ । म--इषं । त 


ग 
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३९६. , बार्मीकीय-राभायणम्‌ 


विचित्राणि च मार्यानि पादपांश्च मधुश्च्युवः । 
१८] सुरादीनि च पेयानि मांसःनि विविधानि च ॥२१॥ [२९ 
एतत्‌ समाधिना युक्तस्तेजसा नियमेन च । 
१९] दिप्तास्वरसमायुक्तं * तपसा चाब्रवीन्युनिः॥२२॥ [२२ 
मनसा ध्यायतस्तस्य भादमुखस्य डृताञजटेः । | 
२०] आभग्मुस्तानि सश दैवतानि पथक्‌ पृथङ्‌ ॥२३॥ [२३ 
 मङयानः ” मन्द्राचैव सेव्यः स्वेदनुदो ऽनिलः 
२१] पुगन्धिः भववो तत्र हषेयन्‌ सर्वक्षो जनान्‌ ॥२२॥ [२४ 
ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्याः कुसुमरष्टयः । 
२२] देवगन्धवेनिरथोषो दिश्च सवौ य॒श्चवे ॥२५॥ [२९ 
भरवबुश्चोत्तमा गन्धा ननृतुश्चाप्सरो गणाः । | 
२३] प्रनगदेवगन्धर्वा ` ° बीणाभ्चैवाप्यवादयन्‌' " ॥१४॥.. [२६ 
सश्नब्दा यांच भूमिं च प्राणिनां श्रवणानि च। 
२४] विवेशोशारितः सम्यग्‌ देवधिष्ण्यषु युक्तेमान्‌ ॥२७॥ [२७ 


तस्मिन्नुपरते शब्दे दिव्यश्रोत्रपथानुगे ' ° । 

२९] ददक्ष भरतः सर्वे विहितं विश्वकर्मणा ॥२८॥ [२८ 
बभूव सुसमा ` भुमिः” समन्तात्‌ पश्चयाजनप्‌ । 

२६] शाद्रटेबहूमिर्छना मीख्वेद्‌थ सक्षि: ॥२९॥ [२९ 


तन्न बिल्वाः कपित्याश्च पनसा बोजपुरकाः । 
२७] आमलक्वश्च जन्दश्च चृताश्चः` फलभूषणाः ॥३०॥ [३० 
. उत्तरेभ्यः ऊुरुभ्यश्च वनं दिव्योपमोगवव्‌ । | 





14 श--शिक्ाम्बरः । ल- शिल्तांबुर । 15 व-मलयन्‌। ममयं । 
16 ज्ञ ्रजजग्मु्े०। 17 म--०्चेवापि वादयन्‌ । 18 ब-दिष्ये 
भष । 19 ल्‌-छ्महा । ब-पुमा । 20 ल-भूमिः। १1 ल-बुङ्श्च। 


अयोध्या काण्डप्‌ १०४। ४१ ॥ ३९७ 


२८] आजगाम नदी दिव्या तत्र चापि सरस्वती ॥३१॥ [२१ 
अन्याश्च नदयो बह्योऽथ नानारसवशस्तथा । 
२९] आजग्मु वचनात्तस्य महर्षे भावितात्मनः ॥३२॥ [प 
चतुःः" शाखानि छश्राणि शाटाश्च गजवाजिनाम्‌ । 
३०हम्यगप्रासादसङ्ाश्च तोरणानि महान्ति च ॥३३॥ [३२ 
सितमेधप्रभं चापि राजवेहम सतोरणम्‌ । 
३१] शुङ्कमाल्यास्तरास्तीर्ण गन्धतोयसमुक्षितम्‌ ॥२५॥ [३३ 
चतुरश्रमसबाध श्यनासनयानवत्‌ । 
३२] दिव्यैः ° सर्वरसेयुक्तं दिव्यभोजनवस्नवत्‌ ॥ ३५॥ [२४ 
उपकलिपितस्वान्न घोतनिमेखभाजनम्‌ । 
३३] क्टप्तदिष्यासने श्रीमदास्तीणश्चयनोत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ [३५ 
परविवेश्च महाबाहुर नुज्ञातो महा्षिणा । | 
३४] वेदम तद्रत्रसम्पन्ञं भरतः केकयीपुतः ॥ ३७ ॥ [३६ 
अनुनग्युश्च तेः सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
३५] बभूवुश्च मुदा युक्ता दृषा वेश्मविधि ततः ॥ ३८॥ [३७ 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छन्नमेव च । वि 
६} भरतस्याभवयुक्तयनुरूपं * च ° मंत्रिण।्‌॥३९॥ . [३८ 
आसनं पूरयामास रामायापि प्रणम्य सः । 
२७] बारन्यजनमादाय बौजयन भरतस्तदा ॥ ४०॥ [३९ 
फ ] वी जायेला ऽचयित्वा च न्यषीदत्परमासने । [३९ 
१३८] आनुपूरव्याक्निषेदु श सर्वे मन्त्रिपुरोहिताः ॥ ८१॥ [४०्प्‌ 
उ३८] ततः सेनापतिः पश्चात्‌ प्क्षस्ताः० चः” निषेदतुः । [४०३ 





22 ब-खतुश्‌ । 23 कै- दिव्येस्‌ । ब~ दिव्य । 24 ष, म, ल- 
त । 25 ब--०मनुरूपश्च । 26 ब--प्रशास्ताश्च । ल--प्रशादुस्तुच । 


३९८ बार्मीकीय-रामापणम्‌ 


९] ततः परममातिथ्यै" ` गन्धरूपरसान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ ` [प 


ठ३९] वसिष्ठपूै काङत्स्थः परतिजग्राह ध्मीषिवं । [प 
प०] ताश्च सवा युहूर्तेन नयः पायपकर्दमाः ॥१॥ [१९१ 
उ४०] उपातिष्टन्त भरतं भरष्टाजस्य श्रासनाव्‌। [उ'४१ 


पू१] तासामुभयतः कूलं पाण्डुमृत्तिकटेपनाः ॥४५॥ ` [पर४२ 

उ ४१] रम्याश्चावसथा दिन्या ब्राह्मणस्य प्रसादतः । [उर 

पूर] ततश्चैव पुहूर्तेन दिव्याभरणभूषिताः ॥४५॥ [१ 

उ. ४२] आजग्मुबहुसादस्राः कुवेरपरहिताः शियः । [४४३ 

पूथरे] छुवणंतारामतिमाः पश्चकिजरकसममाः ॥७६॥० [पू 
यामिशशितः पुरूषो भवल्युत्तमचेतनः । 

४] आसन्‌ भ्ि्चतिसाहस्राः सियो वे नन्दनाद्रनात्‌ ॥४७॥ [४५ 

नारदस्ुम्बुरुगोपः पर्वतः मूर्यमण्डरः । 

५] एते गन्धवराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥४८॥- ` [४द 

अहेबुसा मिश्रकेवी पुण्टरीकाऽथ वामना । 

ददे] उषपानृत्यन्तः भरत भरद्राजस्य- ` शासनात्‌ .॥८४९॥ ` [४७ 

यानि मास्याने देवानां यानि चत्ररथे वने । 

5७] प्रयागे तान्यद्यन्त भरद्राजस्य शासनात्‌ ॥५०॥0 [४८ 

दिन्यगन्धरसास्तत्र शभ्यग्राहाः” विभीतकाः । 

1२] अश्वत्था रक्तमाखाश्च भरद्राजनियोजिताः ॥५१॥ [४९ 

- रसाकाश्चेव तालाश्च तिरकायेव वेजुखाः । 

फ] प्रमृष्ठास्तन संपेतुः ककुभश्चिवः वामनाः ॥५२॥ ` [५० - 
` 9 कै, म--०मातिष्टं । 28 ब, म, ल-भजम्मुदुददलाः 
पष्रकिञरकसप्रभाः । सुव रेताराप्रतिभाः डवेरप्रहिताः [ल-प्रतिमा) 
स्त्रियः ॥ 2० म- भारद्वाजस्य । (म, ल। 530, म, ल शस्य०। 


31 ब..म--ककुभश्येव । 


अयोध्या काण्डम्‌ १०२ । ६२॥ ३९६ 


शिक्षपाऽऽपरला जव्वस्तथान्याः कानने खाः । ` 

घट] अमदाविग्रह कृता भरद्वाजाश्रमे" वसन ॥५३॥ (५१ 
सुरां सुरापास्त्वपिवन पायसं च बुभुक्षिताः । 

४६] मांप्ानि च प्रहाहोणि भ्यं वै ° यावदीप्तितम्‌॥५४॥ [५२ 
आच्छादयन्तः सन्तश्च नदीतीरेषु बर्गुषु । 

००] अप्येकमेकगं पुरुषे“ प्रमदाः** पञ्च पञ वे ॥५५॥ [५३ 
सबाहयन्त्युपासीनाः- छमा रुचिरलोचनाः । 

५९] परिग्रह तथाऽन्योन्यं पाययन्ति वराङनाः ॥५६॥ : [६४ 
हयानश्वानजानुष्टांस्तथेव षुरभीयुवीन्‌ । 

५२] शषुश्च मधुरास्वादान मोजयामर्विरेषे च ॥ ५७॥ [५६ 


इक्ष्वाकुवरयोधास्ते°, चेदयन्तो भशवलाः [५६३ 
५३] नाश्वबन्धोऽन्बमन्नासीन-न गजं कुञजरग्रहः ॥ ५८ ॥ [५७ 
प्तान्मसक्माकीणा सेवमासीन्पहा चभूः । [५७ 


५८] तर्पिताः सत्रकभिस्ति दिव्यचन्दनभूषिताः.॥ ५९ ॥ [५८ 
अप्सरोगणसंवुष्टाः*" न्या ° ` वाचः. उदैरयन्‌ । [५८३ 
५५] नेवायोध्यां गमिष्यामो गमिष्यामो न दण्डकम्‌ ॥६०॥ [५९ 
कुश्च भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ ¦ [५९ 
५६] इत्यबोचन्त योधास्ते दस्त्यश्वारोहबन्धकाः*° ॥६१॥ [६०१ 
7 ] अनाथास्तं विधि कग्ध्वा पुण्याः ° बाच उदेरयम्‌ । [६० 
सरष्टा; परतिजयु नरास्तज सह्चक्षः 
५७] भरतस्यानुयातारः स्वर्गोऽयमिति चा्ुषन्‌ ॥ ‰२.॥ [६९ 
22 भ-मारदा० 35, म. ल-धा। 34 ब, म, ल--प्रमवीः 
पुरुषं । 3 श--श्स्वाधेधर० । 56 ब- ऽ सन्चुष्ठाः 1 97 भ,श- सैन्य । 
व-सन्यवाद्‌ । 38 छं-- र गन्धकः । 39 बै, ट -नपुश्यं । 





2०० वारमीकीय-रामायणेभ्‌ ` 


ततो भुक्तवतां तषां तदन्नमभूतोपमम्‌ । 
५८] दिन्यानामथ*° भोगानामभवद्‌ भक्षणे मतिः ॥६३॥ [६३ 
 ब्रह्मचारिग्रहस्थाश्च वानप्रस्थाश्च सर्वक्षः। 
५९] बभूषुः घुभृक्ष तप्ताः सर्वे चाहतवाससः ॥०६४॥ [६५ 
कुञराश्च खरोष्टाश्च गोवाजगृगपाक्षिणः 10 
६०] बमः सुधक्षं तत्र नानाविधगतिस्वराः ॥ ६५॥ [६५ 
नाशयञ्वासास्तत्रासीत“ श्ुधितो मलिनोऽपि वौ । 

६९] रजा ध्वस्तकेश्ञो वा नरः काश्चिदथामवत्‌ ॥६६॥ [६६ 
ब भूुधनपार््वेषु हदाः पायसकर्दमाः । [र 
९५] ताश्च कामवहा नचो टूमाश्वैव मुष््युतः ॥ ६७ ॥ ` [६९ 

बाप्यो मेरेयपूर्णाश्च मिष्ठमांसचयेषैताः। ` 


६३] अरत्तापिदिरे चव मार्गपायुरतेत्तिरेः ॥ ६८ ॥ [७० 
` ` अनिरथ च बारह मिषटान्नवरसअयेः। 

` ६५] फरे्िर्यूदसम्बदधैः“° सवैः परेश्च संस्छृतेः ॥ ६९ ॥ [६७ 

द्यन्ते चाक्षपू्णानि पुशुमानि च तत्र वे। [प 


६९५] पाप्रीणां*: च सहस्राणे शातकंभान्यनेककीः॥७०॥ [७१ 
स्थारयःकुभाः कट्यश्च^* दधः पणाः ° सुतेस्कृताः*' । 

६६1 गोरसस्य च तक्रस्य कपित्थसमगन्धिनः ॥ ७९॥ [७२ 
हदाः पूर्णाज्नशालाश्च^° दधः शतस्य चापरे । 

६७] बधरवुः पयसश्वापि श्रकरायाश्च0सश्याः० ॥ ७२॥ [७३ 
करकचूणकषाययंशच वासांसि विविधानि च 0 

६८} ददुमोज्य रपांशवापि0वीर्थषु सरितां वराः ॥ ७२॥ [७४ 
। 40 षं,म, लट--त<मपि०। .0म । 41 के-स शङ्क? । 


42 के, ख~ रनिन्यूहे । 43 अभ--पाजाणां । 44 व--कलशश्च। 
४5 भ, अ, छ-पूणीश्च संस्कत: 36 ब पूर्शाश्च राषाश्च। 


श्रयोध्या-कार्डम्‌ १०४-। ८२ ॥ ४०१ 

श्लदणानंश॒मतश्चेष दन्तधावनसशअयान्‌ । 

६९] शछह्णचन्दनकरकांश्च.“ समुद्रेषु च तिष्ठतः ॥ ७४॥ [७५ 
दषणा परिग्रष्टश्च "° पारयानि विविधानिच । ` 

७०] पादुकोपानहश्वेव युग्यानि च सहस्रश्चः । । ७<॥0 ` [७६ 
अञ्जन्यः कताः कूचां [:] शस्त्राणि विविधानि च । 

७१] तनुत्राभ विचित्राणि श्चयनान्यासनानि च ॥७६॥). [७७ 
भतिपानहदः पणाः खराषटटगजवाजनाम्‌ "° 

७२] अवगाह्याः सुतीथारच हदाः सोत्परपुष्कराः^ ° ॥७७॥ [७८ 
सीलेडूयवणीरच पष्टानावाससश्चयान्‌"१ । | 

७३] निवासाय पशुनां च ददयस्तत् तत्र ह ॥७८॥ [७९ 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते स्व्रकरपं ५२्तदद्वतम्‌^२ । 

७४] दृष्ठाऽऽतिथ्ये छृतं ताहग्‌ भरतस्य महा्षणा ॥ ७२॥. [८० 
इत्यवे रमपाणानां देवानामिव नन्दन ॥ 

७९५] भरद्राजाश्रमे रम्ये सा राजिव्यत्यवत्तेत५3 ॥८०॥ [८१ 
प्रतिजग्मुरच ता नार्थो गन्धवाहच यथागतम्‌ । 

७६] भरद्राजमनुङ्गाप्य ताइच सवा वराङ्गनाः ॥८१॥ [८२ 
तथेव मस्ता मादिरोत्कय नरास्‌ । 
तथेव दिन्यागुरुचन्दनेक्िताः। 

तथेव दिव्या त्रिविधोत्तमस्लन 
७७] प्रथक्‌ प्रकीणा पनुजैः भरमार्दिताः ॥ ८२॥[८३ 
इत्यार्षं रामायणेऽयोध्याकाण्डे भरदाजातिथ्यं ` 
नाम सगः ॥ [१०४] ॥ 


वाध ` पुहम- लसह ` 


४७ म --करटपाथ। ४& म-खरोष्टगत० । 
--कट्का ५० अ-सोरफाल्ल० । 
र क ५१ ल-खष्टा०। 
४८ म~--परिखशाश्च। ध--०नाश्रस० । 
म, ल (| ५२ म - गकद्पातमद्भु° । 


म, ज्ञ 0, ५३ ल. भ~ ष्यतिषर्तंत । 


9५२ वास्नीकीयं-रपोवसन 
[वै-२ ० १][पञ्चोलरशंततमः सगः} -[दौ-६२। 
श्जनीं तयुषित्वाऽथ परतः सपरिच्छदः । 
१] ृताविथ्यं भरदाजं कश्ये ' ऽभ्येत्याभ्यवादयत्‌ ॥१॥ [१ 
तपृषिः पुरुषष्णपे संपश्य प्राञ्जलिं स्थतम्‌ । 
२] हइताधिहोो ` भरतं भरद्वाजोऽभ्यमाषत ।,२॥ [२ 
कित्‌ ` पुत्र धुखेनेयं तवाय रजनी गता । 
३] समत्रभोजनं कशिदातिथ्यं शंस मेऽनघ ॥३॥ [३ 
तद्चुवा्चाञ्जलिं इत्वा भरतोऽभिपरशम्य च॑ | 
४] आभमादनेतिक्रान्तमुषियुत्तमतेनपम्‌ ॥४॥ [४ 
षुश्ीषितोऽस्थि भगवन्‌ समन्तरिबलबाहनः । 
४] तपितः'स्वकामे शच भगवन्‌ सर्वशस्त्वया ॥५॥ [१ 
श्रपेतक्लेशसन्तापाः षुभिक्ताः सुपतिष्ठिताः । 
६] अपि परष्यानुपादाय हुखिनः स घुखोषिताः" ॥६॥ [६ 
आपन्त्ये त्वां मगवन्‌ मामलुङ्गातुमहसिः । 
७| आ्रातुस्समीपं यास्यामि शभेनेत्तस्व चक्षषा \७॥ |“ 
आशं तस्व धमन राघवस्य पहात्मनः । 
८] आरव केन मार्गेण गच्छेयं भगवभहम्‌ ॥८॥ [= 
योजने कतिपिश्येव कस्मिन्‌ देशे त श्रभिमः । 
&] ससीतं रपणसस्तो धमात्मा यत्र वत्ते" ॥६॥ [\ 





१ ब--ङद्पिम्बेत्य। - । ४ ब~ तर्पिता: । 

म -कलेभ्योभ्या० । ५ क्ष -सप्युखोषिताः। 
ब, ल~ हत्वाहोज। ६ ल-- भ्महैति । 
ष, ल. म-- कथित्‌ । ७ ब, ल, म~ तिष्ठति । 


अयोध्या-काणडभ्‌ १०४।१८॥ ४० 
इति पृष्टस तेन भरतेन महात्मना । = - 
१०] ततः स भरतं पीमान्‌ महषिरिदमग्कनीत्‌ ।॥१०॥ . [६ 
भरताद्धक्तरीयेषु -योननेष्यजने कते । 
११] चित्रको गिरि्तात रम्यो निजेनक्राननः ` ॥११॥ [१८ 
उत्तरं पाश्व॑माभित्म तस्त मन्दाकिनी नदी । 
१२] पुष्पितदुमसंच्चशा नाज्रपक्तिनिप्रषिता ॥१२॥ [११ 
तामन्हरा च सरितं चित्रकूटं च पतरम्‌ । | 
१३] ततः पणंडटीं तत्र दरष्ठाऽसि त्वं श्ुसंहताम्‌ '* ॥१३॥ [१२ 
\ ] बान्पीकेभम दिव्ये महर्षेस्तत्र शधबः | 
१४य्‌ ] -छृत्वाऽऽभमपदं रम्यमङान्ते सहलष्माः | १७॥ [7 
१४३ ] सीतया भाय्या साद्धं वसतीति भया श्रत्‌ ।  [}; 
१४१] दक्तिशेनेव भार्गेण दक्तिणाशाप्दक्तिणा ' १४॥ [१३ब्‌ 
१४२] गजवाभिगणाकीणां वाहिनी" यातु राघव । ` [१३३ 
१६१ ] भयाणमिति च भत्वा भरदाजस्य मे तदा ॥१६॥ [१४ 
१७३ ] कौसल्या परतिनग्राहई कराभ्यां चरखाष्ठुम । 
१८१] असष्ेन कामेन सकेलोकेषु गिता ॥ १७0 [१६ 
१८३ ] कैकेयी चापि जग्राह मार्षथरणौ तदा ।0 
१8१ ] भदक्षिणं समागम्य ' ` भगवन्तं महापरनिम्‌ ॥१८॥ [१७ 


< ब --निर्मर० । ११ ल-वादिशीवाश्च । 


९ ष, -खनितं । भ--0 | 
१९ | +. ५11. .8 | १२ बव म -श--मान्ना च 


४०४ बाल्भीकीय-रोमायणम्‌ 


१६३] घुभिन्रा मरताभ्यासे तस्थो हदि समाङ्ला। [प 
२०१] ततः पषच्छ भरतं भरदाजो श्दव्रतः ॥१६॥ [१८३ 
२०३ ] विशेषं ब्रातुमिच्छमि मातर्णा तिसृणा तव ।. 

२१्‌ ] एबदुक्तस्त॒ भरतो धार्मिकः ।॥२०॥ [१६ 
२१ ] उवाच भाञ्जलिवाश्यमिदं षचनकोबिदः । 

२२प्‌ ] यामिमां भगवन्‌ दीनां शोकोपहतचेतसाम्‌ ° ॥२१।[२० 
२२ब] स्थितां साश्रषुखीं ' * साध्वीं देवतामिव पश्यसि। 

२३१] एषा तं पुरुषव्यावरं सिहत्रिक्रान्तगामिनम्‌ ।॥२२॥ [२१ 
२३३] कौसल्या सुषु रामं धातारमदितिषथा ।. 

२४य्‌ ] अस्या बामद्ुजं शिष्टा येषा तिष्ठति दुम॑नाः॥ २२ [२३ 
२४ ] कणिशारस्य शाखेव शीणपणां वनान्तरे। [२३ 
२५१ ] एतस्यास्तौ सुतो ब्रह्मन्‌ मारो देवरूपिणौ ।२४।।[२४१्‌ 
२५३] उम लर्पणशतरुप्नो वीरो सत्यपराक्रमी । [२४३ 
२६१्‌] पश्याम्युदिभहदयामप्रहृएमखीं स्थिताम्‌ ॥ २५॥ [र 
२६३] मित्रां जननीमेतां लच्मणस्योपथारय [\ 
२५७] यस्याः ईते नरव्याप्र बनबासमितो गतौ ।२६।।[२५१ 
२७३, राजपुत्रौ नरेन्द्र स्वर्गं दशरथो गतवः। . [२५३ 
२८पू] फेयकामां `" कंकेयीमनारया पतिषातिनीम्‌ । २७॥ [२६ 
२८३] भमेतां मातरं विद्धि चशंसां इलपांछठनीम्‌ । 0 [२७्‌ 
२९य्‌ ] सैषा तिष्ठति कं$यी ठृशंसा पापनिभया ॥२८॥ [. 
१९३ कौ--देतसं । १५ म-रेऽ्वयेकामा केकेयी बुशंस 
१७ ब, म, ज्ञ-जाभुसुणी । अ 


अयोध्या-काण्डम्‌ १०५।३७॥ ५०१ 


२६३] भ्रतोभूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्मनः। [२७३ 
३०१] शृत्यक्तवा स नरव्याघो बाष्पगदगदया शिरा २६।[२८प्‌ 
३०३] निशश्वास घतान्राक्ः कद्ध बनगजो यथा । [२८ 
३११] भरद्वाजो महषिस्तु बरवाणं भरतं तथा ॥२०॥ [२६य 
३१] परत्युवाच महाबुद्धिरिदं बचनमथबत्‌। [२६३ 
३२प्‌] न दोषेणावमन्तव्या केकेयी भरत तया ॥३१॥ [३०१ 
३२९ ] रामपवाजनं हथेतत्‌ घुखोदकं '‹ भविष्यति । [० 
३३१्‌ ] अभिवाद्य ठु संसिद्ध त्वा चाभिमरदक्निणम्‌ ॥३२। [२२ 
३३३1] आमम्भ्य ^ भरतः सनयं युल्यतामित्यचोदयत्‌ । [३२३ 
३४१ ] ततोबाजिरथान्‌ यु क्ता ' ` दि न्यदमपरिष्कृतान्‌ ॥२३२।[३२य्‌ 
३४३] अध्यारोहत्‌ भयार्थं बहून्‌ बहुविधो जनः । [३३ 
३५१] गजयोषा गजांश्चेव हेमककच्याः पताकिनः ॥२४। [३४य्‌ 
३५३ ] जीमूता इष धमान्ते संदष्टाः संप्रतस्थिरे । [२४३ 
३६ ] विविधान्यथ थानानि हन्ति च लघूनि च ॥२५॥ [३५ष्‌ 
३६३ ] परययुः स्म', महाहांणि पदस्थाश्च पदातयः। [२५३ 
३७१ ] अथ यानमषेकंस्ताः कौसन्याप्रशुलाः वियः २६॥ [२६य्‌ 
२७] रामदशेनका्निणयः? ° परययुरमदितास्तदा । [३६३ 
३२ ] स चापि तरशुणएाकामां घुयुक्ता ` ' शिबिकां शभाम्‌। २७.२५१ 














१६ म-सुलोदस्व । १६ ब, म, ल-ण्युः छमहा०। 
१७ श-म्मन्व। २० ल--कांक्िन्य । 
अ-द्माभरस्यं | म--कादन्या । 


१८ ब-° र्थाध्त | २९ ब--दुभक्का। 


४०६ बान्बीकीय-राषावसध 
३८३] आस्थाय अवयो धीमान्‌ भरतः सपरिष्डडदः । [२७ 
४०१] साः याता बभौ सेना गनवानिसमाङ्ला।॥द८॥ [शेयपू 
४०७] दक्तिणं दिशभास्थाय हामेष स्वोत्थित `2 । [३८ड 
३६१्‌ धमन््रथाद्ुयान्रेण ` * सहित `"सषताकिना ` ‹ ।+२६।।[५; 
३९७] सललवारणयन्तरेश “° वीरो भरतान्बगात्‌ [\ 
४१ ] बनानि च -व्यतिक्रम्य जष्टानि पृमपक्तिभिः ॥४०॥ 
४१] अगाषामीनङलिलां ` ` चद्चनामतस्न्रदीष्र्‌ ।.४१ ॥ [* 
सा संपहठद्विपवाजिपोधा 
वित्रासयन्ती एृगपषक्षिसङ्कान ' । 
महावनं हत्‌ वरिगाहमाना 
४२) नरेन्रपुशस् ररान सेना ॥.४२.॥ [४० 
इत्या र।नयणे अये,ध्याकाष्ड आर लास - 


नाल सगः ॥ [(०५]:॥ 


देर श, भल । 2७ अ~ ग्वावन०। 
५३ ब~ इवोत्थित,म्‌। र्टम भ्मेन०। 
2४ भ- समत्र । 2६ म - सभ्‌ । 
२५ भ~ खिता छा । ३० व - भरतान्ववानं । 


६ व, भ- पताकिनी । म--अरतान्वावानं । 


अेष्वा-कारटन्‌ १०६। ८ ॥ ४०७ 

[ वै-१०२ ]=[ बङ्सरदासलमः सगः } दा-६२ ] 
तया महत्या दंहिन्या' ध्वजिन्या वनवासिनः । 

१] अदित युथपास्तत् संयु रा विषरदुदुवः ।: १॥ [१ 
ऋक्ताः ` पृषतसंधोथं रुरव समततः । 

२] इश्यन्ते वनराजीषु ` परवेतेषु नदीषु ख ॥ २ [२ 
स संप्रतस्थे षमात्वा धीमान्‌ दशरयात्मजः । 

2] एतो वोपमंशषीरः शब्दवालाग्रवेधिभिः ॥ ३५ [३ 
भरतस्तु मशमाङ्नो ाठ्दशेनकांच्या । 

४] मृगग्यालाजुचरितं भरवषिवेश बदटनम्‌ ' ॥४॥ 
सागरोधनिभा सेना भर्तस्वानुगकमिनी । 

४] मही संख्ादथ्भासि पापि याभिवाम्बुचः ॥४॥ [४ 
“तुरगोषैरवतता ^ बारणोशाचलोपमेः । 

६] अनालस्या चिरं कालं तस्मिन्‌ देशे बभृव सा ॥६॥ [५ 
स गत्वा दृरषध्वानबपरिशान्तवाहनः । 

७] उवाच भरतो षीमान्‌ शत्रुघ्नं शिष्टसंमतम्‌ ।। ७ ॥ [६ 
यादशं लयते सूपं बादृशं च शरुतं मया । 

८] व्यक्तं प्राप्तोऽस्मि तं देशं मरदाजो यथाऽब्रवीत्‌ ॥८। [७ 
अयं गिरिथित्रह्कट इयं पन्दाक्किनी नदी । 

2 वदः) ५ब, ल, म-तुरगोघे°। 

म -द््ाः | ६ ब -०रथतती । 


३ म-वभेरान्यवु । ७ म-गता । 


४०८ बाल्पीकीय रामायणम्‌ ` 


&] एवद्‌ प्राशते दृराश्रीलमेधनिमं बनम्‌ ॥ ६ ॥ [८ 
गिरेस्सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य संप्रति । ` 
१०] बारणौरवपृचन्ते पाभकेः पवेषोपमेः ॥ १०॥ [£ 
पन्ति घुम चित्रं नगाः पवेतसानुषु' । 
११] नील इवातथापये ^" तोयं जलदराशयः ॥११॥ [१० 
एते मृगगणा भान्ति शीघ्रगाः प्रधाविताः । 
१२] वायुना." शरदि मेधराज्य "` इवारे .. १२ [१२ 
किम्राचरितं बेम पश्य शश्र पतम्‌ । 
१३] हयैमेदीयेरकीणं सागरं मकरेरिव ॥ १३॥ [११ 
कुवन्ति कुसुमापीत्वा , ` शिरांसि सुरभीश्यपि । 
१४] मेषपरकाशैः फलकेदाक्तिणत्यास्पुयोधिनः' ° ॥१४॥ [१३ 
निष्कूजमिव भातीदं बनं घोरपदशंनम्‌ । 
१५] ्रयोध्येव जनाकीणां संप्रति प्रतिभाति मे । १५ ॥ [१४ 
खुरोद्धता रेणराजी दिवमाहत्य तिष्ठति । 
१६] तं बहत्यनिलः शीघ्रः इवंभिव मम प्रियम्‌ । १६॥ [१५ 
स्यन्दनांस्तुरगोपेतान्‌ सूतद्ुख्येरधिष्ठितान्‌ । 
2 ल-० रेव द्यत , । १२ ल मेघराजा। 
ब~ -रेव०। १३ ल इखुपपी कीडा । 
म यवमुडयते । ब $खमापीड़ा । 
& म-मामुषः । म-कुसुमेः पीडा । 
१० ल-एषतपोपाये । ४ ब - दाक्षिरयाधाः। 
११ क प्रगुम्भाः । म -द्स्तिशाभ्यास योबिनः 


अयोध्या-काणडप्‌ १०६। २६॥। ४०६ 

१७] एतान्‌ संपततः पश्यं शीघ्र ' गनध ` कानने ' || १७।।[१६ 
एतान्‌ वित्रासितान्‌ पश्य बहिणः परियदशेनान्‌ । › [१७ब्‌ 
१८] मनोह्नरूपा ये भान्ति इशुमेधिन्निता इव ।१८।॥ [१६ 


मृगा मृगीभिस्सहिता बहवः पृष्टतो बने । [१8प्‌ 
१६] एते चाध्यासते शेलपधिवासं पतत्रिणाम्‌ ॥१६॥ [१७३ 
अतिपात्रमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे। 


२०] तापसानां निवा तोऽयं व्यक्तं स्वगेपथो यथा ॥२०॥ [१८ 
साधु सैन्याः परतिष्ठंतां बिचिन्वन्तु च काननम्‌ । 

२१] यथा तो पुरुषव्याघो पश्येयं तद्विषीयताम्‌ ।।२१॥ [२० 
भरतस्य वचः भुत्वा पुरुषाश्शद्मपाणयः । 

२२] विविशुस्तद्रनं भीरा धूमं च ददृशुस्तदा ॥२२॥ [२१ 
ते तदालोक्य धूमाग्रमूचुमेरतमीश्वरम्‌ । 

२३] नामान्रेष?° भवत्यम्निनुनमत्रेव राघवः ॥२२॥ [२२ 
परथ बा तौ नरव्याघधो राजयुग्रौ पहाबलौ । 

२४] भअन्येऽप्यद्धुभविष्यन्ति तापसा बनगोषराः**॥२४॥ [२३ 
तष्स्वा वचनं तेषां भरतः साधुसंमतः 10 


२५] सैन्यादुवाच सर्वास्तानमित्रबलमर्दनः ॥२५॥ [२४ 


यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यपन्यतः | 
२६] अहमेको गमिष्यामि समन्तो हृष्णिरेब च ।२६॥ (२५ 
१५ ज्ञ-बर्दिणः भियदर्शिनः ल ममनुष्यो । 
क--0 १७ क, ल, भ--वनशासिनः | 


१६ द, म-जामदुष्ये ४ 3. 


४१०. बाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


एकघरवा ततः सेनां स प्रतस्थे महाबलः । 
२७] भरतो यत्र धूमाग्रं दष्टं 'ˆ तत्र समादधत्‌ ॥२७॥ [२६ 
म्यवस्थिता सा महती तदा चमू- 
निरीर्य दृरादज्खधूममग्रतः । 
बभूव इष्टा पुनरेष भारती 
२८] निशम्य रामस्य समागमं तदा ॥२८॥ [२७ 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे १५ 
गामाश्नमद्कने नाम सगे: ॥[ २०६ ]॥ 


१४ छदि । | | १४ ल-छन्बरकाररे | 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०७। & ॥ ४११ 
[ व-१०३]-सप्तोत्तरशाततमः सगे: }[दा-९४]) 
दीषेकालोषितस्तस्मिन गिरौ गिरिबनभियः । 
१] बेदेद्याश्च भियं वेन्‌ स्वं च चित्तं विनोदयन्‌, ॥१॥ [१ 
दशेयंिगरह्टं च रमणीयं शिवं भियम्‌ 
२] उवाच रामो बरदेहीं शचीमिव पुरन्दरः ॥२॥ ' [२ 
न राज्याद ` भ्रंशनं ` सीते न युहद्धिविषासनम्‌ । 
३] मनो म बाधते हृष्टा रमणीयमिदं बनम्‌ ॥२॥ [३ 
पश्येममचलं सीते नानाद्विजमणाहतम्‌ । 
४] शिखरं; खमिवाविद्धेधाठमद्िविभूषितम्‌ ॥४॥ [४ 
केचिहू रजतसङ्ाशाः केचित्‌ कतजसभ्िभाः` । 
प] केचिदककराभाथ केचित्‌ कनकसपभाः । 
६३] बिराजन्तेऽचलेन्द्रस्य शतशश्च विभूषिताः ॥५।॥ [६ 
शाखामृगभृगद्रीपितरक्तुगणसेवितेः ! 
७] साद्ुभिभात्ययं गेलो नानाटर्तोपशोभितः । ६ ॥ [७ 
श्ाञ्नजम्बसनरोपेः पियालेः कङकमेधंवेः । 


ट] अक्तोटभग्यपनसे्बिन्वतिन्दुकबेरुभि ; ॥।७॥ [८ 
काश्मयंरिष्टवरणे मूकं स्तिलकंस्तथा ˆ । 
६] बदर्यामलकेनींपेेजचन्दनबीनकं; ॥८॥ [€ 


दुष्यवद्धिः फलोपेतेश्ायाबद्धिमेनोरयेः। 
१०] एवमादि भिरध्यास्तः भ्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥६॥ [१० 
शैलपस्येषु रम्येषु पश्येतान देषरूपिणः 








१ ज-चिनोदवत्‌ । ७ म- जदत्क० । । 
| ५ अ, ल-कशभीय० | 


३ ल-5व्र्जतसजिनाः । ६ ब, ल, ब-वुष्चार 


४१२ बाल्परीकीय-रामांयणय 
११] किमरान° हन्द्रो * भद्रे रममाणान्‌ ` मनस्विनः ॥१०॥ [११ 


शाखावशक्तखद्मांश्च भवराण्य॑वराणि च । 

१२] पश्य विधापरस्नीणां कीडोदशान्‌ मनोरमान्‌ ॥११।॥ [१२ 
जलप्पातेबेहुभिरदे शेध कचित्‌ कचित्‌ । 

१३] इबद्धिभात्ययं शेलः स्बन्द इव द्विषः ॥१२॥ [१३ 
गुहाभ्य पुरभिर्गेभो नाना पृष्यगुणान्वितः | 

१४] प्राणतपंण उतः कं नरं न प्रहषयेत्‌ ॥१३॥ [१४ 
यदहं शरदोऽनेकास्त्वयासाधंमनिदिते । 

१५४] लद्पणेन च वत्स्यामि न पां शोकः प्रथयति ॥१४॥ [१५ 
नाना पुष्पफले रम्ये नाना द्विजगणायुते । 

१६ 'बिचित्रशिलिरे हस्मिन्करतवासोस्मि भामिनि ॥१५॥ [१६ 
अनेन वनवासेन मया प्राप्तं महत्फलम्‌ । 

१७] भअरदृणत्वं पितुषेमांद्धरतस्य मियं तथा ॥१६॥ [१७ 
बेदेहि रमते कथिखि्रङ्टे मया सह ॥ 


१८] पश्यती विविधान्भावान्‌ ' "मनोवाकायसंथतान्‌ | १७॥ [१८ 
श्दमेवामृतं पाहुः सीते राजषेयः प्रे, १ । 

१६] बनमेव तपोथांय भरापता मे पपितामहाः ॥१८॥ [१६ 
शिलाः शेलस्य राजते विशालाः शतशास्तिमाः । 


२०] बहा बहुभिबेणेनीलंपीतसितारणोः ।।१६॥ [२० 


भृङ मात्यबलेन्दरोयं इताशनशिखामरभः*: । | 
७ अ-किनरान्स्वन्स्व० | १० म-विषिधां भाषा | 
= अ~-रममाथाः। ११ म-पुरे । 


९ब, ल, प-कशाग्बि० | १२ म~°शािध्रमैः। 


अयोध्या-काशडभ्‌ १०७।२७॥ ४१३ 


२१] भोषध्यश ` पभालङ्या राजमानाः सहङ्षशः ॥२०॥ [२१ 
केचिद्रश्मपभा देशाः केचिदुधानसंस्थिताः । 
२२] केचिदेकशिला भान्ति पवंतस्यास्य भामिनि ॥ २१॥ [२२ 
भित्वेव धरणीं भाति चित्रहूटस्समण््ितः । 
२३] विग्रकूटस्छुकूोयं गुह्यकः *‹ सेषितरिशबैः ॥२२।॥ [२३ 
इन्दपन्नागबहुलभूजपपरि्छदान्‌ । 
. २४] कामिनां संस्तरान्पश्य कोंशयानिव भामिनि ॥२२॥ [२४ 
एदिवाश्चापिद्धाश्च मात्येताः कूलसंगवाः** । 
२] तथा भान्ति क्ताश्चमा इक्तेभ्यथ पृथक्‌ एृथक्‌ ॥२४। [ 
२५] कानने: वनिते पश्य फलानि विबिधानि च ।।२५। [२१ 
वस्वोकसासं नलिनीं पश्पेताथोचरान्डुखन्‌ । 
२६] पवते चिश्रकूटेसिमिभ[भि ]भ्यभूतगणाश्रये ॥२६॥ [२६ 
इमं हि कालं विष्रन्वरानने 
त्वया स हयेन च ल््मणोन इ । 
रतिं प्रपत्स्ये इलधमेवधिनी 
२७] भिरिस्थितोहं नियम पितुः स्थितः ॥ २७ ॥ [२७ 
इत्या राभाधणे अयोध्याकांडे चिध्रक््टवणंनं 
नाम स्मः ॥ [१०७] 


१५ भ-मोषधश्च १७ ब, म, ल-कुल०। 
१६ ब-गुद्यकः | १८ म~-कपमे । 


४१४ बान्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ वै-१०४ ]=[ अ्टोलरङाततमः सगः ]=[ का-&५ ] 
अथ शेलाहु विनिष्क्रम्य मेथिलीं कोसलेश्वरः । 
१] अदशेयच्छुविजलां रामो मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥ १ ॥ [१ 
अत्रवीच्च वरारोहां चारुवक्त्रनिभाननाम्‌' । 
२] विदेहराजतनयां रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ [२ 
 विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेषिताम्‌। 
३] इशदोत्कर संच्चमां ` प्श्य मन्दाकिनीं नदीम्‌ ॥३॥ [३ 
` नाना ह्तैस्तीररुहेः संहता फलपुष्पदेः 
४] राजन्तीं ` राजराजस्य नलिनीमिव सवेशः ॥ ४॥ [४ 
मृगयुथानपीतानि ˆ कलुषाम्भांसि सम्धरति । 
५] तीथानि रमणीयानि परीति सञ्जनयन्ति मे ॥ २ ॥ [५ 
जयजिनधरा ` सिद्धा बल्कलाजिनवाससः. । 
६] ऋषयोऽप्यवगाहन्ते कन्ये * मन्दाकिनीं नदीम्‌ ।६॥ [६ 
आदित्यमुपतिष्ठन्ति नियता हध्वेबाहवः। 
७] इमे पर विशालाक्ति युनयः संशितव्रताः ॥ ७ ॥ [७ 
मारुतोदधूतशिखराः पतन्त इव पवते" । 
८] पादेषाः पुष्पवषेण किरन्त्येते च मेदिनीम्‌ ॥ ८ ॥ [ट 
आधूतान्‌ वायुना परय समन्तात्‌ पुष्पसश्चयान्‌ । 





६] दोधूयमानानपरान्‌ भटत्तानिव पवते ॥ & ॥ [१० 
१ब, म, ल -चारुचन्द्रु०। म-वल्कल > । 
२, ल, म--कुसुमोष्कर० । ७ ल-काले । 
2 ब-राजन्ते। < ब, ल-पवंताः । 
४ ल-युान्बपी ° । म-प्वः। 


५ अ-अआजिम०। & ब, म- पवताम्‌ । 


अयोध्या-कारदम्‌ १०८ । १७॥ ४१५ 


इचिन्मणिनिभामनां चित्‌ पुलिनशालिनीमू ' ° । 

१०] इचिल्ननपदाकीरा पश्य मन्दाक्षिनीं नदीम्‌ ॥१०॥ [६ 
एते हि बन्णवचसः स्वकानाहयते द्विजाः । 

११] अवरोहन्ति कल्याणि विद्धजन्तः' ' शुभा गिरः॥ ११ [११ 
दशेनाशिश्र्टस्य मन्दाकिन्या, सर्वशः । 

१२] अधिकं पुरवासेन मन्य च तव दशनात्‌ ॥ १२ ॥ [१२ 
बिधूतकल्मषेः' ` सिद्धेस्तपोधनसमन्वितैः । 

१३] नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मय। सह ॥ \३ । [१३ 
यथावश्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 

१४] भसमनां सुवहा नित्यतरङ्ग हदभूषणाम्‌ ॥ १४ ॥ [१४ 
जनेरिव नगैः एूणांमयोध्यामिव सबंतः । 

१४] पश्यस्युत्फ नतां ' “ नित्यं सरयुमति्मां नदीम्‌ ॥१५॥ [१४ 
लदपणश्वापि धमांत्मा मभिदेशे '“ व्यवस्थितः । 

१६] त्वां चाचङूला मेदेहि भीति बद्धेयसीव म ॥ १६ ॥ [१६ 
फलमूलानि युञ्जाना ` ` सलिलानि च भामिनि । 

१७] पराशिभ्यां पद्मपत्राभ्यां ` ° विगाहस्व सरिदरराम्‌ ` -॥१७॥ [~ 





= । ल-°स्युत्फेनिलां । 
१० ल-ग्मालिनीम्‌ । १५ ल, म-सनिदेशे । 
११ ल--बिकूजन्त । १६ म~ भुजान । 
१९ म-मन्दाकिन्या च। १७ म-न्पश्राक्षं । 
१३ ल-०मषेः। १८ म-ण्डरम्‌ | 


१४ ब, म~ °स्युत्फेनिता । 


४१६ ~ बाण्मीकीव-रामाय्णम्‌ 


उपस्पृशंसित्रषवणं ` ` मासपलफलाशनः ` । 
१८] नायोध्याये न राज्याय स्पृहयामि त्वया सह ॥१८॥ [१७ 
इमां हि पश्यन्‌ कृगयूथलोलिताम्‌ `" 
निपीततो्यां गजसिहवानरे; । 
सषुष्ितेस्तीररुैरलडता " 
१६] न सोऽस्ति योऽस्यां न गतक्कमो मेत्‌ ॥१६॥ [१८ 
इत्येव रामो बहुसङ्गतं वचः 
परियाद्वितीयः* सरितं प्रति :श्रुषन्‌ । 
चचार रम्यं नयनाञ्जनपरभं 
२०] स चिच्र्धटं रघुवंशबधेनः ॥ २०॥ [१६ 
इत्य षि रामायणे अयोध्याकाण्डे भन्दाकषेनी- 
क्णैने नाम सेः ॥ [ १०८] ॥ 


१६ भ--°ज्िल्बनं । २२ ल -णपुहेित० । 
१० ल -ग्फना शना । २१ ब -पियद्धितीथ।। 
२१, शष, म--ञलोदि्ता | २७४ ब--संरितिमिकति । 


अयोध्या-काणडम्‌ १०६ । १० | ४१७ 


[ व॑-१०५ ] = [ नवोत्तरद्ाततमः सगः ] = [ दा-प्रक्षिप्त] 
रामस्तु नलिनीं रम्यां चित्रङूटं च पव॑तम्‌ । 
१] एष्या" जनकराजस्य दशेयित्वा म्यवत्तेत ॥ १ ॥ 
स तथा त॒ गिरेः पादे चित्रङूटस्य राघव ` । 
२] ददशं कन्दरं रम्यं शिलाधातुसमायितम्‌ ॥ २ ॥ 
सुखपदेश्चः तरुभिः: पुष्पभारावलम्बिभिः | 
३] संतं सरहस्थं च मत्तद्विजगणायुतम्‌ । ३ ॥ 
तदुषटरा सबेभतानां मनो दृष्टं बनम्‌ । 
४] उवाच राघवः सीतां वनदशंनविरिमताम्‌ ॥ ४ ॥ 
बेदेहि रपते चकतुस्तष(रिमन्‌ गिरिकन्दरे । 
५] परिश्रमविघाता्थं साधु तावदिहास्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वदथंमिव ` विन्यस्तः शिलायां सुखसंस्तरः । 
६] यस्याः पार्श्वे तरः पृष्पेर्विनष्ट ` इव सरं; ॥ ६ ॥ 
राघवेणेवमुक्ता सा सीता प्रकृतिखुन्दरी । 
७] उवाच प्रणयात्‌ ल्िग्धमिदं श्लच्णतरं वचः ॥ ७ ॥ 
अवश्यायं वचनं तव" मे" रघुनन्दन । 
८] भूतलं चेवं पश्यामि एवं पुष्पितकाननम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवयुक्तं तया तस्मिन्बुपविष्टः शिलातले । 
£] सह पल्या विशालाया वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ & ॥। 
गजदन्ताचितान्‌ः इक्तान्‌ १९य नियांसवर्षिणः । 
१०] फल्चिकाविरतेदीधे * रुदन्तीव समन्ततः ॥१०॥। 
२ ल-प्रत्था । ४ ब, ल, म-विभ्रष। 
२ब, पुस्तके चेत्थं -सुखेश्च तरुभिः ५ ल-तवरेव । 


पुष्पफलभा० । 2 म-रद्ितान्‌। 
३ ल, म-ण्थेमिक्‌ । ७ ब. ल~भिरिलिक्षा । 
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पुत्रभियोऽसौ शकुनिः पुत्र पुत्ति माषते । 

११] मधुरा करुणा वाचं पुरेव: जननी मम ॥ ११॥ 
विङ्गोः भृङक्गराजोऽयं सालस्कन्धयुपाधितः* ° । 
१२] सङ्गीतमिव कूबांणः कोकिलं चाजुकूनति ॥ १२ ॥। 

श्यं च बालकः शंफे कोकिलानां विहङ्गमः । 
१३] असम्बद्धमसम्बद्धं तथा ह्येष प्रभाषते ॥ १३ ॥ 
एषा ङुद्ुमितं चूतं पुष्पभारानता लता । 
१४] दृश्यते * मामिवात्यथं यथा देवि स्वमाभिता ॥ १४ 
एवयुक्ता पियस्याङ्ः मेथिली प्रियभाषिणी । 
१४] भूयस्तथाऽनवद्याङ्गी समारोहत भामिनी ॥ १५ ॥ 
विवत्तेमाना चोत्सङ्ग सीता सुरसुतोपमा । 
१६] हषेयामास रामस्य हदयं भियदशेना ॥ १६ ॥ 
स निषष्याङ्कलि रामो गिरी धौतमनःशिले । 
१७] चकार तिलकः पलन्या ललार रुचिरं तदा ।॥ १७ ॥ 
बालाकसमवर्णेन तेन सा गिरिधातुना । 
१८] ललाटे विनिष्टिन सूचयन्ती निशाऽऽगमम्‌ ॥ १८ ॥ 
\°] मुखचन्द्रस्त्‌ वेद्या रक्तेन गिरिधातुना 1) 
अह्कितस्सन्ध्यया पूर्णो निशाकर इवाबभौ ॥ १६ ॥ 
~] समनःशिलातिलक वक्तं पदनसनिभम्‌ । 
15] रक्तोत्पलविशालाक्तं पुण्डरीकपिवाबभो ॥ २० ॥ 
८, ल-पुरीव। ९० कै-<मप।धितः । 


& ल विहगे । १९१ ब- पश्यते | 
१० ल, म-°स्कन्व्‌ , | म 02|| 


भयोध्या-काण्डम्‌ १०६ । ३० ॥ ४१६ 


केसरस्य त॒ पृष्पाणि करेणामृष्य राघवः । 

१६] अलकान्‌, रपुरयामास मेथिल्याः प्रीतिमावहन्‌ ॥२१॥ 
अभिगम्य तथा तस्यां शिलायां रघुनन्दनः । 

२०] श्न्बीयमानो बेदेहया ^ ` देशमन्यं जगाम सः ॥२२॥ 
विचरन्ती तदा सीता ददश हरियूथपम्‌ । 

२१] बने बहुमृगाकीणे सा भयाद्‌ राममाधिता ॥ २२॥ 
रामस्तामपि बाहुभ्यां परिरभ्य“ महाथुजः | 

२२] सान्त्वयामास वामोरुमभिलत्तय स वानरम्‌ ॥ २४॥ 
मनःशिलायास्तिलकः सीतायाः सोऽथ वक्षसि । 

२३] समहश्यत सङ्क्रान्तो रामस्य विपुलोनसः*“ ॥ २५ ॥ 
प्रजहास तदा सीता गदे वानरथूथपे । 

२४] दृष्टा भर्तरि, सडमऋान्तं ' ` तिलकं समनःशिलम्‌**॥ २६ ॥ 
श्मपश्यदथ वैदेही वने तस्मिन्‌ मनोहरम्‌ । 

२५] अविदृरादशोकार्ना प्रदीप्तमिव काननम्‌ ॥ २७ । 
दष्टा च सात्रवीद राममशोकङघुमाथिनी । 

२६] साधं तदभिगच्डाबो वनमिच्छाङ्नन्दन \॥ २८ ॥ 
तस्याः परियार्थं राभस्तु देव्या दिव्याच्ुरूपया" ˆ । 

२७] सहितस्तदशोकानां विशोकः प्रयया वनम्‌ ॥२६ ॥ 
तदशोकवनं रामः समायो व्यचरत्तदा । 

२८] िरिपुज्या पिनाङीव सह हैमवतं वनम्‌ ।॥ ३० ॥ 





१२ ल-अलंकां । १६ म-सङ्कऋ्ान्ता । 
१३ म-वेवे्ी। 
९७ म-परिरत्य । भ 


१५ ल-विपुलो०। १८ ब-दि्यान्तङ्पया । 
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तावन्योन्यमशोकस्यं पुष्येः पल्चवधारिभिः.९ । 

२६] समलथ्वक्रतुरुमो कामिनो नीललोहित ।॥ ३१ ॥ 
्ाबद्धवनमाली द्र इृतापीडावतंसको । 

३०] भायोपती तावचलं शोभयाशक्रतुस्तदा ॥ ३२ ॥ 
एवं स विविधान्‌ देशान्‌ दशंयित्वा रिया परियः 

३१] आजगामाश्रमपदं सुसं भृष्टमलङकृतम्‌ ।। ३३ ॥ 
भत्युञ्जगाम संक्रान्तो लच्मणो गुरुवत्सलः । 

३२] दशेयन्‌ विविधं कम सौमित्रि; स्वषतं -, तदा ॥ ३४ ॥ 
शुद्धबाणहरतास्तत्र मेध्यान्‌ इृष्णमृगान्‌ दश । 

३३] राशी तान्‌ पुषठमासानन्यस्त्यत्तवा च कांधन ॥ २५॥ 
त [ह्‌] दृष्ट्रा कमे सौमित्रभ्राताभीतोऽमवत्तदा 

२३४] क्रियन्तां वलयश्चति र।मः सीतामथान्वशात्‌ ॥ २६ ॥ 
छग प्रदाय भूतेभ्यः सीताऽथ वरवणिनी । 

३५] तयोरप्यददद्‌ ्ात्ोमध्वं मासं च सम्भृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
तयोस्तुष्टिमथोत्याद्य वीरयोः इृतशौचयोः । 

३६] विधिवन्नानकी साऽथ चक्र स्वाः * प्राणधारणाम्‌**॥ ३८॥ 
शिष्टं मासं निकृत्तं यच्चोषणायोपकल्पितम्‌ ` ` । 

३७] तद्र रामवचनात्‌ सीता काकेभ्य. पयरक्षत ॥ ३६ ॥ 
तां ददशं ततो मत्तां काकेनायासितां शम्‌ । 

३८] यः स सारान्तरचरः* ˆ कामचारी विहङ्गमः ॥ ४०॥ 
काकेनालोडचयमानां तां रामो व्यहसदात्तराम्‌ । 

२६] साधुकोपानवधाङ्गी मत्तः भरणयद्पिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 








१६ ल-कशषारिभिः। । २२ ब-स्वं धराणधारशम्‌। 
२० ध, ल, म-सम्धान्तो । २३ म-0च्दृलेषश्या0 । 
२१ ब, ल, म-सुकृतं । २४ ब-सारात्रचदुः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०६ । ५२॥ ४२१ 


इतश्चेतश्च तां काको वारयन्ती पुनः पुनः । 

४०] पक्ततुण्डनखाग्रश्च कोपयामास कोपनाम्‌ ।। ४२ ॥ 
तस्याः ्र्फुरमाणोष्ठं ्ङुटी पुटशोभितम्‌ । 

४१] मुखमालाक्य काकुःस्थस्तं काक मत्यषधयत्‌ ।॥। ४३ ॥ 
स धृष्टमानी विहगो रापमप्यविचिन्तयन्‌ । 

४२] सीतामभिपपातैव ततश्चुक्रोध राघवः ॥४४। 
सोऽभिमन्त्य शरेषीकामिषीकाल्ञेण वीयवान्‌ । 

७३] काकं तमभिसन्धाय ससजं पुरुषषेभः ॥४५॥ 
स तयाऽभिद्रूतः काकर्खन्नोकान्‌ पयधावत । 

४७४] देबेदत्तवरः प्ली धारान्तरचरो लघु; ॥४६॥ 
यत्र यत्रागमत्‌ काकस्तत्र तत्र ददशे ह । 

४५] इषीकाभूतमाकाशं स `` राम ˆ` पुनरागमत्‌ ॥४७॥ 
स मूधेन्यपतत्‌ काको राघवस्य महात्मनः । 

४६] सीतायास्तन्न पश्यन्त्या मानुषीमीरयन्‌ गिरम्‌ ।४८ 
प्रसादं कुर मे राम पराणे; सामग्रयमस्तु मेः । 

४७] अन्न स्यास्य भरमावन शरणं न लभे कचिद्‌ ` " ॥४६॥ 
तं काकमन्रवीद्रामः पादयोः शिरसा नतम्‌ । 

४८] सान्चुको शतया धीमानिदं वचनमथेवत्‌ ॥।५०॥ 
मया रोषपरीतेन सीतामियचिकीषणा । 

४६] अघ्मेतत्‌ समाधाय त्वद्रधायाभिमन्तितम्‌ ।।५१॥ 
यतो मे चरणौ मूदभां नतस्त्वं जीषितेच्छया । 

५०] अद्य ~ˆ त्ववेक्ञाः ` त्वयि मे रदयो हि शरणागतः ॥५२॥ 

२५ अ, ल, म- रमं सयुन० ) २७ म--कुचित्‌। 

२६ म- भमस्तुते । २८ ल-यद्यत्व० । 
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अमोघं क्रियतामसख्रमङ्गमेकं ` ` परित्यज । 

५१] किमङ्ग शातयत्वेषा ` ° शरेषीकेति कथ्यताम्‌ ॥५२॥ 
एतावद्धि मया शक्यं तव कतुं भियं खग । 

४५२] एकाङ्गीनो जीव त्वं जीभितं मरणाद्ररम्‌ ।॥५४॥ 
एवध्रुक्तस्त॒ रामेण सम्पधायाथ वायसः । 

५३] अध्यवस्य द्रयोरक्णोस्त्यागमेकस्य पण्डितः ॥५५।॥ 
सोऽब्रवीद्राघवं काको नेत्रमेकं त्यजाम्यहम्‌ । 

५४] एकनेजोऽपि जीवयं त्वत्पसादान्नराधिप । ५६॥ 
रामाचुन्नातमद्रं तत्‌ काकनेजमशातयत्‌ । 

५५] बैदेही विस्मिता तत्र काकस्य नयने हते ॥५७॥ 
निपत्य शिरसा काको जगामाशु यथग्सितम्‌ । 

४५६] लच्मणानुचरो रामश्वकारानन्तराः क्रियाः ॥५८॥ 
अथ सेन्यस्य महतो गजवाजिरथोद्धतः । 

४५७] श॒श्रे तुलः शब्दः सागरस्येव मथ्यतः ॥५६॥ 
मथ स िबुधराजविक्रमः 

कमलदलायतरष्टिरत्रवीत्‌ । 

किमिदमिति समीय लच्मणं 

५८] सं गुरुवचः भतिपूज्य बोत्थितः ।॥।६०॥ 

इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे इषीकाख वेसजनं 
नाम सः ॥ [१०९] ॥ 


२& ब~ ण्मेतं । | ० ब, ल, म~ ग्यत्वेका । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ११० । ११ ४२३ 

[व-२ ०६] [दक्ाधिकशलतमः सगेः] = [०६] 
श्रथ रामे तदासीने ल्मे चापि गच्छति । 

१] तस्य सन्यस्य महतः पादुरासीन महास्वनः ॥१।।९) [५ 
तेन स्वनेन महता बधंभानेन बोधिताः । 

२] ग॒शस्सन्तत्यजुन्यांघ्रा निलिन्युवेनषासिनः ॥२।॥ (ए 
स्चत्पेतुः खगास्तत्र मृगयुथाश्च दुद्रुवुः । 

३] ऋन्ताशोत्छञ्य हक्ताग्रान्‌ भरपेतुहेरयो गहाः ॥३॥ [भ 
दवाग्नरिव वित्रस्ता दुदुवुगेजयृथपाः । 

४] व्यजुम्भन्त महासिंहा मदिष्याश्च ' व्यलोकयन्‌ ॥४॥ [£ 
बिलानि विवि्ुव्यालाः स्वस्ति जेषुरदिजातयःः । 

५] विद्याधराः सथत्पेतुः किन्नरा भेजिरे दरीः ॥५॥ [प 
तमभ्यासमचुप्राप्तं तस्य देशस्य लक्मणः । 

६] सेन्यस्यागच्चतः शब्दमेत्य रामे न्यप्ेदयत्‌ ॥६॥ [ध 
तभ्रुवाच ततो रामः सुमित्रा छुपजास्त्वया । 


७] महास्वनोतिगम्भीर स त्वया ज्ञायतामिति ॥५७॥ [७ 
स लदभणश्च त्वरितः सालमारुद्य पुष्पितम्‌ । 

८] दिशः क्रमेण सम्पश्य णचीं दिशमवेक्तत ॥८॥ [११ 
उदङ्घ्ुखः स सम्प च्य ददशं महतीं चसम्‌ | 

६] रथाश्वगजसम्पूर्णा यत्तगंपरां पदातिभिः ॥६॥ [१२ 


शंसमानो नरव्याघ्रो लच््पणः परवीरहा । 
१०] शशंस सेनामायान्तीं वचनं चेदमघ्रवीत्‌ । १०॥ [१३ 
अनि संशमयत्वायां सीता चाविशरता गुहाम्‌ । 
११} रु सज्ञ्ये च धनुषी कवचं धपारयस्ष च ॥११॥ [१४ 


0ष,ल,म। | २ ल--ण्ातियः। 
१ब, ल, म-महिषाश्च । 


४२४ वान्मीकोय-रामायणम्‌ 


नागाश्वरथसम्पूणा तां चमू सन्निशम्य सः 

१२] रामः पमच्छ सौमित्रि कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ।१२॥ [१५ 
राजा वा राजपुत्रो वा वनेऽस्मिन्‌ मृमयाङ्गतः 

१३] मन्यसे वा यां तखं तथा लद्मण शं पे ॥१२॥ [8 
एवमक्तोऽथ रामेण लदमणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

१७] दिधक्तुरिव कोपेन उवलितो हव्यवाहनः ।१४॥ [१६ 
सपत्नो राञ्यकामोऽयं व्यक्तं राज्गाऽभिषेचितः | 

१५] अर्वां हन्तुमिहाभ्येति ' भरतः केकयीसुतः ।१५॥ [१७ 
ञ्रसौ हि सुमहास्कन्धो ˆ विटपीव महाद्रुमः । 

१६] विराजते गजस्फन्े * कोविदारध््रजो यथा \॥ १६।। [१८ 


भजन्ति च यथा ऽऽकाशमश्वा वायुजवा दताः । [ १६१ 
१७] शृहीतधदुषश्वापि योधाः सनो भवानघ ॥१७॥। [२०१ 
अधवा तवं गिरिगुहां सभायेः परविश स्वयम्‌ । [> 


१८] अपि मेऽ समागस्ञैत्‌ कोविदारध्वनो रणे ॥१८॥ [२ 

र] बाहोयदुचितं सर्वं तत्करिष्यामि राघव । 

५] अहमेकः करिष्यामि त्वत्ष्यस्योचितं यथा ॥ १६ ॥ [ ` 
अद्र मत्कामेकोत्छष्टाश्शराः कनकभूषणा 


1] पास्यन्ति रुधिरं नृणां हृदयादचिरादिव ॥ २० ॥ [प 


एते भ्राजन्ति संहृष्टा हयानारुद् सादिनः [१६ 
१६] समन्तात्‌ परियातास्ते रापशंलणुपाश्चिताः ॥ २१॥ [ 
अपि परयेयमचाहं ` भरतं यत्कृते" महत्‌ । [ष 
२०] राघव त्वमिह प्राप्तो दुखं बे सहितो मया ॥२२॥ [२२ 
३ ल, ब, म-- ऽभिवाभ्येति। | द व->मद्यहं । 
४ त-स्कन्दो | ७ ब~ यत्कृतं । 


५ त -स्कन्दे । 


भयाध्या-काएडम्‌ ११० । ३२॥ ४२५ 


` कत्ते त्वमितो राज्यात्‌ प्रच्युतो रधुनन्दन । [२२१्‌ 
२१] स सम्प्रप्ठोऽप्ययं पापो मवतो बाणगोचर्‌ ॥२२॥ [२२्‌ 
२२१] भरतस्य वपे दोषं नाहं पश्यामि राघव ; [२३३ 
५] पूबांपकारिणं हन्याह्‌ धर्मोऽयं तु बिधीयते ' २४ ॥ [२ ४ 
)र] पूवापकारी भरतस्त्क्तधर्मश्च राघव । [२४ 
२२३] तस्मिन्‌ विनिश्तेऽ्र स्वभनुशाषि वसुन्धराम्‌ ॥२५॥ [२५ 
श्रय पुत्रे हते साऽ केकेयी राञ्यकामिनी । [२५३ 

२३] प्रं पश्यतु दुःखातां हस्तिमग्नमिव द्रुमम्‌ ॥ २६ ॥ [२६ष्‌ 
कङेयीं च हरिष्यामि ` सानुबन्धा सवान्धदाम्‌ । [२६३ 

२४] कलुषेणाद्य: महता मेदिनो संपुच्यताम्‌ ॥२७॥ [२७ 


ञ्मचमं सश्चितं कोधमसत्कारं च राघव । [२७३ 
२४] प्रतिमो स्यामि योधेषु कत्तष्विव हुताशनम्‌ ॥ २८ ॥ [२१ 
अरं ' " चित्रस्थ काननं निशिते." 'शरेः। [२८्ड 
२६] दिखा शत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोदकम्‌ ।।२६ [२९ 
शरेनिर्भिश्रहृदयान्‌ कृ ञ्जरास्तुरगांस्तथा । [२६ 
२७] भृताशिराय मक्ञन्तां नरांस्त्वज्निहतान अवि ॥२०॥ [३०१ 
शराणां धनुषश्वाहमदृणोऽस्मिन्‌ महावने । [३० 
२८] ससैन्यं भरतं हत्वा भगेयंरनात्र संशयः॥३१॥ [३१ 
प्रमधितहयनागां स्यन्दनोत्तिप्तचक्रा 
विमथितनरगार््रां शोणिताद्रौ नरेश । 
` भरतनृपतिसेनां पश्य चेमां शयार्ना 
३०] मृगखगषटकशथक्तामय मद्राणमिननाम्‌ ॥२३२॥ [ 


इत्था रामायणे अये।ध्याकाण्डे लक्ष्मणकोपो 
© 
नाम समेः॥[११०॥ 
८, हा, म-दनिष्यामि। १० ब (धमं । 


§ ब, म-कलुषेम १५ १९ ल-अचेषव । 


४.२६ वाल्मीकीय -रामाखस्‌ 


[क-१ ०७] [एश्ञादःख षेकङरातलमः सगः] -[दा-ईअ] 
अप्वकोषं चः सौमित्रि सरप्रणं कोधमूर्धितम्‌ | 
१] रामः संशमयामाष वचनं चेदभवरशीत्‌ । १॥ [१ 
विपि कृवपूवं नो. कद! जु मरतेन किप्‌ । 
२] अनिष्टं, भरतात्‌ कि नो येन स ` दन्तुषिच्यति ।२॥ [१४ 
किमत्र धन्वा काथमसिन। चभेवमेखा । 
३] महेष्वासे महाप ` तरि स्ववभागते ॥३॥ [२ 
प्राक्कालो यदेषोऽस्मान्‌ भरतो द्रष्टुमिच्चति । 
४] अस्माञ्च भनस(ऽप्येष नाहितं कतमहेति* ॥४॥ [१३ 
न च ते निष्टुरं वाच्यो भरतो नाहितं वचः । 
५] अहं त्वपरियद्चक्तः" स्यां भरतस्थाष्रिये छते ॥५॥ [१५ 
कथं नु पज्रः पितरं हन्यात्‌ कस्थाञ्चिदापरि । 
६] भ्राता वा भ्रातरं हन्यात्‌ सौभित्र प्रियमात्मनः ॥६॥ [१६ 
यदि वा राञ्थदैतोस्सबपिमां बाचं प्रभाषसे । 
७] बकत्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्परं प्रदीयताम्‌ ॥ ७॥ [१७ 
उच्यमानो हि भरतो पया लकमण तत्वतः । 
८] राञ्यमस्म भयष्देति बाढमित्येव वच्यति ॥८|॥ [१८ 
तथोक्तो धमंशीलेन भ्रात्रा? तस्य हिते रतः । 
&] लक्मणः भविवेशेव स्वानि गान्राणि लया ।8॥ [१8 
तद्वाक्यं खर्म. शरुस्वा व्रीडितः परत्युवाच ह | 
१०] त्वा ' मन्ये ` द्रष्टुमायातो चरता ते भरतः स्वयम्‌+ १०।।[२० 
व्रीडितं लच्मणं दष्टा रायः प्रत्युवाच ह 
११] एष मन्ये महाबाहुरस्मान्‌ द्ष्डुमिशगतः ॥ ११॥ [२१ 
(न २६८२ 


३ इ-0 चरके । ७ ष, ल, म-मध्ये त्व । 
४ ल -ऽमिच्डुति । ब, ल-न्नातास्ते। 


अयोध्या-कार्टम्‌ १११ । २१॥ ४२७ 

| बनवासङृतं दुखं चिन्तयन भनातृबत्सलः । [ष 
इमां च मेय षेदेहीमत्यन्तद्ुलसेषिताम्‌ ।0 

१२] बनबासमचुभ्याय गुहं ` ˆ नेहमिहागतः' ॥१२॥ [२३ 
एतौ तौ सम्मकाशेते शोभयन्तौ -महाष्टजौ । 

१३] बायुवेगोपमेनींताषग्रतो जवनैः: १२ ॥ [२४ 
एष वे स महाकायो राजते वािनीशुखे । 

१४] नागः शत्रुञ्जयो नाम ृद्स्तातस्य सम्मतः ।१४॥ [२५ 
इति सम्भाषमाणस्तु रामः सौमिन्रिणा -सह । 

१५] ताँ चमं इषसंपनमां ददशे सह सीतया ॥ १५॥ [४ 
अवतीयं च शेलाग्राह्नचमणो लललया मतः| 

१६] रामस्य पाश्वेमागत्य वीरस्तस्थावधोगुखः ।१६॥ [२८ 


भरतेनाथ सन्दिष्टा सम्मर्दो मा भरेदिति। 

१७] समन्तात्‌ तस्य देशस्य सेनावासमकन्पयत्‌ ।१८।॥ [२६ 
अध्यभमिरवाङुचमूर्योननं पवतस्य च । 

१८] आहत्यावासिताऽरण्ये गजवाजिसमाक्ला ॥१६॥ [३० 
निवेश्य सेनां स विथः पद्ध्थां पादवर्ता रः । 


१8] अभिगन्तुं स काकुत्स्थमियेष गुरुबत्सलः ॥ २० ॥ 
सा चित्रङ्ूटे भरतेन सेमा 
धर्म पुरस्छत्य विहाय दम्‌ । 
प्रसादनाथाय तदाऽपरजस्य 
, २०] विराजते नीतिविदा णीता" ॥ २१॥ [२१ 
इत्याच रामायणे जयोध्याकाण्डे लष््मणवाक्यं 
नाम सगः ।॥ [१११]॥ ५ 


& ब, ल, म--0)। ६ 
१०. द्ध ॥ | ११ ब, ल- प्रतीतौ । 


४२८ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ वै-प् ]=[ दादक्लाधिकशततमः सगः 1=[ दा-९८ 1 
निविष्ठा्या त॒ सेनायां यथाऽऽदिष्टं विनीतवत्‌ । 
भरतो ्रातरं वाक्यं शचरघप्रिदमत्रवीव्‌ ॥ १॥ [२ 
चिपमिदं वनं सौम्य नरसिंहः" समन्ततः । 
लुब्धकः सहित. सवैः समरन्बेषितुमहेति ॥ २॥ [३ 
गुहो ब्रातिसहस्त्रेण शरचापासिधारिणा । 
बने वसन्तं काङुत्स्थप्स्मिन्‌ परिटतस्त्वया ।॥ ३॥ {४ 
रामं यावन्न पश्यामि लच्पणं च महाबलम्‌ । ` 
बेदेहीं च महाभागां न मे शान्िभविष्यति ॥ ४ ॥ [६ 
[यावन्न चन्द्रसंकाशं पश्यामि शुभमाननम्‌ । 
भ्रातुः पद्मपलाशान्ञं न मे शान्तिभेविष्यति] [.\ 
यावन्न चरणौ भ्रातुः पार्थिषन्यज्ञनान्विती । 
शिरसा भरश्हीष्यापि न मे शान्तिभेविष्यति | ५ ॥ [७ 
परिष्वङ्ग शुजार्भ्या तु याबन्न वदतां वरः । 
स करिष्यति धमात्मा न मे शान्तिभेविष्यति ॥ ६ ॥ [॥ 
यावन्न चंद्रसद्मशं पश्यामि छुभमाननम्‌ । 
श्राठुः पद्पलाशाक्तं न मे शांतिभेविष्यति || + [॥ 
यावभ् राल्य राघ्याहेः पित्पेतामहे स्वके । 
न निवेक्यति काडत्स्थो राजीवाक्तो महाद्युतिः ॥७॥ [१० 
क तकायां महामागा बेदेही जनकात्मजा । 
मतांरं च समागत्य पूथिबीं नाधिगच्डति ॥८|॥0 . [११ 
१ ब-भरसिद । 4 ब, ल- इत्यधिकम्‌ । 
२ श- युशो०। म-0) 


अयोध्या-काएटम्‌ ११२। १६॥ ४२६ 
स्वस्ति ` नविघ्रकूटोऽयं ` गिरिरानो माययुतिः ।0 
यस्मिन्‌ बसति काडुतस्थः कुवेर इव मन्दिरे ॥ १०॥ [१२ . 
हृतकायंमिदं दुगं बनं व्यालनिषषितम । 
श्रध्यास्ते यन्प्हातेजाः रापः शसभृतांवरः ॥११॥ [१३ 
एवघुक्तवा महाबाहुमेरतः पुरुषषभः। 
पद्धधामेव ्रहातेजाः भविवश गहद्नम्‌ ॥ १२॥ [१४ 
स तानि दुमनालानि जातानि गिरिसानुषु । 
पुष्पिताग्राणि प्ध्येन जगाम षदतां बरः ॥१२॥ [१५ 
स गिरेित्रहूटस्य सानून्यन्विष्य वेगितः ।() 
रामाभ्रमृतस्याग्द्टवान्‌ पममुर्थितम्‌" ॥१४\ [१६ 
तं दृष्ट्रा भरतः श्रीमान्‌ एुमोद सह बान्धवः । 
श्मसि राम इति ब्नात्वा गतःˆ पारमिवाम्भसः ॥१५॥१७ 
स चित्रङूटेऽथ ` गिरो निशम्य 
रापाश्रमं पुण्यजनोपसेवितम्‌ । 
गुहेन साधं त्वरितो जगाम 
पुनव्येवस्थाप्य चमुं महात्मा ॥१६॥ [१८ 
हत्यां रामायणे अयोध्याकाण्डे भरतगमन 
नाम सगः ॥ [११२] ॥ 
र ल- स्वस्थिर५। ४ ल--०मुत्थित.। 
0 । ५ ल- गत्या | 
0 ल- ६ ल म--श्षु। 


४२० ` षान्पीकीय-राभायणम्‌ 
[व-१०८]=[श्रयोद श(धिकशततमः-समेः] = [दा-९९] 


-निविष्टायां त सेनायाश्ुत्खुको भरतस्तदा । 

१] जगाम चतरं द्रष्टं शत्रुूघ्रसहितो विमुः ॥१। [१ 
श्छ्षिं वसिष्ट सन्दिश्य मातम शीधमानय । 

२] इति त्वरितमग्र स जगाम गुरुवत्सलः ॥२॥ [२ 
सुभन्स्त्वथ शत्रष्नं त्वरावानन्वपद्यत | 

३] रामदशैनजो हर्षो मरतस्येष तस्य हि ॥३॥ [३ 


पृरडन्नेवाय भरतस्तापसानातपस्थितान ' ॥४॥ 
४] ददशं च वने तस्मिन्‌ महतः सश्चयान कृतान्‌ । 
षगाणा महिषाणां च करोषानग्रिकारणात्‌ ॥४५॥ {७ 
४] गच्छन्नेव महाबाहुयुतिमान्‌ पुरूषषंभः । 
ध्ममात्यानब्रवीत्‌ सवान भरतः सत्कृताश्रितः ॥६॥ [८ 
६] मन्ये भक्षा; स्म तं देशं मरद्राजोयमजवीत्‌ ।! 
नातिदूरामहं ' मन्यं नदीं मन्दाकिनीमितः ।॥७॥ [8 


७] इदं फलानां संदिष्टं पृष्पाणयबचितानि च । [धष 
काष्ठानि परिमप्रानि भृलान्याषेष्टितानि च ॥८। [५ 
ट] उच्चैरंद्धानि चीराणि लचमणेन तथेव च । 


अभिन्गानादितः` पन्था विमलोऽनस्तमीयुषाम्‌ ॥8॥ [१० 
8] अयं पार्डुरदन्तार्ना कुञ्जराणां तरस्िनाम्र्‌ । 
शैलपार्शवे समाक्रान्तुमन्योन्यमभिगजंता म्‌" ॥१०॥ [११ 
१०] यमप्याधातुमिच्डन्ति* तापसाः सततं षने । 
तस्यासौ इश्यते धूमः सङ्कलः छृष्णवत्मेनः ।११॥ [१२ 
१ ख--रसास्ताज्ुप० । ४ य, ल - °क्रान्तम० | 


2 ल-- श्यावं । ५ ब, ल--यमयप्यादातु* । 
द अ~ अविश्ार। 
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११] अहे तं पुरुषन्पाधरः पितुरादेशकारिणम्‌ । 

अथ : द्र्यापि काङकसस्थं महषिसमदशंनम्‌ ॥१२।॥ [१३ 
१२] अरय गत्वा भुहूत्तं स विग्रहं सपीपतः । 

मन्दाङिनीमवुपराप्य तं जनं वाक्थमव्रतीत्‌ । १३॥ [१४ 
१३] अयं स पुरुषब्धाघ्र आस्ते वीरासने रतः । 

नरेन्द्रो निनेनं प्राप्तो लोकनाथो महायुतिः ॥ १४॥ [१५ 
१४] मत्कृते व्यसनं प्राप्नो लोकपालोपपोऽवशः । 

सवान्‌ कामान्‌ परित्यञ्य वने वसति राघवः ।।१५।। [१६ 
१५] तस्याहं लाकनाथस्व पादयाः सम्पस्ादयन्‌ । 

रामस्य निपतिष्यामि सीतायाश्च पुनः पुनः ॥१६॥ [१७ 
१६] एवं लालप्यमानः सख बने दशरथात्मजः । 

ददशं महतीं पुण्यां पणंशार्ला मनोरमाम्‌ ॥१७।॥ [१८ 
१७] सालतालाश्बकणाना परेबहुभिराचिताम्‌ । 

बिशलां मृदुविस्तीणी दर्भे ेदीमिवाध्वरे ॥ १८। [१६ 
१८] शक्रयुधनिकाशार्था * कमुकाभ्यों मिभूषिताम्‌ । 

महद्ध्था रुक्पपृष्ठाभ्यां नागाभ्याभिव चाचित्ताम्‌ || १६।[१७ 
१६} अरकररिमपतीकाशे्ोरिसृणगतेः शरेः । 

शोभितां दीप्तवरदनेनागे भोगवतीमिव ॥ २० ॥ [२१ 
२०] महारजतकन्ताभ्यामसिर्भ्या च विराजिताम्‌। 

रकभभिन्दुविचित्रा्म्या- धनुभ्यांभुपशोभिताम्‌ ।२०।[२२ 
२१] गोषाङ्गलिन्ेरसकतेशचित्रः कनकमूषणः । 

अरिसंपैरन ष्याः नरः सिंहशुदशामिव ॥ २२ ॥ [२३ 
६ब, ल, म-अथ) ८ ल-क्ताभ्यां । 
ॐ कञ-चाक्रयुधर | 8 ब~--० रनादश्या 


४३२ वान्मीकौय-रामायशम्‌ । 
२२] भ्ाशदिष्टे' “ बनोहेशे बेदीं सन्दीप्षपावकाम्‌ । 


ददशं भरतस्तत्र पण्यां रामनिग्रेशने ॥ २३ ॥ [२४ 
२२] स विलोक्य मुहूत तु ददशं भरतो गुरुम्‌ । 
२४१] उटजे राममासीनं जटावल्कलधारिणम्‌ ॥२४॥ [२५ 
| तं तु इष्णाजिनधरं जटिक्चं चीरवाससम्‌ । 
7] ददं रामभासीनममितः पावकोपमम्‌ ॥२५॥ [२६ 


२४३] सिदस्कन्धं महाबाहुं पद्मपत्रनिभे्णम्‌ । 
पृथिव्याः सागरान्ताया गोपारं धमेचारिणम्‌ ॥२६॥ [२७ 
२५] महात्मानं महाभागं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌ । 
सहोपषिष्टभासीनं सीतया सच्मणन च ॥२७॥) [२८ 
२६] तं षट भरतः श्रीमान्‌ दुःखशोकूषरिप्ल तः । 
अभ्यवादत धमात्मा भ्रातरं केकयीसुतः ॥२८॥ [२६ 
२७] ष्टा च विललापार्ता बाष्पसन्दिग्पया भिरा । 
अशकयुवन वारयितुं शोकं व चनभव्रवीत्‌ ॥२६॥ [३० 
पर] यः सं वदि परहृतिभिः सततं परिवायेते | 
२६३] बन्ये रगेः परितः सोऽयमास्ते ममाप्रजः ।:२३०॥ [३१ 
बोंसोभिबेहुस (दन्यो महात्मा परिष्टृतः । 
३२] भृगाजिनधरः सोऽद्य पर्ुश्रो जगतीतले ॥ ३१ ॥ [३२ 
अधारयद यो विविधारिचनत्राः सुमनसां खनः । 
३३] सोऽयं जशेभारमिमं बहते राघवः कथम्‌ ॥३२॥ [३३ 
मनिषित्तमिदं प्राप्तो दुःखं रामः सुलोचितः | 
३४] धिग्‌ जीवितं वशंसस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ।।२२। [२६ 


0 दै गयं एलोकः । [ व्यक्तं ()-म 
माति लेखकप्रमादाच्‌ । ] १०-भरागुददिष्टं । 


्रयोध्या-काण्डम्र्‌ ११२ । २२ ४३३ 


इत्येवं विलपन्‌ दीनः प्रस्विन्नयुखपड्जः । 
३५] पादावुपेत्य रामस्य प्रापतद्‌ भरतो यवि ॥ ३४॥ [३७ 
दुःखाभिभूतो भरतो राजपुत्रो महाबलः । 
३६] उत्तवाऽऽयेति सहृ दीन पुनर्नोवाच कश्चन ॥२३५।। [२८ 
वाष्पामिदितकण्ठो ' ` हि रामं दृष्टा यशस्विनम्‌ । 
३७] हा ऽऽयत्यवं समामाष्य व्याहतं न शशाक ह॒ ३६।[३६ 
णत्नघ्रश्वापि रापस्य ववन्दे चरणौ रुदन्‌ | 
३८] तावुभौ त समालिग्य रामोऽप्यश्रए्यवक्तयत्‌ | २७॥ [४० 
ततः सुमन्त्रेण च तेन चैव 
समीयिवान्‌ राजसुतावरण्ये । 
दिवाकरश्चेव निशाकरथ 
३६] यथाम्बर शुक्रब्रहस्पतिभ्याम्‌ ॥ २८॥ [४१ 
तान्‌ प्रथिवान्‌ वारणमु ख्यकल्पान्‌ " £ । 
समागतांस्तत्र महत्यरण्ये । 
वनोकसः भ्य सपेत्य सर्व 
४०] कृ पागरष्टीता रूरुदुस्तदानीम्‌ ॥ ३६ ॥ [४२ 
इत्या रामायण अयोध्याकाण्डे भरतदक्ानं 
नाम सगः ( [ ११३] ॥ 


१देव--धारशकटपमुख्यान्‌ । 


४३४ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ ¦ 
[वै०-१०६]=[ चतुर्दश्ाधिकदाततमः सगः ]=[द्‌ा-१००] 
द्माघायचस तं भूभि परिष्वज्य च राधवः। 
१] अङ्गे भरतमारोप्य पयेपृच्यत्‌ समाहितः ॥१॥ [३ 
नुतात पिता ते ऽभू यदरण्यं त्वमागतः । 
२] न हि स्वं जीवतस्तस्य गुरोर।गन्तुमहेसि ॥ २॥ [४ 
चिरस्य बत पश्यामि दूराहमरतमागतम्‌ । 
३] दुष्पणीतमरण्ये ऽस्मिन्‌ किं तत वनमागतः ॥ ३ ॥ [५ 
कच्चिद्‌ दशरथो राजा शली सत्यसङ्गरः । 
४] राजसुयाश्वमेधानामाहरता  धमेतखित्‌ ॥ ४॥ [८ 
स कचि ` ब्राह्मणो विद्वान्‌ धमेनित्यस्तपोधनः। 
४] इच्वाङ्ूणाएुपाध्यायो यथावत्‌ तात पृज्यते ॥ ५ ॥ [& 
तात किच्च कोसल्या सुमित्रा च तपस्विनी । 
६] सुखिता कचिदार्या च देवी नन्दति केकयो ॥६। [१० 


कच्चिद्‌ विनयमम्पन्नः इलो बहुश्रुतः । 
७] अननसयुरनुपर्टा सस्छृतस्ते पुरोहितः ¦ ७ ॥ [११ 


कसिचिदग्निषु ते युक्तो बाह्मणो मतिमानृजुः । 
८] हृतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥ ८ ॥ [१२ 
इष्वसे परमाचाथमथशाख्विशारदम्‌ । 
६] सुधन्वानमुपाध्यायं कचिच्वं मावमन्यसे ।(६।॥ [१७ 
कबिदात्मसमाः शराः श्रतवन्तो जितेन्द्रियाः । 
१०] ङतङ्गाथोनितङ्गाना भक्तास्ते तात मन्तिणः ॥१०॥ [१५ 


१ ब--°्माहंता । २भ--कपिहू 
क्ञ-- श्मादता । 2 क, ल, भ~. मरस्नशास्त्र० | 
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मन्नमूलो हि षिजयो राना भवति रापव । 

११] सुसंहृतो मन्तिवररमत्यमन्वकोबिदः ॥ ११॥ [१६ 
कविश्िद्रावशं नषि कचित्‌ काले विबुध्यसे । 

१२] कचिचच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यथमथंवित्‌ ॥ १२॥ [१७ 
कञिन्धन्तरयसे नेकः कचिन्न बहुभिः सह ।0 

१२] कचिनामन्तरितो मन्तो न राञ्यमनुधावति ॥१३॥ [१८ 
कृचचिद्थं विनिधिस्य लघुमूलं महोदयम्‌ । 

१४] क्तिममारभसे कते' न विघ्नयसि राघव ॥ १४॥ [१६ 
कचिन्न क्रियमाणानि कचित्ततूप्रबणानि वा । 

१५] विदुस्ते सर्वकायांणि कतेन्यानि नरेश्वराः ॥१५॥० [२० 

>] कवचिन राज्यहतोव। चथापचवशङ्धिना । 

१६1 त्वया चाप्यथवाऽमतिवेवध्यन्ते तात मानवाः ॥१६।०[२१ब 
किन्‌ मूखंसहस्रेणाप्येकं कीणासि परिढतम्‌ । 

१७] परि्डितो हरथदञषुव्रयाननिःश्रेयसं वचः ॥ १७ [२२ 
सहसैरपि मूर्खाणां यो दपः पयुपास्यते । 

१८] तयैवाप्ययुतेस्तस्य नास्ति तेषु सहायता ॥ १८॥ [२३ 
एको हमात्यो मेधावी शरो दान्तो विचक्षणः । 

१8] राजानं राजपृत्रवा भआापयेन्‌ महता शयम्‌ ॥१६॥ [२४ 
कृचिन्‌ मुख्या पहत्स्वव मध्यमश्ु च मध्यमाः | 

२०] जघन्याश्च जघन्येषु भरत्यास्ते तात योजिताः ॥२०॥ [२५ 
कच्चित्‌ ह षिकरास्तात सुनिविष्टा जनाडलाः । 

२१] देवस्थाने प्रपाभिश्च तडागेश्वोपसेनिताः* ॥ २१ ॥ [४३ 
प्हृष्टनरनारीक * समाजोत्सवभूषितः ` । 

0) कै--न(स्वि। ४ व--०१ बोपशोभिताः। 

0 ल, म-नास्ति। ५ ल--ण्रोकाः । 

0 छ, म --नास्वि । ६ ल --भूषिताः ।, 


४२६ वान्मीकीय-रामोयण । 
२२] सुषृष्टसोमः पशुमान्‌ विदिंसापरिवनितः ।२२। [४४ 


श्रदेवद्रोहक ` कचिदापद्धिश्चेव बनितः। [ ५ 
२२] कच्चिजनपद्‌ः स्फीतः सुख वस्ति राघव ॥२३॥ [४६ उ 
2६1] अरहृष्टनरनारी काः सुनिरुद्धि्रगोडला; ।:2 [भ 


२४ ] कचिवत्त जिरता वेश्या: कृषिगोरच्यकमंसु ।। २४ ॥[४५७्‌ 
२५] रकया हि रान्ना धर्भण स्वे विषयवासिन ॥२५।* [४८्ड 
कचित्‌ प्रिया समयसि कचित्ताश्च घुरक्तिता । 
२६] कच्चिन्न भदधास्यार्सा कचिद्‌ गुह्यं न भाषसे ॥२६॥" [४६ 
कवचिभागवलं गृहं कं शयी सुभजास्त्वया । 
२७] कचचिदु्रतदन्तानां इञ्ञरार्णा न तप्यसे ॥ २७ ॥ [५० 
कचित्‌ सभार्यो रमसे कचित्‌ काले विबुध्यसे । 
>] कच्चिच्च पररात्रषु- धमांथे विपबुध्यसे ।¡ २८॥ [7 
कच्चित्‌ सडमग्‌ामनीनिज्न. शूरस्ते वाहिनीपतिः 
२८] श्रषंहार्योऽनुरक्तो ` हि लोको नित्यं च तिष्टति || २६॥ [॥\ 
कचिचच्च लोकायतिकान्‌ ब्राह्मणाच्चुपसेषसे । 
२६] श्नथङुशला हते मूढाः" " पण्डितमानिनः ॥३०॥ [३८ 
शाद्ध ष्वन्येषु शुख्येषु विद्यमानेषु दुबषाः 
३7] बुद्धिमान्वीक्षिकीं पराप्य न निन्दां वधेयन्ति" ते ॥३१॥ [३8 
कचिचदशंयसे नित्यं मनुष्यान्‌ समलङकतान्‌ । 
\] उत्यायोत्याय पूवे शक्तवा च विदितं जनम्‌ ॥२२॥ [५१ 
कच्चित्‌ का [क] न्ये" ` च सायं च तंवासीनस्य चाग्रतः | 


ब, म्‌ --नास्ति। <-ब. ल, म-असखदायो०। 
अ--कै--शअस्यन्छोक्षस्य पद्ध १० ब, ल, म -भूयः। 

लुरिवं प्रतीयत । १९-ब, म-काश्यन्ति 
0-ल, म-- नास्ति । १२-ल - काले । 


-बे, ल, म--कश्चि्चा०। 
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५] पिबन्ति मदिरां नागा अुञ्ते भोजनानि च ॥ ३३॥ [य 
कच्चित्‌ पितरि सदृ्टत्ति वतसे पुरुषर्षभ । 

३१] पितामहानामपि वा बतेसे तुन्यगौरवः !॥ ३४॥ 
श्रमात्यातुपधाऽतीतान्‌ पिवृपेतामहान्‌ शुचीन्‌ । 

३२] ज्येष्ठान्‌ ज्येष्ठेषु कृचिचच्च नियो नयसि कमंसु ॥२५॥ [२६ 
कच्चिहमरयं तथा भोज्यमेको नादसि राघव । 

३३] कच्चिदाशसपानेभ्यो भ्रातरभ्यः' ` सम्प्रयच्छसि ॥३६।।[७५ 
करिचदश्वांश्च नागांश्च भोजयन्ति तवागतः । 

३४] शसकमेकतो' * वेदा दन्ना शलमानिनः ॥ ३७॥ [र 
कच्चित्तं वाहनं गुप वञ्चका न हमन्ति ते । 


३५] कच्चिन्न रा वतन्ते पररतापहारिणः !*३८। [\ 
कच्चित्‌ त्वां नावजानन्ति याजका.प तितं यथा । 
२६२] उग्र प्रतिश्हीतारं कापयानमित्र जियः ॥ ३६ | [२८ 


ये बालिशा?“ ये च दनज्ञाये मूढा ये'° च परिडिताः। 

३७] दृष्ट्रा" “ तं जनितं तेषां कचिचत्त ते घुरक्तितोः ॥४०॥ [च 
उपायङकशलं वेद्यं शत्यं सम्भाषणे रतम्‌ । 

३८] शूरमैश्वयकामं च यो न युङकते ˆ स वर्धते ॥४१। [२६ 
कचिचत्‌ ते बलिनो सख्याः सवयुद्धविशार्दाः । 

३६] हषटराप्दानविक्रान्तास्त्वया सत्छृत्य मानिताः ॥४२॥ [३० 
कचिद्‌ धृष्ट शुग्ध धृतिमान्‌ मतिमान्‌ श॒चिः । 


४०] इलीनश्चापरमत्तश्च दन्तः सेनापतिस्तव ॥ ४३ ॥ [२१ 
१३-, ल, म- भ्स्येन्यः। | १६-ब, ल, म-मूर्जा०। 
१४-ल- ते । १७-व, ल, प~ तिष्ठन्तं । 


१५-ल- बालि्ताश्च ये दल्ताः। १८-ष-- नियुङ्क्त । 


३८ व।रपीक्ीय-रामायणम्‌ । 
कश्विट्‌ बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 

४१] सम्पाप्कालं दातव्यं ददासि न विशङ्कसे ॥४४॥ [३२ 
कालातिक्रभणादेव भक्यदातन्यवनिता. । 

४२] भर्रप्यङु्वन्ति सोऽनथेः घमहान्‌ भवेत्‌ ॥ ४५॥ [३३ 
कचित्‌ पूर्वावुरक्तास्ते इलगुत्रा. भधानतः । 

३] आषु भियान्‌ भाणान्‌ सन्त्यजन्ति समाहिताः ।४६।। [३७ 
कबि दानवशो विद्वान दक्तिणः प्रतिभानवान्‌ । 

४४] यथोक्तवादी '* दृतस्ते छतो भरत परणिडितः ॥४७॥ [३५ 
कचिदष(दशान्येषु खपक्ते दश पश्च च| 

४५] त्रिमिद्धिभिरविद्गातरवेत्सि तीयानि चारकः ४८॥ [३६ 
कविर युध्यताम प्रतिपन्नश्च सेशः । 

४६] शुदु्षलान्‌ वारयंश्च वतेसे रिषुघरदन ॥ ४६ ॥ [भ 
बीरेरध्युपि्ताः  नित्यमस्माकं तात पूर्वजे; । 

४७] सत्यनान्नीं इदद्मारां दस्त्यश्वरथसङ्कलाम्‌ ॥ ५० ॥ [४० 
ब्राह्मणै; क्षतये श्येः रतेस्तात स्वकमय । 

४८] भितेन्दरमेकयत्सदेदंढवी येः सहस्रदः ॥ ५४१॥ [४१ 
भासादैविविधाकारशेतां दिग्येरलङ्हृताम्‌ । 

७६] कचि रुदिता स्फीताषयोध्यां परिरक्षसि ०॥४२॥ [४२ 
कलिन्‌ मनुष्यशादल मलुष्यान्‌ समलङृतान्‌ । 0 

५०] उत्थायोर्थाय पू गह राजपु्राभिवीक्तसे ॥ ५३॥ [५१ 
कचित्‌ सद्‌ ते दुगांणि धन्रान्यागुषादिके १ । 

५२] यन््ष परिपूर्णानि तथ शिन द्॒षर; ॥ ५४॥ _ [५२ 
१६-ह युकतोथंबादी । । 0-म-नस्वि। क 
४०-स म बीरोश्चाध्यु3 | | २१-भ -न्यायुधाधिकेः | 
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भायस्ते विपुलः कञ्चित्‌ कचचित्स्वन्यतरं व्ययः । 

५३] अपात्रेषु नते कश्वित्‌ कोषो गच्छति राघव ॥५५॥ [५४ 
देवताथेषु पित्षु ब्राह्मणाभ्यागतेषु च । 

५४ -योषषु मित्रवगेष किद्‌ गच्छति ते व्ययः ॥५६॥ [५ 
कबिदार्यो विशुद्धात्मा क्तपितश्चोरकपंणो । 

५५] अदृ्टशाख्जडशलेन।यं ध्यायति भानवः ॥ ५७॥ [५६ 
ग्रहीतलोक आरक्षः `` कुशलो टष्टकारणः। 

५६] कञचिन्न मुच्यते बौरो धनलोभान्नरषैभ ॥५८। [५७ 
कचिच्वाविदितार्ेष बलिनो दुरैलस्य च । 

४५७] अप्तपातात्‌ पश्यन्ति कायेष्वधिषेता नराः ॥ ५६॥ [५ 
यानि पिथ्याऽभिशस्तानां पतन्त्यश्रूणि रोदताम्‌ ' । 

५८] तानि पुत्रपशन्‌ घ्नन्ति तेषा मिथ्या ऽभिशंसिनाम्‌॥६०।[५६ 
कचिद्‌ दद्धं बार्लाश श्ुख्यान्‌ वांश्च सम्मतान । 

५६] दानेन वचसा चेव यथावक्वाचसे ऽनघ ॥ ६१ ॥ [६० 
कचिद्‌ शरश्च शृद्धारच तापसान देवताऽतिथीन्‌ । 

६०] पूज्याश्च सर्वान्‌ सिद्धाथान ब्राह्मणाश्च नमस्यसि।।६२।[६१ 
कशचिदर्थेन वा धमेमर्थ धर्मेण वा पुनः| 

६१] उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रषाधसे ॥६३॥ [६२ 
कश्चिदर्थ च धरम च कामं च वदतां बर । 

६२] विभ्य काले कालज्न सवान्‌ भरत सेवसे ॥ ६४ ॥ [६३ 
कचितत ब्राह्मणाः स्ये धमंकामाथंकोविदाः । 

६३] न शोचन्ति महापाङ्गाः पौरजानपदेः सह ॥ ६५ ॥ [६४ 

५९-ब, ल, म- संनतः, | २३ ब- शोचताम्‌ । 


॥\ 1. वाल्पीक्ाय-रपम्रायणम | 


नास्िक्यमरृतं कौधः पमादो दीरधघूजता । 
६७] अ्रदशंनं ज्ञानवतामालस्यं पापटत्तिता ॥ ६६ ।॥ [६७ 
एकं चित्तमर्थानामनथंश्चोपमन्त्रणम्‌'* । 
६५] निश्चितानांच न।रम्भो मन्त्रस्यापरिरक्तणम्‌ ।६७॥ [६६ 
>] रङ्गलानामयोगश्च `“ भीद्युत्सगेश्च सवशः । 
कञ्चित्‌ त्वं वजेयस्येतान्‌ र जदोषान्‌ चतुदश । 
६६] यंराव्िष्टः भियं क्ति नाश्येसूथिवीपतिः ॥६८॥ [६७ 
तथा तं चानुपृच्छन्तं रामं व्यपितचेतनः। 
११०-१] अन्नापयत शोकार्तो भरतो मरणं पितुः ॥ ६& ॥ [\ 
त्वामेव शोच॑स्तव दशनेप्सु- 
स्त्वय्येव तां तामविचायं बुद्धिम्‌ । 
त्रया विदहदीनस्तव शोकरुद "ˆ- 
३] स्त्वदथमेवास्तमितः पिता नः ॥ ७० ॥ [पि 
पुवं च राजास्तपिषायुयुज्य 
श्रुत्वा च वाक्यं भरतस्य तस्य । 
विकीष्माणो रघुनन्दनस्तदा 
४] पितुः परतिज्ञा स बभूव तृष्णीम्‌ ॥ ७२॥ {४ 
इत्याष .मायणे अयोध्याक्ारडे 
कथित्को नाम सगे ॥ ११४ ॥ 


२४ ब--° मनथस्यापण० २६ ल~ -चुद्धः । 


2५ व~ मंगकन्रास्तयो्श् 
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[व-!? ?०]-[पश्चदहाधिकरातततमः सर्गः] [दा-१०१] 
तं तु रामः समाश्वास्य भरतं ग॒रुवत्सलम्‌ । [११्‌* 
प] उत्थाप्य मूधि चाघ्राय पादयो पतितं तदा ॥१॥ [४ 
किमेतदिच्छेयमहं श्रोतुं यह्‌ ' व्याहतं त्वया | 
‡ ] कस्मात्‌ त्वमागतो देशमिमं चीरनराधरः ॥२॥ ` [२ 
य्निमित्तमिमं दें कृष्णो जिनजगधरः । 
 }] हित्वा राज्यं भविष्स्त्वं तत्‌ स वक्तुमर्हसि ॥३॥ [३ 
इत्युक्तः केकयी पुत्रः काङकत्स्थेन महात्मना । 
९] भभृ्य बाष्पं बाहुर्भ्यां पराज्ञलिवाक्यमव्रवीत्‌ ॥४॥ [४ 
श्रार्यो राज्यं परित्यज्य कृ-वा कमं सुदुष्करम्‌ । 
२] गतः स्वर्गं महाबा; पुत्रशोकाभिपीडितः ॥५॥ [५ 
दुरा सख्ीबुद्धिमास्थाय के यी राज्यकामिनी । [> 


५] चकार सुमहत्‌पापमिदं मम यशोहरम्‌ '।६॥ [8 
सा राज्यफलमपराप्य विवा शोककपिता। 

६] पतिष्यति पहाघोरे निरये जननी पम ।।७। [७ 

` तस्य मे दासभूतस्य भरसादं कतुमहेसि । 

७] अभिषिच्यस्व चानेन राज्येन मघवानिव ॥८॥ [८ 
इमाः भदरृतयः सवां पिधा मातरश्च पे । 

८] त्वत्‌ सकाशमनुषाप्ताः पसादं कठुमहेसि ॥६॥ [2 


त्वभावुषव्यंतो ` युक्तं युक्तं कामेन मानदं । 
8] राज्यं प्राप्नुहि धर्मेण सकाम।न्‌ सुद: इर ॥१०॥ [१० 
भवत्वविधवा भूमिस्त्वया पत्या समन्विता । 
१०] शाशना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥११॥ _ [११ 
१ ष-खदु ¦ ल-त्वामनुपूर्वतो । 
२ ब, भ--त्वमानुपूषेतो) । त 


+ {1 . बास्पीज्य-दापायणम ) 


माद्भिः सचिवः सर्वेः शिरसा याचितो भया, 
१९१] जातुः भिवस्य दासस्य परसादं कठमहेसि ॥१२॥ [१२ 
तदिदं शाश्वतं सवं पित्र्यं सचिवमरएल्पर्‌ । 

१२] पूजितं यदरजव्यात्र नावमानितुमदंसि ॥१३॥ [१३ 

एवशुक्तवा महाद्ाहुः सत्वाढघः कडयीसुतः । 

१३] रामस्य पादौ शिरसा जग्राह भरतस्तदा ॥१४॥ [१४ 
१४} तमाचेमिव मातदं निश्वसन्तं शृहुयृहुः । [१४्‌ 
१५१्‌] कलीनः सरवसम्पन्नस्तेजस्वी चरितव्रतः ॥१५॥ [१६ब्‌ 
१४३] रामोऽप्यथात्रबीद्‌ वाक्यं भरतं केकथीयुतम्‌ । [१५३ 
१५३] राज्यहेतोः कथं पापमाचरेमद्विधो जनः ॥१६॥ [१६३ 

न दोषं त्वयि पश्यामि सूदषपप्यरिसूदन । 

१६] न चापि जननीं बान्यात्‌ त्वं विगहितुमहेसि ॥१७:। [१७ 

यादत्‌ पितरि धर्मङ्ग गौरवं भम पानद । 

१७] साबदेब जनन्या मर केकेय्यामपि गौरवपर ॥१८॥ ¬ [२१ 

स तार्भ्याः ष्मशीलाभ्यां वनं गच्छेति रापत्र । 

१८] भातापिद्भ्याञुक्ः सन कथं कुयामवोज्यथ ॥१९।०[२२ 

त्वया राश्यमयोध्दा्या पाषठव्यं लोकश्चत्छतप्‌ । 

१६} बस्तव्यं दयदकारणएये पया बल्कलदसस्म ॥२०॥ [२३ 

एवं त्श भहामामो विभागं लोकदन्िशौ । 

२०} व्यादिश्य के ध्ा्त्वा दिशं दशरथो संतः ॥२१॥ [२४ 

स चेत्‌ भशं राम्रो राजा लोकश रस्तत्र । 

२१] पित्रा दत्तं यथाभागधुपमोक्तुं त्वमसि ।२२॥ [२५ 
` ई 0 (स्वकं स्मि प्र-देन) , कौ0 स्वं माति प्रमादेन + ) 
३, ख, म- वार्तं । | 
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अतुदेशसमाः सौम्य द्डकारणयमाधितः । 
२२] उपभोच्ये यथादत्तं मागं पित्रा महात्मना ॥२२॥ [1;* 
यदत्रवीन्मां युरलोकसत्कृतः 
पिता प्यत्मां विब्रुघोपमो दपः 
तदेव भन्ये परमात्मसंहितं 
२३] न सर्बल्लोकेरबरताऽपि सत्कृता ॥२४॥ [२६ 
इत्यव रामायणऽयोध्याकाण्डे सालप्रङ्नो 
नाम खगः ॥११५॥ 





# थं मोक दा किशात्यपुस्तके कोष्ठे तः 


४ + वाटपीकीय-रामायणम्‌ । 
[वै-११ =; षोडदाधिकडाततमः समः] = दा-९-२,९०३] 
शमस्य तु बचः श्रत्वा भरतः पत्युषाच ह । 
१] किं मे धमाद विहीनस्य राजधमेः करिष्यति ॥ १।। [१ 
शाश्वतो ऽयं सदां धमे स्थितो ऽस्माकं नरषभ । 
२] ज्येष्ठे त्वयि स्थिते राजन्‌ न कनीयान्‌ भवेन्‌ दषः ।२। [२ 
 छसश्द्धजर्ना रम्यामयोध्यां गच्छ राषव । 
४] अभिषेचय चात्मानं इलस्यास्य भवाय नः ।। २।` [३ 
राजानं मानुषं प्राहु बस्त्वं संमतो मम । 
४] थस्य धमाथंचरितं हत्तमाहुरमाञुषम्‌ । ४ ॥ [४ 
केकयस्थे मयि श्रीपंस्त्वयि चारण्यमाभिते। 
४५] दिवं यातो महाराजः पिता न. संमतः सताम्‌।५।॥ [५ 
उत्तिष्ठ परूषव्याघ्र क्रियतायुदक पितुः । 
द] अहं चायं च शत्रघ्रः पूवमेव कृतोदकौ ॥ ६ ॥ [७ 
भियेण किल दत्तं हि पितृलाकेषु राघव । 
७] ्रक्षययं भवतीत्याहुभेवास्तस्य प्रियः सुतः ।। ७ ॥ [< 
तां शरुत्वा करूणा वाचं 'पितुमरणसं हिताम्‌ । 


ट] राघवो भरतेनोक्तो बभूव गतचेतनः* ॥ ८ ॥ [१ 

8] बाग्बज' भरतेनाक्तममनोज्गं परन्तपः । [२३ 
१०१] भह्य रामो बहुर्भ्यां पुष्यिताग्रो द्रुमो यथा ॥ & ॥ [इषु 
१०३] बने परशुना कत्तस्तथा भूम! पपात सः। [२३ 
११्‌] तथा निपतितं रामं जगत्यां जगतीपतिम्‌ ॥ १०॥ [य्‌ 
११३] इूलपातपरि ष्ठं भसु्तमिव इञ्ञरम्‌ । [४उ 
१२१] ज्रावरस्तं महेष्वासं द्विणणं शोककर्षितम्‌ ॥ ११॥ [श्‌ 
मरा = 


[*अतन्छोक।द्ष्टम्य वाक्िखात्यपाटे च्यु तरश्ततमः सगं अरम्यते) 
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१२३] रुदन्तः सह वेद्या सिषिचुर्न्वारिणा । [५३ 
१३्‌] स तु संगा पुनलंग्ध्वा नेत्राभ्यां वाप्पसुत्छजन्‌ ॥१२॥ [६पु 
१३३] उपचक्राम ककुत्सपरः कृपणं बहुभाषितुम्‌ । [६उ 


ग] कस्तां पतिना हीनामयोध्यां पालयिष्यति | १३ ॥ [त्ख 
किं तु तस्य मया कार्यं दुनेनेन महात्मनः । 

१४] यो मृतो मम शोकेन स्वया चापि न संगतः ॥१४॥ [€ 
अहो त्वं बत सिद्धार्थो यन राजा त्वय।(ऽनघ । 

१५] शत्रुष्नेन च सर्वेषु भरतकायेषु सत्कृतः ॥ १६ ॥ [१० 
निष्परधानामनेकाग्रां दीनां नरवबरंण ताम्‌ । 

१६] निषत्तबनवासो ऽपि नायोध्यां गन्तुञ्सहं ॥ १६॥ [११ 
सम्पूणंबनवासं मामयोध्यायां पुनगेतम्‌ । 

१७] कोऽनुशाससिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥१७॥ [१२ 
पुरा भोष्य निषटत्तं मा यान्याह परिसान्त्वयन्‌ । 

१८] कुतःधोष्यामि वाक्यानि तानि कणसुखान्यहम्‌ ॥१८॥ [१३ 
एंवमुक्तवा ऽथ भरतं मायाभभ्येत्य राघवः । 

१९] उवाच शोकसन्तप्तः पूणंचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ १६ ॥ [१४ 
सीते मृतस्ते श्वशुरः पित्रा हीनश्च लक्मणः । 

२०] भरतो दुःखमाचष्टे स्वगेतं पृथिवीपतिम्‌ ॥ २० ॥ [१५ 
भानकी श्वशुरं श्रत्वा सबंलोकश^ मृतम्‌ । 

२१] ने्ाभ्यामश्ुपूण्यां न शशाक निरीक्षितुम्‌ ॥२१। |१८ 
ततो बहुगुणं तेषामु ‹ श्र ! ) नेत्रेरनायत । 

२२] तथा ब्रुवति काङ्त्स्ये कुमाराणां यशस्विनाम्‌ ॥|२२। [१६ 
ततस्ते श्रातरः सरव आत्तमाश्वास्य राघवम्‌ । 


२ ल-याश्चाह्‌ । | ३ म~मायांमत्येव्य । 


४९६ यान्पीकीय-राभाथश | 


२३} अघ्रवन्‌ जगतीपालं बाष्पसन्दिग्धया गिरा ॥ [\ 
उत्तिष्ठ परषव्याघ क्रिंयताघ्ठदकं पित्‌ः ॥२३॥ [१७ 

२४] अहं चाथं च शनुघ्रः पूपरेमेव कृतोदकौ ॥ २४ ॥ [१ 
स रामः सम्परिष्वस्य सदन्तीं जनकात्मजा । 

२४] भरोबाच लदमणं भेदय दुःखितं दुःखितो 'षचः ॥५२॥ [१९ 
भ्रानयेगडपिण्णकं चीरपानय चोत्तमम्‌ । 

२६] जलक्रियाऽथं तातस्य गमिष्यामि परन्तप ॥२६॥ [२० 
सीता पुरस्ताद बरनत त्वं चेनामभितो व्रन । 

२७] अहं पाद गमिष्यामि गतिरेषा सनातनी ।॥ २७ ॥ [२१ 
ततो नित्या्चगस्तेषां विजितात्मा मशयुतिः । 

२८] मृदुः क्तान्तश्च दान्तश्च रामे च दढ मक्तिमान्‌ ॥ २८ ॥[२२ 
धुमन््स्त रसतेः साधेमास्वास्य राघवम्‌ । 

२६] भअवातारयदालम्ब्य नद्‌ मन्दाकिनीमनु ।॥२६॥0 [२३ 
तै च तीर्थ नदीं दच्छादुषगम्य यशस्विनः ।0 

३०] पुण्या भन्दाकिनीं रम्या नित्यपुष्ितपादपाम्‌ ॥३०॥ [२४ 
शीप्रस्ोतां समागम्य शिवतीयंमकदंमाम्‌ 1) 

३१] भसिशन्नुदकं से पितुरेतद भवत्विति ॥ २३१॥ [२५ 
परिगृह्य रधुशरष्ठो जलपूरितमञ्जलिम्‌ । 

३२] दिशं याम्थामभिभरुखो रुदन वचनमव्रवीत्‌ ॥२२॥ [१६ 
एतत्‌ ते तूपशादृल विमलं दिव्यभक्तयम्‌ । | 

३३] पिदलोकेषु पानी पदत्तयुपतिषठतु" ॥ ३३ ॥ [२७ 


कि नने 


४ ल -वुःखितं। | भ-~-वर्लं, म -तभयुपविष््तीम्‌ । 


ल -0। दै 0) । 
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ततो मन्दाकिनीतीरे शच देशेः नराधिपः । 

३४] पिहन्येवत्तेयन्‌ ' भीमान्‌ निवापं राभिः सर।।३४॥ [२८ 
पेङदं बदरोन्मिभ्रं पिण्याकं द्रभसंस्तरे । 

३४] न्युप्य रायः घुदुःखाश इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३५, [२६ 
इदं मुद महाराज पिब तोयं च निमेलम्‌ । 

३६] यदः पुरुषो राज॑स्तदन्ास्तस्य देवताः ॥३६॥ [३० 
ततस्तेनैव मार्गेण प्र्यत्तीयं नराधिपः । 

३७] अआर्रोह नरव्याघो रम्यसानुं महीधरम्‌ ।२७॥ [३१ 
ततः पणंङटीदारभागत्य जगतीपतिः । 

३८] परतिजग्राह पाणिभ्यागरुभो भरतलच्मणौ ॥३८ [३२ 
णत्वा तो ररोदार्तो ` राघवः सह सीतया । 

£पू ] तेषां ठु रद्तां शब्दं श्रत्वा भरतसेनिकाः ॥२६॥ [३६ब्‌ 
छम _ वंश्चैव रामेण सङ्गतो भरतोऽधुना । 

४१] तेषामेष महान शब्दः शोचतां पितरं मृतम्‌ ॥४०॥ [३५ 
रथ वासं परित्यज्य स्वे तेऽभिश्चलाः स्वयम्‌ । 

४२] अप्येकतः समाजग्पुर थावत्संमधाविताः ॥४१॥ [३६ 
अचिरपोषितं रामं चिरविप्रोषितं यथा। 

४३] द्रष्टुकाभो जनः सर्वो जगाम सहसा ऽऽभ्रमम्‌ ॥४२॥ [३८ 
चरातृर्णा त्वरितास्ते ठु द्रष्टुकामाः समागमम्‌ । 

४७] ययुबेहुविधैर्यानेस्त्वरा ऽऽविष्टाः समाड़लाः ।॥४३॥ [३६ 
अश्वैरन्ये गजेरन्ये रथेरन्ये स्वलङ्कतेः । 

४५] श्कमारास्तयैवान्ये' पद्धयामेव दुदर ॥४४॥ [२३७ 

६्व-सथख  कै-ररोदन्तौ । 

७ ल -निर्वर्तयत्‌ । । & ल-मुक्तखारस्तथेकाभ्ये । 


॥ वान्मीकौव-रामायणम्‌ । 


सा भूमिवेहभियानेः सुरनेमिसमाहता । 
६1] भुमोच तुगुलं शब्दं व्री रिबाश्रसमागमे ॥४५॥ [४० 
तेन चिन्रासिता नागाः करेणपरिवारिताः१* । 


४७] नासर्हस्तुमलं शब्दं जग्पुरन्यदरनं च ते ॥४६॥ [४१ 
वराहपृगसिहाश्च महिषाश्च वनेचराः | 
४८] व्याघ्रगोमायुसपांश्च वित्रसुयेथपैः सह ॥४७।॥ [४२ 


रथाङ्गशाङ्गदात्यृहहंसकारणडवलवा. । 
४६ ` तथा कोकिलसङ्ाश्च धिसंन्ना मेजिरे दिशः ॥४८।। [४३ 
तेन शब्देन वित्रस्तेराकाशं पक्तिभिरतम्‌ । 


४०] भनुष्येराटता भूमिरभयं प्रबभौ तदा ॥४६॥ - [४४ 
तान्‌ नरान्‌ बाष्पसम्बुणान्‌ समीच्य च सुदुःखिवान्‌। 
‡ ५१] पयपृच्छत पतनः पितृवन्‌ मात्‌वच्च सः ।।५०॥ [४७ 


स तत्र कांरिचत्‌ परिषस्वजे नरान्‌ 
नराश्च तं के चिदथाम्यवादयन्‌ | 0) 
चकार सर्वेरपि^, संविदं तदा 
५२] यथाऽहेमासा् तदा वृपास्मजः ॥ ५३॥ [४८ 
तथा तु तेषां रुदतां पहास्भनां 
दिवं च खं चानुननाद निस्वभः । 
गिरेगेहाश्चेव दिशश्च नादयन्‌ 
५३] मृदङ्गघोषमतिमः स शुश्रुषे ॥ ॥ ५४ ॥ [४६ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याश्टाण्डे उद्कप्रदानं 
॥ नाम सगः ।' [११६] ॥ 


१० ल ~ करेशुः परिवारितः। | ११ ब- स्वरथ । 


अयोध्य-काण्टम्‌ ११७।९॥ ददर 
[व-११२]-[सपदश्ाधिककाततमः सगः] =[दा-१०४] 


वसिष्ठः परतः कत्वा दारा दणरथस्य सः । 

१] श्रभिचक्राम तं देशं रामदशंनका्षया ॥ १।। [१ 
राजपल्यस्तु गच्छन्त्यो" नदीं मन्दाकिनीं प्रति । 

२] ददृशस्तास्तदा सां रामं लदमणसेवितम्‌ ॥२॥ (२ 
कोसल्या वाष्पपूर्णोन भुखेन परिशुष्यता । 

३] खुपित्रामत्रवीद दीनां याधान्या राजयोषितः ॥२३॥ [र 
इदं तेषामनाधानां शुममद्िष्टकमणाम्‌ । 

] षने भाक्‌ केवलं तीथं ये ते निविषयीकृताः ॥४॥ [४ 
इतः सुमित्रे रापार्थं जलमादाय वीयंवान्‌ । 

५] सदा गच्छति सोमित्रिम॑म पुत्रस्य कारणात्‌ ॥५॥ [५ 
दुष्करं रुते * पुत्रः सुमित्र तत धाकः । 

६] श॒शरूषते त धर्मेण ज्येष्ठं यो भ्रातरं बने॥६। | 
ह्गीपधानेन यः पित्रा त्यक्तो निरपराधत्रान्‌ । 

७] श्रष्ट सावनो राज्यात्‌ सीतया मायया सह ॥७॥ 
एवं विलपमाना सा कोसल्या शाकविहला ` । 

८] ददरशेङ्गदपिख्याकंनिवापं पुलिने कृतम्‌ ॥८॥ [२ 
दक्तिणाग्रेषु दर्भेषु सपुष्पेषु ` निधापितम्‌ । 

६] उपहारं पिरद भठुंरायतलोचना ॥६॥ [8 








कर ध 

१ ब-गच्छुन्तः। छब,ल म- सदह भायंया। 
२ कुरुतः । ५ ब. ल, म- शोककर्षिता । 
३ ष, ल-ज्येष्टं | ६ ल- पुष्पेषु 


४५० वाल्पीकोय - रामायण । 
सा तपिङ्गदपिणयाकं दृष्ट्रा दिएणदुःखिता । [\ 

१०] उवाच देवी कौसल्या सवां द शरथस्षियः ॥१०।; [8 
इदमिच्वाङुनाथस्य राघवेण महात्मना । 

११] पितुरिङ्गदपिण्याक न्युप्तं पश्यत यादृशम्‌ ॥११॥ [१० 
तस्य देवसमस्येदं पार्थिवस्य महात्मनः 

१२] नेतदौपायिकं मन्ये युक्तमोगस्य भोजनम्‌ ॥१२॥ [११ 
चतुरन्तां महीं शुक्तवा मरेन्दरसदशो विथु; । 

१३] कथमिङ्गदपिण्याकं स थङ्क्त वसुधाधिपः ॥१३॥ [१२ 
श्रतो दुःखतरं लोके न किञ्चित्‌ प्रतिभाति मे। 

१४1 यत्र रामः पितुदं रे तापसाय्रन्नमीदशम्‌ ॥१४॥ [१३ 
रामेशेङ्गदपिणयाकं पितुदें समोच्य वे । 

१५] कथं ममेदं हृदयं विशीर्येनः सहखधा ॥१५॥ [१४ 
भरुतिश्च खल्वियं सत्या सुमित्र प्रतिभाति मे । 

\] यदन्नः पुरुषो हि स्यात्‌ तदन्नास्तस्य देवताः ॥१६॥ [१५ 


}ए] एवमातां सपत्रीभिस्तामिराश्वासिता तदा । [१६ 
१६ ] सा जगामाश्रमपदं कोसन्या यत्र राघवः ॥१७॥ [२ 
१६९] ततस्तास्त्वरितं गत्वा सर्वां दृपतियोषितः | [४ 


१७ब्‌ ] अपश्यस्नाभरमे रामं स्वगोर्च्युतमिवामरम्‌ ।॥१८॥ [१६ 
१७३] सम्भोगेः सम्परित्यक्तं रामं दट्वेष मातरः । 
पू] शाता शष्ठचुरभूणि सस्वराः शोककर्षिताः ॥१८॥ [१७ 


७ ल, म-विदीयेश्। | ब~ विदौयेत । 


्योध्या-काण्डम्‌ ११७ । २८ ॥ 
१८३] तासां रामः समुत्थाय जग्राह चरणञ्छुभान । 
१६१्‌] मातृणां पुरुषल्याघः सवासामनुपूवंशः ।२०॥ 
१६] पाणिभिः सुखसंस्पशेंभदरकलितलेः शुभैः । 


२०यू] मूधंन्याघ्राय ता रामं रुरुदुः पाथिवल्ियः ॥२१॥ 


२०] सौमित्रिरपि ताः सवाः समात्‌ः शोककपिताः । 
२१्‌] अभ्यवादयत प्रहो दीनो रामादनन्तरम्‌ । २२॥ 
२१३] ्आशीबादेश रामस्य लच्तमणस्य तथैव च । 
२२] देशकालारूपैश्च मातृभिः सम्पयोनितैः ॥२३॥ 
५२] यथाः रामे तथा तस्मिन्‌ सषा वटतिरे क्ियः। 
२३य्‌] त्ति दशरथान्नाते लदमणे शुभलक्षणे ॥२४॥ 


२३३] सीताऽपि रुदती तार्षा पादान्‌ स्पृष्ट सुदुःखिता । 
२४ू। खश्रणामशुपूणा्ती सा बधूवाग्रतः स्थिता ॥२५॥ 


२४३] तांः परिष्वञ्य कौसल्या माता दुहितरं यथा । 
२५] बनवासदृशां दीनामिदं वचनमव्रवीत्‌ ।२६॥ 
२५] विदेहराजस्य सुता स्तषा दशरथस्य च । 


२६] रामपत्री कथं दुगे षनं पाप्ताऽसि जानकि ॥२७॥ 


२७३] पद्ममातपसन्तप्तं परिङ्रिमिवोत्यलमू । 
काञ्चनं रजसा ध्वस्तं दिवा चन्द्रमिवाप्रभम्‌ 
२७] शुखं ते भेदय भां शोको दहत्यप्निरिवाश्रयमर ॥२८॥ [२६प्‌ 
भृशं तवेह वैदेहि व्यसनारणिसं भवः । 


<ब,ल,म तथा। 
& कै तं। 


0ब, ल, म-मास्ति। 


४५१ 


[१८ 
| १६्‌ 
[ष 
[२० 
[६ 
[२१ 
[२२ 
(२३ 
[२६ 


२५१ 
[२५३ 


[२६ 


३८२ वारपीकीय-रामाथण्‌ । 
२८] दहस्यमिंखं कान्तं निस्तोयमिव पडजम्‌ ॥२६॥ [\ 
बुन्त्यामेवमाता्यां जनन्यां भरताग्रजः । 
२६1] पादावासाद्य जग्राह वसिष्ठस्य महात्मनः । ३०॥ [२७ 
पुरोहितस्याप्रिसमरय तस्य 
बृहस्पतेन्दरि इवामराधिपः । 
निपीडच पादौ स समिद्धतेजसः 
३०1 सहैव तेनोपबिषेश राघवः ॥२१॥ [२८ 
तत्रोपविष्टेन च तेन मन्त्रिभिः 
पुरभधानेश सहैव संनिकैः । 
गुहेन धम॑ज्नतमेन धमेवित्‌ 
३१] सहोपविष्टः सयुपेत्य राघवः ॥३२॥ [२६ 
ततोषशि्स्तु' ˆ तथव वीरं 
ततः स धर्मण सदैव राघवम्‌ । 
भरिया इवलन्तं भरत. कृताञ्जलिः 
1६1 यथा मदनद्रः भय॑तः भरजापतिम्‌ ॥३३॥ [३० 
किमेष वाक्यं भरतोऽथ राधं 
प्रणम्य सत्ृत्य च साधु ब्च्यति । 
इतीव तस्याथ जनस्य तच्वतो 
बभूव कोतूहतत्तमं तदा ॥३४॥ [३१ 





१०ब, ल, म- उपोपक्ि° 


अयोध्या-काण्डम्‌ ११७ । ३५ ॥ ५३ 
स राघवः सत्यधृतिश्च लच्मणो 
महाजुभावो '* भरतश्च धर्मचित्‌ । 
हताः सुहद्धिः प्रविरेजुरोजसा 
३३] यथा सदस्येञ्वेलितास्रयोऽप्रयः !\३५। [३२ 
इत्याषं रामायणेऽयाध्याक्रारड मातृसमागमों 
नाम सगेः ॥११७५॥ 


व ^ “9 
~< 


११ कै-(पूर्वं धरुखितं पश्चात्‌ शुप्र्त ितो० इति पदेन धिभिन्ञमन्न 


पूरिवम) । 


४५४ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ | 
[वं -११२]=[अष्पदश्ापिकशततमः सगेः]=[दा- १०६] 
श्मथोपविष्टं ध्यायन्तं रामं भकृतिसंसदि । [५ 
१] उवाच भरतथित्रं धामिको धामिकं वचः ॥१॥ [रपू 
पोषिते मयि यन्मात्रो पापं मत्कारणं कृतम्‌ । 
२] कषुद्रया न तदिष्टं मे परसीदतु भवान्‌ मम ॥२॥ [८ 
धमंबन्धायुबद्धोऽस्मि येन स्वां नेह मातरम्‌ । 
३] हन्मि तीत्रेण दण्डेन दण्डाहांमपकारिणीम्‌ ॥२॥ [€ 
कथं दशरथालातः शुद्धाभिजनकभेवान्‌ । 
४] अहं श्राव्य भरातुः इरया कमं विगरहिंतम्‌ ।॥४॥ [१० 
शरुः क्रियावान्‌ इद्धश्च राजा प्रतः पितेति च । 
४५] तातं तेन न गहांमि देवतं च परं मम ॥५॥ [११ 
धर्मार्थाभ्यां हि को हीनमीदशं कमं गर्हितम्‌ । 
६] ख्ियः मियचिकीषाथ' ड्या धमंद्ग धमेवित्‌ ॥६॥ [१२ 


छमन्तकाले हि भूतानि युहन्तीति परिश्रुतम्‌ । 
७] रान्ना योवादिता ` लोके प्रतयक्ञा सा शरुतिः कृतां ॥७॥ [१३ 
तस्यैतं मतिसम्मोहमन्तकालसयुद्धवम्‌ । [६ 


८] तातस्य समतिक्रान्तं त्याह ` त्वमहेसि ॥८॥ [१४३ 
पितुं समतिक्रान्तं यः साधु इर्ते सुतः । 
&] तदपत्यपिति भोक्तमनपत्यमतोऽन्यथा ॥६॥ [१५ 
तदपत्यं भवानस्तु मास्म भूद] दुष्कृतं पितुः। [१६ष्‌ 
१०] भ्रवुवतेस्व काङुत्स्थ माग साधुनिषेवितम्‌ ॥१०॥ [५ 
१ ब--रा्ाधोपादिता । | २ ल~ प्रत्याह 


श्मयोध्या-काणडम्‌ ११८ । १८ । ४५५ 

कैकेयीं मातरं मां च सुहदो बान्धर्वा नः । 

११] पौरजानपदान्‌ शत्य्लायस्व सकलानिमान्‌ ॥११॥ [१७ 
क चारण्यं क चक्तत्रंः ईइ जया परिपालनम्‌ । 

१२] इदं शाग्यासकं" कमं न भवान्‌ कतुमहंति ॥१२॥ [१८ 
श्रथः कलेशजमेव त्वं धमं चरितुमिच्छसि । 

१३] संग्रह चतुरो वर्णास्तेन क्लेशमवाप्तुहि ॥१३॥ [२१ 
चतुणामाश्रमाणां हि गाहेस््यं श्रेष्ठमाश्रमम्‌ः । 

१४] आहुबेन्धंः हि धमं्नास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि ।॥१४॥ [२२ 
त्वत्तश्च बुद्धा ज्ञानेन जन्मनाऽप्यवरो ह्यहम्‌ । 

१५] स कथं पालयिष्यामि मेदिनीं त्वयि तिष्ठति '  ॥१५।.[२३ 
हीनबुद्धिबलो बालो हीनङ्गानस्तथेव च । 

१६] भवन्तं च विना भूष न वत्तेयितुपत्सहे ॥१६॥ [२४ 
इदं निरिवलमव्यग्रं पित्र्यं राञ्यमकण्टकम्‌' ' । 

१७] अरन्ुशाधि स्वधर्मेण धमंन्न सह बन्धुभिः ॥१७॥ [२५ 
इहैव स्वाभिषिश्वन्तु सवाः भटृतियस्त्विमाः । 

१८] ऋतििजः सवसिष्ठाश्च ऋषयो मन्त्रकोविदाः ॥१८॥ [२६ 
अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्यागमनं ईर । 


२ष-ल्षत्र। प्व, ल,म नमुत्तम। 
४घ,ल.म-कज्टाः क्च पात्तनम्‌ &§ष.ल. म-धम्यं। 
५ब, म साध्यात्मक्‌। | १०्य,ल म तिष्ति।? 
६ कतु । ११ ल, म-न्मकटकम्‌। 


७ ब-थदि । 


५१ वारम कीय-रामायणय्‌ । 


१६] निक्चिप्य तरसा लोकान्‌ मरद्धिरिव वासवः ॥१६॥ [६ 
छणानि श्रीएयपाबन दुहेदः साधु कषय । 

२०] शदः पूरयन्‌ कामेवंसंस्तत्र मशाधि नः ॥२०॥ [२८ 
श्म बे" * श्ुदिताः सन्तु सुहृदस्तेऽभिषचने । 

२१] ्रद् भीताः पलायन्तं दुहेदस्ते दिशो ' “ दश ॥२१। [२६ 
किल्विषं मम मातुश्च प्रमानं पुरुषषेभ । 

२२] श्रद्य तत्र भर्वास्तं च पितरं रक्त किज्विषात्‌ ॥२२॥ [३० 

२३] धमो ह्येष परः परोक्तः क्षत्रियस्याभिषचनम्‌ । 

प] थो धर्मण महापान्न परजां "परिपालयेत्‌ ॥२३॥ [प 
शिरसा स्वाऽमियाचेऽहं ' “ रुष्व करणां पयि । 

२४] बान्धषेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥२४॥ [३१ 
मथ मां पृष्ठतः दत्वा वनमेव: भवानितः। 

२४] गमिष्यति गमिष्यामि भवता साद्धेमप्यहम्‌ ॥२५॥ [३२ 
तपखिजो > मागधस्ुतबन्दिनः 

सुतप्रिया बाष्पकलाश्च मातरः । 

तथा उेवरेतं भरतं प्रतुष्टुवुः 

२६] प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ॥२६॥ [२५ 


इत्याच रामायण ऽयोध्याकाण्ड मरलवाक्य 
नाम सगः ॥*१८॥ 


१२ ब~-धषेंयन्‌ । १५ ब-त्वभिथाचेऽह्‌ । 
१३ ल- अदेव । १६ ष- घनवासे । 
१७ ष, ल, म-०ऽभिषेखने १७ ल तस्यत्विजो । 


अयीध्या-काण्डम्‌ । ११९।१०॥ ४९५७ 
[चव- ११८] [पएकोनर्विक्ात्यधिक- 
हाततमः सगेः]= [दा-१०५, १०६] 
स तथा भरतेनोक्तो रामो ध्मपये स्थितः । 
१] श्दं वचनमङ्रीवं मध्ये परिषदोऽत्रवीत्‌ ।।१।। [> 
नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरुषोऽयमनीश्वरः । 
२] इतश्चेतथरन्तं तं कृतान्तः परिकषति ॥२॥ [१५ 
स्वं क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सथ्ु्छयाः । 
३] संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ॥।३॥ [१६ 
यथा फलानां पकाना नान्यत्र पतनाहू भयम्‌ । 
४] तथा नराणां जाताना नान्यत्र मरणाद मय्‌ ॥४॥ [१७ 
यथाऽऽगारं ददं स्थूलं शीण भृत्वाऽवसीदति । 


५] तथेव सीदन्ति नरा मृस्युपाशवशङ्गताः ॥५॥ [१८ 
सहैव मृत्यु्रेजति सह मृत्युश्च तिष्टति । 
६] गत्वा घुदूरमध्वानं सह मयु निवत्तते ॥९॥ [२२ 


श्रहोरात्राणि बत्तन्ते सर्वेषां भाणिनामिह । 
७] श्चायंषि करषयनःयाश॒ ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥७॥ [२० 
आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि । 
८] आयुस्ते क्षीयते पश्य स्थितस्य चरतस्तथा * ॥८॥ [२१ 
गात्रेषु प्रलयः पराप्ता; श्वेताश्चैव शिरोरुहाः । 
६] जरया पुरूषः कीणे; फं हित्वेह घुखी भवेत्‌ ।६॥ [२३ 
मे चोदित रादित्य तथा चास्तमिते त्विह । 
१०] भ्रात्मनो नावबुध्यन्ते पुरुषा जीवितक्तयम्‌ ।॥१०॥ [२४ 
१ ब~ श्यि्वाशयः। ३ क, ल, म- भवतस्तथा । 
रब, ल, म--०शनुशोचसि। 


४५८ वाल्यीकौय-रापायणम्‌ । 


हृष्यत्युरुफलं शटा नवं नवमिवागतम्‌ । 

११] ऋतुर्न * परिवर्तेन ^ प्राणिना पराणसंक्ञयः | ११। [२५ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां म्ोदपोौ । 

१२] समेत्य च व्यपेयातां स्थित्वा किञ्चित्‌ चषणान्तरम्‌।१२। [२६ 

एवं भायांश्च पुत्राश्च सुहृदश्च वसूनि च । 

१३] समेत्य * व्यवपीयन्ते धुवं तेषा पराभवः ॥१३॥ [२७ 
न कृशिदन्यथाभावं प्राणी समतिवत्तेते। 

१७] तेन नास्तीह सामथ्ये" रतस्य ह्यनुशोचतः ॥१४।। [२८ 
यथा हि साधे" गच्छन्तं दयात्‌ कथित्‌ पथि स्थितः । 

१४] अहपप्यनुयास्यामि पृष्ठतो भवतामिति ।१५॥ [२६ 
यः पूर्वः प्राङृतो मागः पित्पैतामहो घुवः । 

१६] तमापः कथं शोचे यस्य नास्ति व्यतिक्रमः॥१६॥ [२० 
पयसः सवमानस्य स्रोतसो वाऽतिवत्तिनः | 

१७] भाता ध्म ऽभियोक्तव्यो धपज्ञन विपथिता ॥१७ [३१ 
धर्मात्मानः शमैत्तेः कठभिश्वाप्तदक्तिणैः। [३२ 

१८] धमात्मानो गताः स्वगे पितृमातनिषेवितम्‌ ॥१८॥ [४ 
शरृत्यानां भरणं त्वा प्रजाना परिपालनम्‌ । 

१81] अर्थदानं ' " च साधुभ्यः पिता निदितं गतः ॥१६॥ [प 
इष्टा यद्ेषेहुबिपे भो्गाधावाप्य केवलम्‌ । 

२०] उत्तमं बपुरासा् सगतो जगतीपतिः ॥२०॥ [५ 
सञ्ञीणे' भाजुषं देहं परित्यञ्य पिता मम । 

पा | 


६ ल--प्राणल्तं श्ये 
ॐ ल --सामीष्य । १० ब~ द्मलव्‌ानं | 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ११९।३२॥ ६५९. 


२१] दैवीं गतिमनुा्ो दिभ्यलोकदिहारिणाम्‌ ॥२१॥ [२३ 
तत्र नैवंविधः कथित्‌ भङ्गः शोचितुमहंति । 

२२] त्वद्विधो मद्विधो वाऽपि श्रुतिमान्‌ मतिमान्‌ नरः ॥२२॥ [३४ 
एते बहुविधाः शोका विलापो रुदितं तथा । 

२३] बिसजंनीया धीरेण सबास्थाघु धीमता ॥२३॥ [३५ 
श्मसंशयं ततः शोकं मा शुचो वस्ता पुरीम्‌ । 

२४] यथा पित्रा नियुक्तोऽसि तथा कुरु नरषेम ॥२४॥ [३६ 
यत्राहमपि तेनैव नियुक्तः पूत्रकमणि । 

२५] तदेवाहं करिष्यामि पितुरायस्य शासनम्‌ :.२५॥ [३७ 
न मया शासनं तस्य शक्यं त्यक्तुमरिन्दम । 

२६] नन्वयं सहितो ऽमाल्य दवतं परमं पिता › ।२६॥ [३८ 
स एव्रुक्तो भरतो रामं वचनमव्रवीत्‌ । 

२७] क्रियन्तस्तादृशा लोके यादशोयमरिन्दम ॥२७॥ [५ 
न त्वा भन्यथयेद्‌ दुःखं सुखं वाऽपि परहषेयेत्‌ । 

२८] संमतश्चासि इद्धा शक्रो नाकोकसामिव ॥।२८॥ [;; 
यथा ते तथा जीमे यथाऽसति तथा सति । [१०६ 

२६] कस्यैष बुद्धिलामः स्याद्‌ यथा ते ञ्चनापिष ॥२६॥ [४ 

३०१] एवं च व्यसनं प्राप्य न विपत्तु त्वमहेसि । [४५३ 

३२य्‌] रासाय हि निवक्तन्ते सन्तापास्तामरिन्दम २० [> 

३२३] श्रस्माकमिह काकुत्स्थ परशवीर पातितः। 

३२य्‌] अहं ठु रहितो धीरपास्त्रया दशरथेन च ॥२१॥ [२ 

३३] न जीविष्यामि दुःखार्तो ररदिग्ध्तो यथा ॥२२॥ (\ 





११ कै--यथा । ( “त” इस्युपरि | कै पुस्तके दश्यते ) । 
सितो व विम ।| 0) ब.लमम। 


४६० धाल्पीकीय- रामायणम्‌ | 
बसन्तमायं सह लद्मणेन 
समायेमायस्तमनाः समीय । 
प्राणान्‌ न नह्यां विजने यथाऽहं 
३४ तथा डर त्वं पृथिषीं प्रशाधि ॥३३॥ [\ 
तथा तु शमो भरतेन तेन 
प्रसाद्यभानः शिरसा महीपतिः । 
मतिं न चक्रं गपनाय सत्ववान्‌ । 
३५] स्थितः पितुस्तद्रचनं समीय ॥३४॥ [३३ 
हत्यां राभाग्रण अयाध्पाक्ाण्ड रामभरतस्वाद्‌। 
नाम सगः; ॥ [५२९] ॥ 





अयोध्याकाण्डम्‌ १२० । १२ \ ४६१ 
[व-१९ १६] [विहात्याधेक-राततमः सगेः]-[दा-१०७] 
पुनरेवं वाणं तु आ्रातरं भरताग्रजः । 
१] उवाच रामो धमात्मा मरतं धर्मवत्सलम्‌ ।१॥ [१ 
उपपन्नमिदं बीर त्वयि सर्व नरषंम । 
२] यस्त्वं जातो दशरथात्‌ केकेययानन्दवधनः ।२।॥ [२ 
देषू] पुरा तात महाराजो मातरं ते समद्रहन । [ष्‌ 
देवासुरे च संग्रामे जनन्यास्तव पाथिवः ॥३॥ 
४] ब्रहृ: परददौ राजा वरो द्रौ याचितः प्रथः ।॥४।॥ [४ 
ततः सा तौ प्रतिस्मृत्य तव माता यशस्िनी । 
४५] अयाचत दपं गत्वा द्री बरौ बररषणिनी ॥५।॥ [५ 
तव राज्यं नरव्याघ्र मम प्रव्राजनं तथा । 
६] तद्वै राजा तदा तस्या नियुक्त, परददौ स्वयम्‌ ।६॥ [६ 
तेन पित्रा ममाप्य नियागः पुरूषषंभ । 
७] चतुदश ने वासस्तव वष।णि भूतले ।७॥ [७ 
सोऽहं वनमिदं दुगे' निजेनं ल द्मणान्वितः । 
८] सपीतश्चागता वीर सत्यवाक्ये स्थितः पितु ॥८।॥ [ट 
भवानपि तथा ज्िभं पितरं सत्यवादिनम्‌ | 
&] कतुमहेति राजेर^ शाधि राज्यमकण्टकम्‌ ॥६॥ [8 
छणान्मोचय राजानं कंकेय्यानंदवधेन ` । 


१०] पितरं जहि धभ मातरं चापि पालय ॥१०॥ [१० 
श्रयते च पुरा तात श्रति्गीता तपस्विभिः । 
११] गयस्य यजमानस्य यजतः स्वपितनपि ॥११॥ [११ 


पुंनाश्नो मराद यस्मात्‌ पितरं त्रायते घतः 

१२] तस्मात्‌ पुत्र इति भोक्तः स्वयमभव स्वयश्चवा ॥१२॥ [१२ 
नाकाय मभ -कवाणयकदा 
१ म--दानाम्मोलखय । | 


४ वारपीकीय-रामायणय । 
ष्टव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः । 
१२] तेषां हि समबरेतार्नां यच्ंको गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥१३॥ [१३ 
इत्यु चु ऋषयः सवे प्रतीता रघुनन्दन , 
१७] तस्मात्‌ जाहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्‌ प्रमो ॥१४॥ [१४ 
श्मयोध्यां गच्छ भरत प्रङृतीरनुपालय । 
१४५] शत्नघ्रसदितो बीर सष सर्दिनातिभिः ॥१५॥ [११ 
परवेद्यामि महाऽरण्यमहं च युनिभिः सह्‌ । 
१६] राभ्यां च सहितो राजन्‌ वेदे्या लच्मणेन च ॥१६॥ [१६ 
त्वं राजा भरत भवाद्य नागरार्णा 
वन्यानामहमपि वने" मृगाणाम्‌ । 
गच्छ तवे पुरुषवराय संप्रहष्टः 
१७] शान्तात्मा त्वमहमपि दणडकान्‌ पवेदये।। १७॥ [१७ 
छायां ते दिनकरभाः प्रचोद्यमानं 
सच्छत्रं भरत करोतु मूदरधिं शरम्‌ । 
एतेषामहमपि काननदरुमार्णा 
१८] छायां तामतिशिरशिरां ` समान्नयिष्ये ॥ १८।[१८ 
शत्रघः कशलतरोऽस्ति* ते सहाय 
सोमित्निमेम विहितः स्वयं विधात्रा 
च्वारस्तनयवरा वयं नरेन्् 
१६] सत्य तं बत ररवाम मा विषीद ।१६॥ [१६ 
हस्य।घ राम्यण अवाध्याकाण्डं रामव।क्थ 
नाम सगः ।' [१२०] ॥ 
२ब, म ग्वधनः। ५ब ल, म--महमपि धे धने। 
३ ल--ुतिगीत । । ६, ल. म-शिगस्ा। 
४ ल~ स्वतः। | ७ ब, म--°स्तु। | 


अयोध्या-काण्डम्‌ १२१ ।११॥ 8६३ 


[व-?१६][एकर्विात्यधिक-कहाततमः समैः {दः-१०८] 
घ्राश्वासयन्तं भरतं जाबालित्राह्मणोचमः | 


२] उराच रामं धर्मं धर्मोपितमिदं वचः ॥१॥ [१ 
साधु राघव मा ते भूद बुद्धिरेषं निरथंका । 
३। नरस्य प्राकृतस्येव धीरबुद्धस्तपस्विनः ।२॥ [२ 
फः कसय पुरुषो बन्धुः फं कायं केन कस्य चित्‌ । 
१२। यथेको जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ।२॥ [३ 


तस्पान्पाता पिता चैव प्रतिश्रयसमावुभो । 

१३] उत्तमस्त॒ स श्िङ्ञयो योऽत्र जानानि बे नरः ॥४॥ [४ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन नगः कस्मादपि कचित्‌ । 

१४] उत्सज्य च तमाग्रासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥५। [५ 
एवमेव मनुष्याणा पिता माता श्रं वदु । 

१५] ्नवासमान्रं काङ्कतस्थ तत्र सन्नति वे नरः ।६।॥ [६ 
निरथं जनद्ुत्छज्य स नाहेसि नगेत्तम ' 

१६] सितुं विषमं दुगं' विपिनं बहुकण्टकम्‌ ।॥७॥ [७ 
समृद्धायामयोध्यायामात्मानपमिषचय । 


१७] एकमेणीधरा हि स्वां नग्रौ समरतीक्ञते ॥८॥ [८ 
राजमोगाननुभवन' महात्मन्‌ पाथिवा भव्‌ । 
१८] विहर लमथोध्यायां यथा शक्रह्षिरिष्पे ॥६॥ [£ 


न ते किद्‌ दशरथस्त्वं च तस्य न कथन । 
१६1] अन्यो राजा त्वमप्यन्यस्तस्मात्‌ ङ यदुच्यसे ॥१०।।[१० 
गतः स दृपतिस्तत्र गन्तव्यं तेन यत्र वे । 
२१] प्रहततिरेषा भूतानां तरं त॒ पिथ्याऽनुतप्यसे ॥११॥ [१२ 
}<] परलोकगता ये ये तांस्तान्‌ शोचति को नरः । 


१ ब-राजयोगानुम० । 


॥ 4 


१६ धं बरारपीक्मिय-रापायणम्‌ । 


२२३] ते हि दुःखं परिप्राप्य विनाशं पत्य भेजिरे ॥१२॥ [१३ 
छष्टका ऽपि ततः कायां इत्येवं प्राकृतो जनः । 
२३] अन्नस्योपद्रवं पश्य एतो हि फिमशिष्यते ॥१३॥ [१४ 
यदि युक्त मिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति । 
२४] दधात्‌ प्रवसतः शराद्धं नास्य पाथेयमाहरेत्‌ ॥१४।॥ [१५ 
दानसपरा ह्यते ग्रन्था मेधाविभिः ` कृताः । 
२५] यजस्व देहि दीक्तस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज ॥१५।॥ [१६ 
अनास्तिकपरामेवं ` रु बुद्धि परहामते । 
२५६] भरत्य्ञं यत्तदातिष्ठ परोक्तं पृष्ठतः ईर ।॥६६॥ (१७ 
श्रपष्यमाणाः पुनरग्रतेजा 
` निशम्य तं नास्तिकाक्यपुक्तम्‌ । 
दधात्रवीत्तं सृपतेस्तनूनो 
|: बिगहमाणो वचनानि तस्व ॥१७॥ = [\% 
स्वत्ता जनाः पू्रेतराः परं च 
बहूनि कर्माणि शुभानि इत्वा । 
जित्वा ह्दोषं परमं च लोक 





>] कस्परात्‌ परत्रास्ति हुतं इतं च ॥१८॥ [१ 

निन्दाम्यहं कमे पिः कथंनु , 

यस्तामग्रह्णाद भशमथेबुद्धिम्‌ । 

दधया तयेवंविधया चरःत- 
\ ] मनास्तिक धमंपथाव्यपेतम्‌ ॥ १६॥ [प 
२ ल~वथा । #* दाक्षिणात्ये पटे नवोश्र- 

ब -पितुः। शतमे सगे दष्टढयम्‌ । 

३ ब-सेवाबधिः। ७ ब- तत्रैवं विधया । 
छ ध - ०तव्यंश्च। 1 दाक्तिशात्ये पटे ११० सगं 
५ ल-दानसस्वपरामे ध । श्टथ्यम्‌। 


ब, ल, म-निरस्य। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १२३।९॥ "४६९५ 
[व- ११६] [चरथो विंशात्यधिक-हाततमः सगैः]=[दा-११०] 


क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्टः भत्यभाषत । 
१] जाबालिरपि' जानाति लोकस्यास्य गर्ता ` गतिम्‌ * | ?। [१ 


निवत्तेयितुकामस्त्वा पेतदराक्यमथात्रवीद्‌ । 

२] इमां लोकसशरुत्पत्ति लोकनाथ निबोध म ॥२॥ [२ 
पूर्वं सलिलमेवासीत्‌ पृथिवी यत्र निर्मिता । 

३] ततः समभवद्‌ ब्रह्मा स्वयंभू षेरदः पुः ।३॥ [३ 


विष्णुवेराहरूपेण उन्नहार' षसुन्धराम्‌" । 

४] भज जगत्‌ सर्व पत्रः सह महर्षिभिः ॥४॥ [४ 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतोऽथाक्तयो, ऽव्ययः । 

५४] तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः ॥५॥ [५ 
ससर्जागिरसं ब्रह्मां परचेतसमथाङ्गिराः । [प 

र] मद्ुः भचेतसः पुत्रः इच्वाकुस्त मनो [:] घतः ॥६॥ [६१ 
यस्येयं प्रथमं“ हत्ता समृद्धाः मनुना 

७] स इदवाङ्ुरयोध्यायां राजा ऽभूद विषिपूवकम्‌ ॥७॥ (७ 
इदवाकोस्तु घतः श्रीमान्‌ कुक्षिरित्यतिविभुतः* । 

८] इन्तरप्यात्मजो वीरो विङ्क्तिः समपद्यत ॥८॥ [८ 
विङ्क्षस्त्‌ महातेजा बाणः पृत्रः' ` भतापवान्‌। 

&] अनरण्यन्त्‌ पत्रोऽशूद बारस्यामिततेजसः ॥&॥ [8 


 {ए-ज्ञ, म-जाबाल्िरमि । । ६ ब--शालतवाद्चयो० । 
२-ल, म-गतागतिम्‌ । ७ ल, म- प्रथमां । 
३२-ल, भ-- तज्हार । । ८ ल--सश्ा । 

| | ९ब, ल, म-सुततिरित्वनि० । 


४ त, म--वद्धन्धरम । (९ 
५ बस्तं | | १० के-बाखपुजः। `. 


४६६ वाल्मीकौय-रामायणम्‌ । 
 नाजनाहृष्टिरभतसिपन्न दुभि्तं कथश्चन । 
०] अमननरणय पहामागे तस्करो वं न कथन ॥१०॥ [१० 
अनरण्यान्पहातेजाः पुत्रः पृथुरजायत । 
११] तस्मात्‌ एथोमंहामागात्‌ तरिशङ्करूप(द)प्त | ११।। [११ 
स सत्यवचनाह्‌ धीरः सशरीरो दिवं गतः । 
१२] ्रिशङ्ोरभवत्‌ स ुधेन्धुमारो महायशाः ॥१२॥ [१२ 
धुन्धुमाराग्महाबाहुयुबनाश्बो ऽभवत्‌ सुतः । 
१३] युबनाश्वसतथापि मान्धाता सत्यसङ्गरः ॥१३॥ [१३ 
भान्धातुस्त्‌ महातेजाः ससन्धिरूदपद्यत । 
१४] ससन्धेरपि पौ द्री धवसन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥१४॥ [१४ 
यशस्वी धरवसन्धस्तु भरतो नाम धमेनित्‌ । 
१५] भरतात्त॒महाबाहुरसितः समजायत ॥१५।। [१५ 
तस्यान्ते भरतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः 
१६] दैह्यास्तालजं धाश्च सर्वे" च शशबिन्दवः* ` ॥१६॥ [१६ 


तांस्तु स प्रतिुध्यन्‌ वे युद राजा क्षयं गतः। [१७य्‌ 
१७] ढे चास्य नार्यो गभिण्यो बभूवतुरिति भुतिः ॥१७। [ सपू 
ततः शीलं रम्यं तपस्यभिरतो निः । [१७ 
१६] भागवश्यवनो नाम हिमवन्तध्ुपाितः ॥१८॥ [२०य्‌ 
तमृषिं चाप्युपागम्य गर्भं देवी न्यरेदयत्‌ । [२० उ 
२०] स तामप्यषददू रिभो वरेप्सुं ` ` पुत्रजन्मनि ॥१६॥ [२९१प 
हतः सा शहमागत्य देवी प्रं व्यजायत । [२३३ 
११ ब-- घशा । १२ ब--विम्धषः। 


श-- श्चुता । १३ ब, ल, म-बरवे। 


अयोध्याकाण्डम्‌ । १२३।३०॥ ४६७ 


२१] सह तेन गरेणेव ततःस .सगरोऽभवत्‌*“ ॥२०॥ [२४ 
प९२] ए्वाकः सगरो नाम यः समुद्रमखानयत्‌ । 
प्र] तच्णा पवेणि वेगेन भासय(यं)तमिमाः परजाः ॥ २१ [५१ 
भसमज्ञास्तु पुग्रोऽभूत्‌ सगरस्येति नः श्रुतम्‌ । 
२३] जीषन्नेव निरस्तस्तु स पित्रा पापकमेृत्‌” ^ ॥२२॥ [२६ 


द्ंशुभान्नाम पुत्रोऽभूद वीयंषानसमंनसः । 
२४] दिलीरषोऽशुमतः पूत्रो दिलीपस्य भगीरथः ॥२३॥ [२७ 
“| येन भागीरथी गङ्गा त्रिदिवादबतारिता । [ग 


पू२५] मगीरथात्तु काकुत्स्थः काकृत्स्थेत्युच्यसे यतः ।(२४॥ [रपू 
उ२४] काङ्त्सप्रस्य च पृ्रोऽभूद रघुयेनासि राघवः। [२८३ 
१२६। रघोस्तु पुत्रस्तेजस्वी सौदासः पुरुषादकः ॥२५॥ २[६ष्‌ 
योऽरिभिः सह सङ्गामे बलवद्धिमंहाबलः । 
६] युध्यमानो निहत्यारीन्‌ सहसेन्यो ' ° न्यबत्तेत ॥२६॥ [१ 
सङ्गी" तु तस्य पुत्रोऽभूत्‌ तस्य श्रीमान्‌ घुदशंनः । 
२८] घुदशंनस्याभ्िवर्णो शप्निवणेस्य शीधगः ॥२७॥ [३१ 
शीघ्रमस्य पुः पुतो पनोः पुत्रः भयुस्तकः । 
२६] अुस्तकस्य पुत्रोऽभूदम्बरीषो महायुतिः ॥२८॥ [३२ 
अम्बरीषस्य पुत्रस्तु नहुष; सत्यसङ्गरः । 
३०] नहुषस्य त॒ पूत्रोऽभू द्‌ ययातिरिति नः श्रुतम्‌ ॥२६॥ [३३ 
ययातेरपि धर्मात्मा परोऽज: समजायत । 
३१] भ्रजस्यापि हि धर्मात्मा राजा दशरथः तः ॥३०॥ [३४ 
पू२२] तस्य पुश्रोऽसि बे ज्येष्ठो राम इत्यमिसंद्नितः । 


१७ ब श-सगरः स तक्तोऽमषत्‌। १६ ल--खसैन्योऽपि । 


१५ ल--पापकमवित्‌ । १७ ब-सङ्णीः। 


४८ बद्पीकीय-रामायणय्‌ । 
` ५] रदिश्हीष्व राव्यं स्वपवे्स्व जगन्त्प ॥३१।॥ [३५ 
१२३] शतराङृणां दु सषा राजा मवति एूव॑जः। 
\] पव॑णासामरः पो राजये समभिषिध्यते ॥३२॥ [३६ 
स राधषेमं बत वशमात्मनः 
सनातनं नाच विष्ठातुमई॑सि । 
धरभूतरत्रामन्ुशापि मेदिनीं 
३५४] । सशृद्धरा््या पितृदन्महायशा! ॥३३॥ [३७ 
इृत्याषं रामायणे अयोध्याकाण्ड वसिष्ठवाक्यं 
नाम खणे; । १२३॥ 





अयोध्याकाण्डम्‌ । १२४।१०॥ . 1 


व.-१२०-१२१]= चलुर्विशात्यधिक-दाततमः सगे) {दा-! ११ 
वसिष्ठस्त॒ तदा रापयुक्तवा राजयराहितः 
१] अव्रवीद्धमंसंयुक्तं पुनरवापरं ' वचः !१॥ १ 
पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरबक्गयः 
२] आचा्श्चैव काकुत्स्थ पिता माता च ते ्रयः ॥२॥ [२ 
पिता जनं जनयति माता संबधेयत्यपि । 


३] प्नं ददाति चाचायश्तस्मात्स गुरुरुच्यते ।॥३॥ [२ 
स तेऽहं पितरराचायस्तव चेव महाद्युते । 
9] मम त्वं वचनं राम नातिक्रमितुमहंति ॥४॥ [४ 


दद्धाया धमंशीलाया मातुरहंसि पूजितुमू । 
६] अस्यास्तु वचनं इ्वन सतां पन्धानमाव्रज ।॥५॥ [६ 
भरतस्य वचः कवेन्‌ याचतो ` रघुनन्दन । 


७] नात्मानमभिवर्तेथाः सत्यधमपरायणः ॥६॥ [७ 
एवं षधुरणुक्तस्तु गुरुणा राघवः स्वयम्‌ । 
ट ] परत्युवाच तमासीनं बसिष्ठं पुरुषषभः ।७॥ [द 


घ्राता पितृभ्यां यां इत्ति सम्यक्‌ कुवन्ति मानवाः 
६] न घुमतिकरं ताभ्यां पित्रा माजा च यत्कृतम्‌ ॥८॥ [६ 
तथाऽशनपरदानेन शयनाच्ादनादिना । 
१०] नित्यं च परियवादेन तथा संबधनेन च ॥६॥ [१० 
राजा शरुदेशरथस्तथा जनयिता मप । 
११] संभुतं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या मविष्यति ॥१०॥ [११ 
एवमुक्ते तु“ रामेण भरतस्तदनन्तरम्‌ । 
२ ल--पुणरेष०। ` ` ३ कै--राघव। 
२ ब--याच्स्त्या। । ४ ल पवमुकेन । 
दो-- गानस्य । 


४७० वाम्भीकौय-रामायणभं । 
१२] उवाच चलितोरस्कः घतं परमदुभेनाः ॥११॥ [१२ 
इह" म" स्थरिटिले शीतर कुशानास्तर सारथये । 
१३] अहे प्रत्युपवेद्याभि याबदायेः प्रसीदति ॥१२॥० . [१३ 
निराहारो निरालंबा धन्ीनो यथा दिनः 
१४] पुनः शयिष्ये शय्यायां बनं यावन्न यास्यति १३॥८ [१४ 
स तु राममवेक्षन्तं सुमन्नः भेद्य दुमेनाः ) । 
१५४] कुरशास्तीरेभ्युपस्थाप्य भूमाववास्तरत्‌ स्वयम्‌ ॥ ६४।।0० [१५ 
तद्युवाच महातेजा रामो राजीबलोचनः । 
६] किं मां मरत कूवांणमिह भत्युपवेच्यसि?() ॥१५॥ [१६ 
आह्मणो द्येकपाश्वेन स्वेयमास्तीयं संविश्‌ । 
१७] न तु मद्धोभिषिक्तानां बिधि; प्रत्युपवेशने.) ।,१६॥ [१७ 
उसतिष्ठ राजशादल शित्वेतहारुणं व्रतम्‌ । 
१८] पुरिषयामितःˆ क्तिपपयोर्ध्या गच्छं राघव ।१७॥ [१८ 
्रासीनस्त्वेव भरतः पोरजानपदं जनम्‌ । 
२०] उबाच सवान्‌ संपद्य किमार्य नावुयाचथ ॥१८॥ [१६ 
पू२१] ते तूचुमहास्मानं पारजानपदा जनाः 
पू२२] भभिजानीम' काकृत्स्यं सम्यक्‌ लिङ्ति राघव ॥१६॥ [२० 
पू२३] पिद्येथा महामागो वचने तिष्ठति धवम्‌ । 
पू२४] अतो न गहुमो इनं विवतेयिुमोजसा ।॥२०॥ [२१ 
तेषां बचनमाङ्गाय रामो वचनमत्रवीत्‌ । 
\] एतभिबोध बचनं सर्वेषां धम च्ुषास्‌ ॥२१॥ [२२ 
१५ब- इहस्थे । ७ व~ सूर्धाबसिकानाम्‌ । 


६ अ --परव्युपवेशने । ८ ल--परिथारान्वित, । 
0 श-गास्ति। ९ ब--द्ममिजानीहि । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १२४ । २२॥ ४७१ 


उ] एतच्चेषोमयुं श्रत्वा सम्यक्‌ संपश्य राघव । 
२] उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो संस्पृशस्व तथोदकम्‌ ।|२२॥ [२३ 


[सग४ १२१] 

उ ११] अ्रथोत्थाय जलं स्पृष्टा भरतो वाक्यमत्र वीत्‌ । 

पू१२] शृणन्तु मं परिषदो मन्त्रिणः भ्रेणयस्तथा ॥२३॥ [२४ 
न याचे पेतकं राञ्यं नाज्ुशोचामि मातरम्‌ । 


१४] आर्यं परमधमङञं नाञ्ुनानामि राघवम्‌ ॥२४॥ [२५ 
यदि त्ववश्यं गन्तव्यं कतेव्यं वचनं पितुः । 
१५] अहमेव निवत्स्यामि चतुदश समा बने ॥२५॥ [२६ 


धर्मात्मनः स तेनाथ भ्रातु वाक्येन विस्मितः । 

१६] उवाच रापः संप्रेक्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥२६॥ [२७ 
विन्ना[न)माहृतं' ˆ कतं यत्‌ पित्रा जीषता^' मम। 

१७] न तत्‌ कोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा।२७॥ [२८ 
उपधिना मया कार्यो वनवासो नगुष्तितः | 

१८] अयुयोक्तं हि कैकेय्या पित्रा मे सुदरतं कृतम्‌ ॥२६॥ [२६ 
जानामि भरत क्तान्तं गुरुसत्कारकारकम्‌ ` । 

१६] सर्वमेवात्र कल्याणं सत्यसन्पे महात्मनि ॥२८॥ [२० 
श्मनेन धमेशीलेन वनात्‌ रत्यागतः पनः । 

२०] श्रान्ना सह विष्यामि पृथिव्यामहमीश्वरः ॥२०॥ [३१ 
छतं हि मातुः करेय्या वचनं तन्पया भिवम्‌ । 

५१] अवृतान्मोचयानेन पितरं तं महामतिम्‌ ।२१॥ [३२ 

प] रासीत्‌ पित्रानियुक्तं यत्‌ तस्य नास्त व्यतिक्रमः ।। ३२ 


इृत्यार्चे रामायणे अयोध्याकाण्डे रामयाचनं 
भाम सगः ॥ १२४ ॥ 


९० ल--विश्ातमाहतम्‌ । ९२ ल--गुख्संकर० । 
११ ज्ञ-जीषिव । 


४). वारस्पीकीय~सयाक्णव 1 
[वे १. २] पथाकेशलल्याधेक-कलललः सभे] का-११२] 
प] अय तं देशमोगभ्य गन्धवेसहितिा द्विजाः | [प 
उ] भ्रातरौ तौ महावीरौ काकुत्स्थौ परशशंसिरे ॥१॥ [२ 
धन्यः स यस्य पुत्री वाँ घम॑ननौ सत्यविक्रमौ । 
३] शरुत्वा वां तात संभाषयुभार्भ्या स्पृहयामहं ॥२।॥ [३ 
ततो देवगणा सवे देशप्रीववधोषिणः । 


छ] भरतं राजशादृ लमित्यूचुः सङ्गता मिथः ।२॥ [४ 
भो भमो भरत सिद्धाथं निवत्तस्व स्वतो लघु ) 
2] देवकायेमशेषेण कतेष्यं राघकेण वै ॥४।। [अ 


रामोऽथ लच्मणः सीता घुखेन वनचारिणः । 
र] ऋषिभिश स्वदुध्याता वने वत्स्यन्ति बँ जयः ॥५॥ [भ 
७] गजषेयश्च धमजञाः स्वं स्वं स्थानं ततो गताः ।६॥ [७३ 
हादितास्तेन वाक्येन शुभेन शुभदशनाः | 


८] रापः संहृ्टवदनस्तादरषीनभ्यवादयत्‌ ॥७॥ [८ 
खरस्तगात्रस्त॒ भरतो वाचा संप्ज्मानया । 
& | कृताञ्जलिरिदं वाक्य राघवं पुनरव्रवीत्‌ ॥८।) [8 


राजधममिमं मर्य कुलघमाजुसन्ततिमू । 

१०] कठंमहंसि काकृत्स्य मम माहु याचतीः* ।|&॥ [१० 
रत्तितुं सुमहद्राञ्यमहपेकस्तु नोत्प । 

११] पौरजानपदांधापि यन्ना्रज्ञयितरं रेप ॥१०॥ [११ 
दातयश्चैव योधाश्च मित्राणि सुहृदश्च नः । 

१२] त्वामेष परतिकांलन्ते पजेन्यभवि काकाः ॥११।॥ [१२ 

१ ब- अयं, ३ ष--कार्षिकाः। 


दब, ल--याणतो। म-- कषकः) | 


अयोध्या काण्टम्‌ । १२५। २१ ॥ 8७३ 


इदं राज्यं महाराज प्रतिपथ्स्व सवेतः । 
१३] शक्तिमानसि काङकत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥१२॥ [१३ 
पादयोरपतद्धातु भरतो ऽथ प्रसादयन्‌ । 
१७] भरशमाराधयामास राममेवं परियंवदः ॥१३।। [१४ 
तमङ्क ्रातरं कृत्वा रामो वचनमव्रवीत्‌ । 
१५] श्यामं नलिनपत्रात्तं हंसवल्गुस्वरः स्वयम्‌ ॥१४॥ [१५ 
हयं ते यादशी बुद्धिः स्थिरा विनयसंभ्रता । 
१६ | शशमत्सदसे त्स्नं रकचितु पृथिवीमिषाम्‌ ।१५।॥ [१६ 
श्रमात्यंथ सुहद्धिश्च बुद्धिमद्धिश्च मन्निभिः । 
२४] स्वेकायाणि समन्त्य कारयेस्त्वं सदा ऽनघ ॥१६॥ [१७ 
ल रमीश्चन्द्रादपक्रामेद्धिमवान्वा परिव्रजेत्‌ । 
२६] सागरो वा स्यन्‌ वेलां न पतिन्नामहं त्यज ॥१७॥ [१८ 
कामाद वा यदिवा लोभान्मात्ना ते यदिदं कृतम्‌ । 
२७] न तन्मनसि कतेव्यं वतितव्यं च मातृवत्‌ ॥१८॥ [१६ 
एवं व्रवाणं रामं तु वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
२८] तेनसाऽऽदित्यसङ्मशं भतिमानं धनुष्मताम्‌ ॥१६॥ [२० 
प्रयच्छ पादुके पुत्र मरताय महात्मने" । 
7] एते हि सर्वलोकस्य योगक्तमं करिष्यतः ।॥२०॥ [२१ 
इत्युक्तः स वसिष्ठेन रामोऽप्यानाय्य पादुके । 
प] भरयच्छत्‌ प्रीतिमान्‌ भ्नात्रे भरताय महात्मने ॥२१॥ [२२ 
स पादुके ते भरतः भतापरवा- 
स्तदा ऽदरूपे मतिश घमेवित्‌। ___ 


@ ज्ञ---मद्ात्मनः। 


"दढ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ ॥ 
प्रदक्षिणं चेवं चकार राघवं 


^ पष] चकार चेवो्तमनागमूषेनि |२२॥ [२६ 
अरथासुपूच्यां परतिपूज्य तं जनं, 
गुरून्‌ बसिष्ठपरधु्खास्तिधा अनुजान्‌ । 


व्यसजेयद्राधभवंशवधंनः, 
स्थितः स्वधमं हिमवानिषा चलः ॥२३॥ [३० 
तं मातरो बाष्पपरीतकण्ठश्यो 


दुःखेन बापन््रयितुं न शेः" । 
स एव मातरभिवाय स्वां 
4 ए]. उदक्‌ संमविवेश रामः।२५॥0 [३१ 


इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे मरतप्रतियानं 
नाम सगः । [१२५]॥ 


+ अस्मिन्‌ पार ऽयं शोकः १२३ ५ कै-शकः। 
सगे इष्वः । ¬ ल- 


अयोध्या-काष्डम्‌ १२६ । १०॥ ५७९ 
[व-१२४]=[ षटर्विशात्याधेक-राततमः सगः - दा-११३ 
ततः शिरसि कृत्वा त पादुके भरतस्तदा । 
१] भाररोह रथं हृष्टः श्ुध्नेन समन्वितः ॥ १॥ [१ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्च दृढव्रतः । 
२] [भ] यतः [| ययुस्तस्य मन्त्रिणः सवं एव ते ॥२॥ [२ 
नदीं ` मन्दाकिनीं ` पराप्य पराुखाः प्रययुस्ततः । 
३] दक्षिणं च इवाणधित्रह्ःं महागिरिम्‌ ॥२३॥ [२ 
तस्य धातषदस्राणि रम्याणि गिरिसानुषु । 
४] न्यतियान्तो ऽन्वपर्यन्त भरतस्या्चुयायनः ॥४॥ [४ 
अन्तरा चिग्रद्टस्य ददशं मरतस्ततः° 
५] आश्रमं यत्र स मुनि भेरदराजः कृतालयः ॥५॥ [५ 
स तमाश्रममाप्ताद्य भरद्राजस्य बुद्धिमान्‌ । 
६] भवतीयं रथात्‌ पादौ ववन्दे इलनन्दनः` ॥६॥ [६ 
हस्त॒ मरद्राजो भरतं पत्यवाच इ । 
७] रपि त्यं कृतं तात रामेण च समागतः ॥७॥ [७ 
एवथुक्तस्पु भरता भरद्वाजेन धीमता । 


८ | भरत्युवाच भशद्राजं धम्ष्टो पमवत्सलम्‌ ||| [८ 
याच्यमानोऽपि शरुभि मेया च ददनिशथयः | 
६] राघवः परमग्रीतस्तत्रदं बाक्यमत्रषीत्‌ ।।६॥ [£ 


पितुः पतिङ्गां पमण पलविष्याम्यवन्धितः । 
१०] चतुदश हि वषांणि भरतिङ्ना या वा पुरा“ ॥१०॥ [१० 


~ ०9 ७ ~ == भक 





ब, लः म- भग्रतः। ५ ब, ल, म-पुस्तक्ेषु चेत्थमस्ति- 
१ व- मन्दाकिनीं मदं । पितुः प्रतिक्ला धर्मण 

३ ब, ल- भरतस्तदा । प्रविश्षा था हृता पुशां । 

४ ल-- कुलवर्धनः । सा पालना धमं 


पाल्लनीवा भमा चै ॥ 


2७६ बाद्मीकीय-रामायथणम्‌ । 


एवमुक्ते महातेजा वसिष्ठः भ्र्युवाच तमू । 

११] बाक्यङ्गं वाक्यकुशलो राघवं वचनं महत्‌ ॥११।। [११ 
एते भयच् संहृष्टः पादुके स्वणंभूषिते । 

१२] अयोध्याया नरव्याघ्र योगक्तेमाय राघव ॥१२॥ [१२ 
एवथुक्तो वसिष्ठेन राघवः परादः्ुखः स्थितः । 

१३] पादुके स्वणंविकृते मम राज्याय वे ददौ ॥१३॥ [१३ 
निरत्तोऽहमनुज्नातो रामेण विशतात्मना । 

१४] अयोध्यामेव गच्डामि ग्रहीत्वा पादुके शुभे ॥१४।॥ [१४ 
एतच्छुत्वा शुभं वाक्यं भरतस्य महात्मनः) । 

१५] भरद्वाजस्तु भरतं युनिवाक्यमथात्रवीत्‌ ॥१५। [१५ 
नाशयमेतद राजेन्दर शीलषत्त वतां वर । 

१६] यच्छुभं त्वयि तिष्ठेत राजपुत्र महाबल ॥१६॥ [१६ 
न मृतः स परहाभागः पिता दशरथस्तव । 

१७] यस्य त्वमीदृशः पुत्रो धमात्मा ग॒रूवत्तकः ॥१७।। [१७ 
तमृषिं भरतः भ्रीमान्ुक्तवाक्यं कृताञ्जलिः । 

१८] आ्रामन्नयितुमारेभे चरणाबुपश्श् ह ॥१८।। 
ततः ्रदक्तिणीडृत्य भरद्राजं महामुनिम्‌ । 

१६] भरतः भययो भरीमानयोध्यां सह मन्िभिः ॥१६॥ [१६ 
नागेश शकटेश्चेव हययानेथ सा चमूः । 

२०] पुननित्ता निस्तीणं भरतस्याञ्चयायिनी ॥२०। [२० 
ततस्जरिपथगां दिर्व्या पुर्या फेनोर्मिमालिनीम्र्‌ः । 


0क्ञ,म-- | | ६ब, ल- देमोमिमालिलाम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । १२६।२०॥ ४७७ 


२१] दृस्ते पनः सवे गश पुएयननाताम्‌ ॥२१॥ [२१ 
तां नक्रमकराकीणागत्तीयं सह बन्धुभिः । 


२२] शूद्गवेर पुरं रम्यं परविवेश ससेनिकः ॥२२॥ [२२ 
भङ्गवेरपुरं गच्चन्नयोध्यां स ददशं ह । [२३य्‌ 

२३] भरतो दुःखसन्तप्तस्ततर दूतमधात्रषीत्‌ ॥२३॥ [२४ 
सारथे पश्य नगरीमयोध्यां शून्यकाननाम्‌। [२४३ 


२४] निराकारां निरानन्दा दीनां पतिहतस्वनाम्‌ ॥२४॥ [२१ 
वियुक्ता पुरुषेन्द्रेण सपुतेन परहात्मना । 
२४] राक्षा दशरथनेह नोत्सहे भरतिवीतितुम्‌ ॥२५॥ . [) 
हत्यार्षं रामायणे अयोध्याकाण्डे भरतनिवत्तनं 
नाम सगेः ! [ १२६ ]॥ 


` भ~ 


४७८ धान्पीकीय- रामायणम्‌ । 


[व-? २५] [सप्र विक्नात्यधिक्र-हाततमः स गः¡=[दा०११४ ] 


लिग्धगंभीरघोषेण स्यन्दनेनोपयान्‌ प्रथु; । 

] अरयोर्ध्यां भरतः ्तिभरं परविवेश महायशः ॥१॥ 
मार्जारोलुकचरितां मलिनाम्बरधारिणीम्‌ । 

२] तिमिराभ्याहतां कालीमथकाशां निशामिव ।२॥ 
राहुग्रस्तां चन्द्रपत्रीं भियां भञ्वलितामिव । 

३] अ्रदेणणाभ्युदितामेकां रोहिणीं पीडितायिव ॥२॥ 

यू ] अरत्युष्णस्वन्पसलिलां रूक्तस्वरविहङ्गमाम्‌ । 

41 विध्वस्तकनकस्तं भां गजवाजिविवनिताम्‌ ।४॥ 
हतपवीरां विध्वस्तां चमूमिव महाहवे । 

18] सफेनामम्बरोदिर्मा* सागरस्य सथरूतिथताम्‌ । 
भशान्तमारूतोदूतां जलो्पीमिव विस्वनाम्‌  ॥५॥ 

4] त्यक्तयतनोत्सबेः सर्वेः सोमपेश्च सयाजकेः । 

2 ] पवेकाले तु सत्त वेदीं गतशिखामिव ॥६॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामात्तांमाचरन्तीं नवं ठणम्‌ । 

६] गोषेण परित्यक्तां गोकन्यामिव सोत्सुकाम्‌ ॥५७॥ 
प्रभाकरः ुलिग्धे; भज्वलदधि मंहाशिखः । 

७] बिघ्युक्तां मणिभिजात्ये नांगञुक्तावलीमिव ॥८॥ 
सहसा चलितां स्थानान्पहं पुण्यक्षयादिव । 

८| संहतधुतिविस्तारां तारामिब नमश्युताम्‌ ॥8॥ 
पृष्यनद्धां वसन्तान्ते मत्तश्रमरनादिवाम्‌ ` । 

&] घोरदाषापिविष्लुष्टां कान्तां वनलतामिव ।॥१०॥ 

१९ श-सदैनामस्वरो० । ३ ल-घ तु ्रमर०। 


2 श-विस्वराय्‌ । 


(१ 
(२ 


[३ 
४१ 


क्पू 
[६उ 
७ 
[८ 


(६ 


[# = 
।*॥ 


| 


[११ 


[१२ 


अयोण्या-काण्डम्‌ । १२७ २९ ॥ | 


संमूढनब्राह्मणजनां विक्निप् विपणापणाम्‌ । 

१०] पच्चञ्नशशिनक्तनां यामिरवाबुधरेरैताम्‌ ॥११॥ [१३ 
ती पानोत्तमे भिन्नैः शरावेरभिसंहताम्‌ । 

११] गतशोणडामिव ध्वस्तां पानभूमिमसंस्छृताम्‌ ।१२॥ ¦ 
रूकभूमिलतां निलन ट्तगुल्मसमाहताम्‌ । 

१२] उपयुक्तोदकां भिन्नां प्रपां निपतितामिव ।।१३।। [११ 
शष्कतोर्यां महामर््स्या दू्मेथ बहुभिहताम्‌ । 
भभिन्नापतिविस्तीणौ वापीमिव हतोत्पलाम्‌ ।।१४।॥ | 
पुरुषस्याप्रृष्टस्य पतिसिद्धाजुलेषनाम्‌ । 

१६] सन्तप्ताभिव शोकेन गात्रयष्टिमभूषणाम्‌ | १५ [ 
पाटृषीव महाभ्रोघपतरष्स्याविस्चराम्‌ । [५ 
भच्चर्ना नीलनीमृते भास्करस्य पभामिव ॥१६॥ [१७ 
भरतस्तु रथस्थोऽथ श्रीमान दशरथात्मजः । 

१८] वाहयन्तं रथश्रष्ठं सारथि वाक्यमत्रवीत्‌ ।१७।॥ [१८ 
किं जु खल्व गभीरो मृदितो न निशम्यते । 

१६] यथा पूवंमयोध्यायायां गीतवादित्रनिःसनः ॥१८॥ [१६ 
वारुणीपानमत्तेशच नरेरुत्तानगायिभिः" । 

२०] संपतद्धिरयोध्यायां नाभिमभान्ति दिशो दश ॥१६॥ [प 
वारुणीमण्डगन्धाश्च मान्यगन्धाश्र मृताः । 


[# ~ 


1 


२६] धूषेनायरुगन्धाश्च नाच वान्ति समन्ततः ॥२०॥ [२० 
यानप्रवरघोषश्च लिग्धश्च हयनिस्वनः । 
२२] महानागनिनादश्च श्रयते न यथा पुरा ॥२१॥ [२१ 


अयोध्यां तु भरविश्यंवं जगाम भवनं पितुः । 
२२] तेन हीनं नरेन्द्रेण सिद्ीनां गदहामिव ॥२२।। [२८ 
इत्या्बे रामायणे अयोध्याकाण्डे मरलपवेशो 
नाम सगेः॥ [ १२७] ॥ 
4 भ्यं ग्छोकः दाक्षिणात्ये ७ म-शनेर०। 
पाटे चेयकङूपेशोध्तः ॥ 


४८० वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । . 
[वं-१२६,१२७]अ्टार्विरात्याधिक-छततम,सर्मः] दा ९१५ 
श्मयोध्यायां ठु निक्तिष्य मातः सर्वाः परन्तपः । 
१] भरतः शोकसन्तप्रो गुरून सवाँनुवाच ह ॥१॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सर्वानामन्त्रयामि वः 
२] तत्र दुःखमिदं सवं सहिष्ये राघवं विना ॥२॥ [२ 
पिता प्रेतश्च मे राजा वनस्थश्चेव राघवः | 
] रामागमपरतीक्तो ऽहं पालयिष्ये वसुन्धराम्‌ ॥३॥ [३ 
एतच्छुत्वा महद्राक्यं भरतस्य महात्मनः । 
४] अन्ुवन्‌ मन्निणः सवं ते वसिष्ट पुरोगमाः ॥४॥ [४ 
सदशं छघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । 
` ४] वचनं श्राठृबात्सन्यादनरूपमिदं तव ॥५॥ [५ 
एतत्ते श्रातूलुग्स्य तिष्ठतो भावृसीहृदे । 
६] भ्रायंमागेमट्स्य कः पुमान्‌ न परशंसति ॥६॥ [६ 
स" मन्तरिवचनं ` श्रुत्वा यथाऽभिलषितं तदा । 
७] श्रत्र्रीत्‌ सार्थं वाकथं रथो मे युज्यतामिति ॥७॥ [७ 
१२० ]संमहष्टमना मातृगुरुाप्यभिवाद्च सः । 


१] मरतो रथमारोहच्छनुश्रश्च परन्तपः ॥८॥ [८ 
्रारह् तु रथं दीप्तं भ्रातरौ सहिताबुमौ । 
२] ययजुः परमप्रीतौ हतौ मन्तिपुरोहितेः ॥€॥ [8 


छग्रतस्तु ययुस्तस्य वसिष्टपमुखा द्विजाः । 
३] सगरं च भन्विपरयुखा नन्दिग्रापो यतोऽभवत्‌ ॥१०॥ [१० 
४३] बलं च सबेमाहूय रथनागाश्रसङ्कुलम्‌ । 
पू] प्रययु भैरतस्याग्र शरष्ठाश्च पुर बासिनः ॥११॥।. [११ 
१अ, म-घुमन्व्रि०। 





अयाध्या-कण्डम्‌ । १२८ । २९ ॥ ¬ 1 


रथस्थः स तु धभोत्मा भरतो ुरखत्ः । 
४] पाट $ शिरि न्यस्य नन्धिप्रापष्ुपागमत्‌ ' ॥१२॥ [१२ 
ततस्तु भरतः त्तिपं नन्दिग्रामं प्रविश्य ह। 
-६) श्रवतीयं रथाचर्णं एरूनिदएवाच ह ॥१३॥ [१३ 
एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं मे न्यासवत्‌ स्रयप्‌ । 
७) योगक्तेपशरे चेमे पादु स्वणेभूपिते ॥१४॥ [१४ 
१] इदानीं पालयिष्यामि राधवागमनं प्रति ।(१५॥ 
र] क्रिपरमद्रैव संयोञय राघवस्य च पादक । 
चरणौ परमसदृशौ शरोद्ररयाम्पहं यदा ॥१६॥ [१८ 
र] निन्निप्याहं तदा भारं राध्रेण समागत.। 
५1] निर्यात्य गरष राञ्यं बतिष्ये रामशासने ॥१७॥ [१8 
राघवस्य तु सन्यस्य पादुके रुचिरे तिमे । 
११] राञ्यं चेदमयोध्यायां दत्वा वत्स्यामि निर्भैतः ` ॥१८॥[२० 
अभिषित्रते तु काङत्प्ये प्रहष्ष्दिते जने । 
१२] भीतिमंम यशश्चैव भदराज्याच्तुगणः ॥१६॥ [५ 
पत्रं तु विलपन्वीरो भरतः सुमहायशाः" । 
१३] नन्दिग्रामे ऽकरोद्राञ्यं राघवस्य गुणान्‌ स्मरन्‌ ॥२०। [५५ 
जटावन्कलधारी च भुनिवेशधरः प्रभः ॥२०॥ 
१४] नन्दिग्रामेऽबसद्रीरः ससैन्यो भरतस्तदा ॥२१॥ [२९१ 
रामागमनपाकाततन्‌ भरतो शरुवत्सलः । 


२म-ण्पुपागतः। + यं ऋोकः दाश्िशास्ये पाठे 
हे थ, ल, म-निरेवः। लेपकङपेणे चिन्यस्तः । 


छ शं, स---सलमहयशः। 


८२ ` वादमीकीय-रापायभय्‌ । 


१५] ब्रातुवेचनकारी च तस्थ षादुरपोस्वंर। ॥२२॥ [^ 
१६३] स वालव्यजनं छत्रं धारयामास बे सयप्‌ ॥२२॥ [र२प्‌ 

स पादुकेऽभिविच्याथ नन्दिग्रापे बर्षस्तदा। [९ 

१७] भरतः शाषनं स्वं पादुकाभ्यां न्यपेदयत्‌ ॥२९१। [२२३ 
एवं कालोऽतिचक्राप भरतस्य प्हातन;। 

१८] यात्रदागमनं तस्य शमस्य कृतक्रमणः ॥२४।! [प 
इत्यार्षं रामायणे अयोध्याकाण्डे भरर्तर्वतद्रहणं 

नाम भमेः [॥१२८॥ 


खमात्तश्धायमयोध्याकारङः ॥ 


1 


दादाय पटे पशस कपेणोश्चतः । 


अ 
अङ्कतोमयः, २०६।१६॥ 
अनास्तिकः ४६४।१६॥ 
अन्ववेक्षा २१८।९५४॥ 
अपेक्षा १०६।१८॥ 
अ्थशाख्मम्‌ १२।१८॥ 
अधेक्तप्तशताः १७३।१०॥ 
१८८।२६। 
अश्वमेधः ४३४।४॥ 
अख्ोपज्ीविनः ३६५।१२॥ 
आ 
आगमाः १३६।३६॥ 
आत्मा २७१।३९॥ 
आथवैगाः १३८।२५॥ 
आरङुरकृतः २५५।२७॥ 
इङ्कुदिपिगयाकम ४७९।८॥ 
४५०।१०,११,१३,१५॥ 
इन्द्र मनम १४६।१२॥ 
दएकाकारकाः ३ ६५४।१८॥ 
1 
उटजम्‌ ४३२।२४॥ 
उपाध्यायः २२२।९४॥ 


॥ सूचियां ॥ 


( शब्दीविशेषूची-१ ) 


च्छ 
ऋतुः 
ष्ूषि 


ठ कदम 


कनकशो धका 
कपिटाबधः 
कर्मान्तिक्राः 
काचकाराः 
काण्डकाराः 
कारपश्रिकाः 
कार्पासिकाः 
ऋ1लबदर्‌ण्डः 
कुटुपासनी 
कुसुमापीडा 
कूपकारा४ 
कोणाध्यक्षः 
कोष्काराः 
्रतुशतम 

ख 
खण्डकाराः 
ष्डकसतस्थापकाः 


४५८ ११॥ 
३७१२७ 


४७७।२८.॥ 


३६५।१४॥ 
३ द२।२२॥ 
२३५६।१॥ 
३६६।२५॥ 
३६४।२-॥ 
३६५।१९६॥ 
३६५।२१॥ 
३१६।३८॥ 
२२५८।२६॥ 
२०८।११॥ 
ह३४६।३॥। 
१७७।५॥ 
ह ६६।२४॥ 
ए२६५।१६॥ 


३६६।२५॥ 
ह ६६।२६॥' 


~ | | ~) 
+ 
॥ „~ ॐ 
+ ६ 


नकाः द५६।१॥ 
खेटभ १६२।१८॥ 
भ 
गणिकाः ८४।१६॥ 
गवाक्षः २५८।१४॥ 
गन्धवेविद्या ५।१५॥ 
८।४॥ 
गन्धंधिक्रयिणः ३६५।१८॥ 
गणिकागणः २१८॥१८॥ 
गाथाः १२६।११॥ 
गान्धिक) २६५।१५॥ 
गायकः ८।१४॥ 
| ४६।१४॥ 
गृहस्थाः ४:०।६४।॥ 
गोक्कुटम 
ग्रहा १३८,२४॥ 
। च्च 
अत्वरः ` २६] १८॥ 
शुतुष्पथः ४१४८।१८॥ 
शूर्णोपजीषिन. ६५।२१॥ 
चेच्रः ३१।४॥ 
ख्याषयेष्‌  २३४।२.॥ 
` चछ 
छत्रकाराः द६५।१२, १६ 


द६६६।६५॥ 


॥ ^ [" 
+ 1 


। 
ज 
जवनाः 


ञ्योतिमतिषु ` 


त 
तक्षाणः 
तन्तुवायः 
लाश्नक्ाराः 
तास्नोपजी धिनः 
तैत्तिरिकः, 
तेलिरीयःः 
तरिदिक्‌ 
त्रिटोङ्नाथः 


चिविषटपम्‌ 


दन्तक्रासः 


 दन्तापजी विन, 
 दार्रिंणः | 


दारा$ ` 
वुजतिम 
देः ` 
देवरः 
दैवषेयः 
देवरो 
देवासुरा, 
दिजः 


२०२।१५॥ 
२।२६।। 
१२।२६॥ 


३६५।१६॥ 
३६४।१५॥ 
३६६।९३। 
३६६।२६।। 


 ३६५।१३॥ 


१६२।१५॥ 
२६५४।३०॥ 
१२३९।३६॥ 

८८,५२॥ 


३६५।१३॥ 
६६५.१३॥ 
३५६।२॥ 
२७८।८॥ 
२५०।२०॥ 
३७ १३॥ 
१८७ २६॥ 
१३८.२६॥ 
७४।९॥ 
२१६ €६॥ 


०२।२०।२०३।२॥ 
२०८।४।२५८।१०॥ 
दिजातयः २०२।१४॥ 
| २९९।१।॥ ३००।१२॥ 
दविजसत्तमाः ३६६५; १॥ 
ध 
धनाध्यक्षः १६४।३९, ३४॥ 
धनुर्वेदः १२।२८॥ 
१५७।१९८॥ 
४८।२०॥ 
धनुष्काराः ३६५।२२॥ 
धमे शुखभिः ९५६।२१॥ 
धमराजः २८५।२५॥ 
धमशा १५२२] 
धमे्त्चयः २७१।३६॥ 
धर्म; सनातनः १०।१५॥ 
धान्यविक्रयिणः ३६५।१८॥ 
# 
नक्षत्राणि. १३८।२८॥ 
-यनतैकसुधाः ७६।१४॥ 
नानापि्पबिदः ८।४॥ 
नाटटीक्ः २२२।२३॥ 
नास्तिकः ३०१।१६॥ 
निक्चैराः . ` २०९।१४॥ 
निषेषरूकारमह्कलाः = २५६।१८॥ 
नियः ` ; + ८“: १०५।३॥ 
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